सबे अधिकार रजिस्ट्री द्वारा सुरक्षित हैं 
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सम्पूर्ण चारों भार्म: 
र्शः 
लग्बक 
सरदार यशत्रन्त्तिह वर्मा टोहानो/यवेव्नात्ली 
प्रकादराक 


लाला देवीदयाल गुप्ला एुएुड सन्स 


मालिकान 
गुप्ता एण्ड कम्पनी, टोहाना 
(उत्तर रेलवे) 
वयालीसबती बार ६०००] [मूल्य सचित्र ६) चित्र रहित ४) 


मिलने काषता: 

लाला देवीदयाल गुप्ता एएड सन्स 
माकतिकान : 

गुष्ता एण्ड फम्पनी, टोहाना । 


झुद्रक--- 
गुप्ता प्रिटिंग बक्से, 
४७२, एस्प्लेनेड रोड, 
दिल्‍्ली-६ 


कै 


$+-+++**+-++-++++++-++-+++++ *+++++ 


् 
उपहार 
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यह पुस्तक डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्क्शन पंजाब द्वारा 
हाई स्कूलों की लाइन रियों के लिए स्वीकृत हो चुकी है। 
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रामायण 
ओर 
उसकी श्ूमिका 

कहने को तो रामायण साधारण दो शब्द हैं, जो प्रत्येक 
व्यक्ति बड़ी सुगमता से वाणी द्वारा प्रकट कर सकता है, परन्तु में 
सोचता हूं कि इस जगह क्‍या किखेँ। रामायण की समालोचना 
करना मेरे जेसे मनुष्य के लिये ऋठित ही नहीं बरन्‌ एक असम्भृव 
बात सीलिए इसके सम्बन्ध में लेखनी उठाना तो एक तरफ 
यात्ष करना सी व्यथे, क्योंक्रि से इस विषय में अपने आपको 
असमथ देखता हूं | वाकी रहो वात यह फ्ि वर्तेमान समय की 
बहुत सी प्रचलित रामायणों मे मियम-विरुद्ध गड़बड़ की वास्तविकता 
का 'जिस बनेमान समग्र के विद्वात ही नहीं किन्तु पुराने बिचारों 
के सनुष्य भी सानते हुए कवराते हैँ )प्रगठ किया जावे अर्थात 
वाली, हनुपान आदि की सुष्टि-नियम-विरुद्ध उत्पत्ति, हनुमान का 
समुन्द्र फांदना पहाड़ को उठाना, सूर्थ को मेँह में डाल लेना, 
सीता का जलती हुई चिता से जीवित तिक्रतल आता; मेधनाथ के 
कटे हुए सिर का उसकी स्त्री सुज्ञोचना से वात करना, हनुमान 
आदि वातनरों की वास्ववि+्ता, रावण के ग्यारह मिनत-सिन्‍्न सिरों 
की हकोकत इत्यादि | इनके सम्बन्ध में कुछ लिखना केवल समय 
व्यर्थ खोना ओर पिसे हुए का पीसना है,। क्योंकि इन सच कगड़ों 
का फेसला ठाकुर झुखराम दास जो चोहान व ठाकुर इच्छर्वन्द जी 
अपनी-अपनी रचित पुस्तकों --हचुमान जो का ज्ीवन-च रितः 


धर आये संगीत रामायण 


रामायण बतजे नाविज्न:-में बड़े अच्छे ओर युक्ति-युक्त रीति से 
प्रकट कर चुके हैं। ऐसी विद्वत्तापूएं बहस को पढ़कर भी किसी 
के दिल में शंका रहती है तो मेरा प्रयत्न भी व्यथे है क्योंकि 
ऐसी सूली लकड़ियां तो आग में ही सीधी होंगी परन्तु एक विपय 
है लिसको वर्तमान रामायण के रचियताओं ने भी बिल्कुल छोड़ 
दिया है अर्थात्‌ सीता जी के जन्म के वारे में। अब भी लोगों का 
यह ख्याल है कि देश में दुर्मिक्ष पड़ जाने से राजा जनक को ज्योति- 
षियों ने चलाया कि यदि आप अपने हाथ से हल चलाये तो यह 
विपत्ति दूर हो सकती है। अतः राजा ने एसा ही किया ओऔर 
हल चलाते समय सीता जी प्रथ्बी से उत्पन्न हुईं । इस वात के 
परखने के लिए हमारे पास दो कसोटियां हैं :--अथम बुद्धि, दूसरी 
बाल्सीकि रामायण । परन्तु यह दोनों ही इसके विरुद्ध गवाही देती 
हैं। प्रथम बुद्धि इस बात को मान नहीं सकती कि कोई मन॒प्य इस 
हरह पृथ्वी के अन्दर अथाह बोक के नीचे वायु के वगेर एक क्षण 
भी जवकैचित रह सके | यह एक माना हुआ सिद्धान्त है, जिसको एक 
साधारण मनुष्य भी जानता है। इसलिए इस बात पर ज्यादा 
विवाद की जरूरत नहीं । बाल्मीकि रामारायश' में सीता ओर धरणी 
दो ऐसे शव्द हैं जिनके असली अथथों को न मानते हुए कुछ लोगों 
ने यह अर्थ निकाल लिया कि सीता धरणी से पेदा हुई । 
स्रीता का अथे संस्क्रत में हल से डाली हुई लकीर कके भी हैं, 


सीता के अर्थ नियम में बंधी हुए हैं| धरणी का अथे अमोम के मी 
हैं ओर सीता की माता का नाम भी धरणी था। इसलिए साधारण 


#देखो गोप,ले गृहासूत्र प्रपाठक ४ काण्ड ४ सूत्र ३० 


भूमिका ७ 


लोगों ने अपने घरेलू कोष से.-इसका मतलब यह निकाल लिया 
कि सीता के अथें हल की लकीर ओर घधरणी का अथ जमीन, 
अतणएब जमीन में हल चलाते हुए सीता जी उसमें से पेदा हुईं, 
वरना सारी वाल्मीकि रामायण में इस बात का कहीं सी जिकर 
नहीं कि सीता जी इस प्रकार जमीन से पेदा हुई' अ्रत्युत इसके विरुद्ध 
वाल्मीकि रामायण में स्थान-स्थान पर इस बात की पुष्टि होती है 
कि सिता जा राजा जनऊ की उत्पन्न की हुई पुत्री थीं, अस्तु जनक 
ने हर जगह सीता को आत्मज्ञा या सुता कहा है. जिसका अथें अपनी 
पेदा की हुई कन्या है। 

जिस समय सीता जी पेदा हुईं वो राजा जनक ने कहा कि 
जनकों्$ के छल में यह मेरी खुता यश को वढ़ाचेगी, वहां यह नहीं 
लिखा कि यह जमींन से पेंदा हुईं लड़की मेरे ब्रश को बढ़ावेगी, 
बल्कि स्पष्ट शब्दों में सीता को सुता आत्मा लिखा हुआ्आा है। (देखो 
वाल्मीकि रामायस्‌ वाक्षकाण्ड सगे ६६ इलोक २२) । 

राजा ऊनक स्वयंवर के समय कद्दते हैं कि--“यह मेरी छुता बल 
ये जीती जायेगो--यह मेरी प्रतिज्ञा है ।” (वाल्मीकि रामायण वबाल- 
कार्ड सगे ८ इनोक ७) 

जिस समय अनुसूइया मे सीता जी को वनवास के समय उपदेश 
किया है तो स्तीता उसके उत्तर में कहती हैं कि--“मेरी जननी नें 
विवाह के समय जो उपदेश मुकको दिया था वह मेंने धारण किया 
हुआ हैं [” 


#राजा जनक का कुल 'जनकों का कुल! नाम से असिद्ध थां 
आर यह एक पदची थी, अतः उनके कुल में पहिले कई जनक हो 
चुके हैं । 


पं अआयये संगीत रामायण 


अल अल मनन २4672 880: 8० 3 अल 

सोचने की बाद यह है कि जननी अथे जनने वाली श्र्थात्‌ जन्म 
देने वाली माता के हैं न कि पालने वाली दाया के। यह थोड़े से 
प्रष्ठ हम को इस बिषय में कोई लम्धा-चोड़। विचाद करने की आजा 
नहीं देते | इस बास्ते विषय दीघ होने के भय से इसको यहीं समाप्त 
किया जाता है। यदि आवश्यकता हुई तो फिर क्री इस पर विस्तार- 
पूवेक विवाद किया जा सकढा है, इस समय ऊपने विपय में बुद्ध दाते 
पाठकों से निवेदन करना चाहता हूं । 


रामायण के सम्बन्ध में थिय्रेट्रिकल कम्पनियों के शअसश्य ड़ामे 
ओर गेर जिम्मेबार लोगों के सिद्धान्त चिरुद्ध गाने खाधारण जनता पर 
बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे थे और लोग चेत्रसी मे उनकी ओर 
खिंचते जा रहे थे, यहां तक कि यह रोग बढद्ते-बढ़ते आय्यसमात्र 
जेसी नुक्ताचीन सोसायटी में सी फैलने लगा। अम्तु एक दो बार 
मुझे अपने कानों से सुनने का अवसर सिल्ला कि आख्येससाज के 
प्लेटफार्म पर एक मनुष्य रावण का वकील वनकर सीता का सस्बोधन 
करके कह रहा हे, 'अरी पागल अब तू रासचन्द्र का ध्यान दल से निकाल 
दे, राचश पर उसकी तजवार काम नहीं दे सकती, क्योंकि मेने रक्त 
अवसर पर अपने ग्यारह सिर काट कर शिव को भेट चढ़ा दिये थे, 
उस वक्त मुझको यह वरदान सित्रा कि जिस समय इन सिरों के साथ 
कोई शस्त्र लगेगी तो यह सिर लोहे के ओर शरत्र मोम का बन जायेगा । 
इसके अतिरिक्त वह मेरे कान-चअंगेन से सिर काटेगा, दो कारटेगा, 
आखिर ग्यारह मे से कोई न कोई सिर वाकी रहेगा, सो 
रावण जीवित का जीवित इत्याह्र” | इन हालात को देखकर और 
रे आशय जनता इस वात को अनुभव कर रही थी कि एंक 
ऐ्स 


भूमिका ६ 
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गायन राघायण्‌ 


तैयार की जावे, जिसमें उपरोक्त बुराइयां विल्कुल्न न हों। अतः 
मेरे वहुन से मित्रों ने मुझे थे रिति किया कि तुम इस कास को अपने 
हाथ मे लो ता आशा है कि यह काम भी पूरा हो जावे। अस्तु कई 
एक ने लेखनी द्वारा सहायता देने की प्रतिज्ञ! भी की परन्तु मुके अपने 
वल का भली मांति ज्ञान था और यह आशा थो कि जरूरत के समय 
मुम्ककों सद्दायत। भी मिल जावेगी । साथ ही में इससे मी वेखबर न 
था क्रि सहायता भी उन मनुष्यों को लासकारी हो सकती हे जो 
अपने में कुछ शक्ति रखते हों | जो स्वयं हो एक बोक उठाने में अस- 
सर्थ है ज्लका किसो की सहायता कया सहारा दे सकृती है। बदि 
पांच-दस आदमियों ने सिल्वर एक बड़े भारी वोक को उसके सिर 
पर रख भी दिया त्ो सिव्राय गर्दन तुड़्वाने के ओर .क्या परिशाम हो 
सकता है | इन कारणों से में प्रायः टालमटोल करता रहा, परन्तु 
साइयों की वडी हठ ने झुके विवश कर दिया, आखिर मैंने परमात्मा 
का आश्रय जलकर तथास्तु कह दिया । 


परन्तु अपनी सफलता की बहुत कम आशा थी इस ख्यात्न से 
भी मैन रामायण के दो-चार सीन अपनी बनाई हुई सज्जन पुस्तक 
“आय्ये सज्न दीपिका? मे इसो आशय से निक्राल दिये कि इससे 
मुकफो जनता की दिलचस्ती ओर हार्दिक सावना का अच्छी तरह 
पता लग जाबे | इसी भजन पुस्तक में इस रामायण का एक विज्ञापन 
भी निक्राल्ा, अस्तु परमात्मा की कया से इस पुस्तक का एक हजार 
का एडीशन प्रायः दो महोने में सप्ताप्त हो गया और सम्पूर्ण 
रामायण के वारे में बहुत सारे आडेर आने आरस्म हुए। जनता 


१० आशय संगीत रामामख 


कर 5 ण ६. 
के इस प्रकार साहस बढ़ाने से मेरी हिम्मत बढ गई। निराशापूर्ण 
हृदय में आशा की चमक दिखाई देने लगी ओर मेने ईश्वर का नाम 


लेकर इसको आरस्म कर दिया। 
मेरा दावा 


न कभी था न अब है कि मे भी कोई कवि हूँ बल्कि यदि सत्य 


हि 0 


पूछा ज्ञावे तो कवियों के नाम के साथ मुझकी चजाथ एक नुकते 
प्रयोग करना भी इस पत्ित्र नाम के महत्व को घटाना हे। यह में 
कपट और छल के तौर पर नहीं कहता वल्कि अपने हार्दिक भाषों को 
प्रगट करता हूँ । हां इतनी वात जरूर है कि मुझको आरम्म से ही 
ऐसी बातों का शोक था ओर सेरी रुचि अन्य कार्यों की अपेक्षा इस 


ओर अधिक भुकी रहती थी। 


श्र 


शतरञज, चौसर, गंजफा आदि खेलों से मुभष्यो कुवरती नफरत 
थी, यहां तक कि इनमें से सिवाय एक आधथ के बाकियों के केबल 
मुमको नाम भी नहीं आते हैं। मे बजाय इन खेल कटारियों के 
अपना वहुत समय कबिता सुनने ओर कमी-कभी कविता करने में खच्चे 
किया करवा था, और ऐसे पुरुषों बे संगति से मुकको विशेष प्रेम था, 
यह उसी संगति का फल्न है, जो आज इस तरीके पर अपने पाठकों से 
दो-चार बातें करने का अचसर मिला । 


सारांस यह है कि मेने इस काम को आरम्भ कर दिया और 
अहने उन सद्दायकों को जिन्होंने सुकको लेखनी द्वारा सहायता देने की 
प्रतिज्ञा को थी, पत्र द्वारा या जबानी याद दिलाया कि अपनी प्रतिज्ना 
का पालन करो । उनकी ओर से बड़ी श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ 
धुला-घुलाया उत्तर मिल्ला कि आज कल्न तो-- 


भूमिका ११ 


मारने की भी फुरसत नहीं 
अह उत्तर खुनकर मैने उनको धन्यवाद दिया ओर लिख दिया 
कि परमेद्चर न करे, आपको इप नामुराद काम के ज्षिए (मरने 
के बास्ते) फुरसत हो, इस फुरसत से तो आपको वे-फुरसती लाख 
गुणा भल्नी, इस काम से जिस तरह होगा में आप निपट छू'गा 
चुनांचे अपनो हिम्मत को नहीं छोड़ा और काम को वरावर जारी 
रक्खा | 


पहिले विचार था कि रामायण के खास खास दृश्यों को ही 
मजनों के सांचे में ढाल्मा सावे, सिलसिले वार लिखने की जरूरत 
नहीं, इसलिये इसका विज्ञापन भी--“आस्यें रामायण भजनावत्ी” 
के नाम से निकाला था परन्तु पीछे से इस इरादे को छोड़ना पढ़ा, 
क्वोंकि मेरे कई स्थानीय मित्र मेरे साथ सहमत नहीं हुये ओर फर- 
माया कि--“लिखते हो तो पूरी सिन्नसित्तेवार लिखो जिससे पढ़ने 
वालों को कुछ लाभ भी हो अन्यथ। इस तरह लिखने से-हाथ छोड़ा 
नाक पकड लिया--नाक छोड़ी टांग जा पकष्टी--कुछ फायदा नहीं?” 
आखिर मुझगो उनका कथन स्थीकार करना पड़ा और सिलसिलेवार 
लिखना आरम्म कर दिया और आस्ये रामायण भजनावली की 
जगह इसका नाम-- 


आदय संगीत रामायण 
रक्‍्खा गया | इस कदर गदरे सागर में गोते लगाना मेरे लिए 
बहुत कठिन था। किसी प्रसिद्ध तैराक या गोते जगाने वाले के 
चास्ते चाहे यह क्राम मामूली हो, परन्तु मेरे जैसे मनुष्य को-कीडी 
के लिए प्यांली ही दरिया है--यह महा कठिन था। तो भी जहां तक 
मेरा दम था मैने गोता लगाबजा और जो कुछ मोती आदि इससे 


श्र आये संगीत रामायण 


मिकले, उनकी कीचड़ मिट्टी से साफ करके सामने रख दिया, इनको 
परखना अब आपका काम है । 

जहां तक भुभसे हो सका मैंने उद्दं-साया के शब्दों को बहुत 
कम बरता है, हिन्दी का अधिक ध्यान रक्खा है, परन्तु जहां कठिन 
उरी शब्दों को छोड हैं वहां गूह भापा स्रे सौ सुख मोड़ा है, इतना 
यत्न करने पर सी वहुत से ऐसे शब्द बीच में आ ही गये हैं, जिनके 
लिए में आपसे क्षमा चाहता हूँ | 


अन्तिम निवेदन 


जो मै आपसे करना चाहता हूँ वह यह है. कि ज्ञिन-जिन सज्जनों 
की सेवा में यह कुद्र रचना पहुंचे यह कृपा करके अपनी वहुसूल्य 
सम्मति रचयिता के पास भेजकर क्तार्थ करें| इससे मेरा यह प्रयोजन 
नहीं कि आप इसके बारे में कोई प्रसंशनीय रिव्यू (/8०एां०७) 
करें, बरनू जो कुछ आपकी बुरी-सली सम्मति इसके बारे में हो 
उसी को प्रकट करना धन्यवाद का कारण होगा, कल्कि उन सज्जनों 
का त्रिशेण० अमाररी सेऊ गा जो इस्र पुस्तक के दोपों को प्रकट करेंगे, 
बाकि दूसरे ऐडीशन से उन्तको दूर करने का प्रयत्न किया जाय। 


आपका शुभ चिन्तक 
यशवन्तसिह वर्मा 
टोहाना । 
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प्रथम दृश्य 
पक अल 
इंश्वर स्तुति 
गाना (घुरपद्‌ इथाम कल्याण या भीम पत्लासी चार ताल) 
दी नावन्‍्ध | दीनानाथ | शस्ण आये हम अनाथ, 
तुम हमरे परमदेव, हमरी लाज तुमरे हाथ । 
दीनावन्धू. . - 
पूर्ण चरम परमानन्द, काठों नाथ जन के फन्‍्द, 
हम हैं दीन मतिमन्द, तुमही वात तुमहदी आंत । 
दीनावन्धू. . 
निराकार, नि्विकार, सर्व ईश, से आधार, 
आये नाथ तुमरे द्वार, तुमद्दी पिता तुमही मात | 
आन लगे तुमरे चरण, लीजो नाथ हमको शरण, 
नाम तेरो दुःख हरण, तुमही दिवस तुमही रात | 
दीनावन्धू. . 
तुमही आदि तुमही अन्त, महादेव परम सन्त, 
शरण तेरी है 'यशवन्त' जन्म मरण तेरे हाथ । 
दीनावन्धू. डे 


रॉ 
5 
दर 
फ 
# 


१8 आय्ये संगीत रामायण 


महाराजा दशरथ की ख़्वाहिशे ओलाद में बेकरारी 
गाना (रागनी को सिया तीन दाल) 
पल पल ढल ढल गई सारी, 
दूनियां से महरूम चलते हें, 
धन दौलत और माल खाजाना, 
कुछ दिन में सब होवे बेमाना । 
दो दिन जग में भ्ूम चल्े हें, 
पल पल ढल हल ढल० ॥१॥ 
सियाही गई सफेदी आई, 
है कुछ उम्मीद न देत दिखाई, 
योब्न के दिन घूम चल्ले हैं, 
पत्र पल दल दल ढल० ॥२॥ 
जिन स्वार्थ में उमर शुजञारी, 
दान पुन्य की रीति विसारी | 
हम से तो बही हम भले हैं, 
पत्ष पत्त ढल ढल हल ० ॥३।। 
वाह वाह तेरी गति विधाता, 
दशरथ जग से निराश जाता । 
रोते निज मकप्तूम चल्ले हैं, 
पल पल हल हल ढल० ॥४8॥ 


नस मल कल हिल कि ६५% 5 /« मल ग कक अल. 0." 
. हा देव ! क्‍या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं 
संसार से इस तरह निराश जाऊँ! शोक इच्चाकु वंश 
की समाप्ति के कलंक का टोका मेरे हो मनहूृत्न माथे पर 
लमना था ? नाथ | आपके भण्डार में तो किसी चीज की 
कमी नहीं, परन्तु यह मेरी प्रारब्ध'" “! 
वशिष्ठ जी का गाना 
चता दो मुककफो भी ऐ राजन, 
तुम्हारे दिल पे मलाल क्‍या है। 
हुआ यह चेहरा उदास क्यों है, 
कहो तबियत का हाल क्‍या है। 
हम्हारी" यह- देख कर के हालत, 
हुए हैं छोटे बढ़े हिरासां । 
तुम्हारे दिल में यक्रायक ऐपा, 
बताओ आय! खयाल क्‍या है । 
अमन से वस्ती है प्रज्ञा सारी, 
ग़नीम का कुछ नहीं हे खठका। 
जो आंख भर कर इधर को देखे, 
भला किसी की मजाल कया हे। 
दबा है ईश्वर की हर तरह से, 
मगर नहीं कुछ समझ में आता। 


१६ “आये संगीत रामायण 


यह देठे बैठे न जाने दिल पर, 
दंधा भ्रम का जंजाल क्‍या है! 
पड़ी किस उलमान में है तबियत; 
जो इतना घबरा रहे हो राजन | 
नहीं जो 'यशवन्तप्तिह! से सुल्मे, 
भला वो ऐसा सवास क्‍या है॥ 
साठक 
महारान ! आपकी यह हालत देख कर तमाम 
सभा के दिल बेठे जाते हैं, हर एक अपने अपने ख्याल 
के घोड़े दोड़ाता है, परन्तु यह पहेली समक में नहीं आती 
कि आब आपके चेहरे पर यह असाधारण उतार चढ़ाव कैसे 
हुप्रा, कृपा करके शीघ्र ही इस पहेली को हल कौजिये ताकि 
सब के दिल को पैये हो । 
महाराजा दशरथ (गाना वहरे तवील्ल) 
क्या कहूँ ऐ शुरू जी मैं अपनी व्यथा, 
मुकको ओलाद (का ग़म सताता रहा। 
हर तरह से हुई ना-उम्मीदी मुझे 
अब जमाना जवानी का जाता रहा | 
जो जवानी थी हल हल के जाने लगी, 
अब अवस्था चुढ़ापे की आने लगी। 


० फेकलबमकफब»ब»+कन नया. 


पहला इदश्य 
ना उम्मीदी मुझे मुह दिखाने लगी, 
यह फिकर रात दिन सुझरो खाता रहा । 
क्या कहूँ ऐ गुरूजी ॥१॥ 
यदि हो जाता घर में मेरे इक पिसर, 
तो उजड़ता नयूं मेरा आदाद घर। 
किस तरह से करू जिन्दगी को बसर 
मुझे सारी उम्र गम जज्षाता रहा ॥ 
क्या कहूँ ऐ गुरू जी ॥२॥ 
अब तो आखीर दिन निकट आता दिखे, 
और दशरथ निपूता कहलाता दिखे ॥ 
राज ग़गें के हाथों में जाता दिखे, 
जिस पे खून ओर पसीना बहाता रहा । 
क्या कहूँ ऐ गुरू जी ॥६॥ 
हाय लावल्दी का दाग लेकर चला, 
जो होना था आखिर वह होरर ठला। 
रात दिन इस फिकर में रहूँ छुरतिला, 
नाम संसार से मेरा जाता रहा । 
क्या कहूँ ऐ गुरू जी ॥४॥ 
क्या जिगर जबकि लख़ते जिगर ही नहीं, 


श्् 


श्प आय्ये संगीत रामायण 


क्या नज़र जबकि नूरे नूज़र ही नहीं । 
क्या शजर पह जिसपे समर ही नहीं, 
वे-पिसर का जहां में क्या नाता रहा। 
क्या कहू ऐ गुरू जी ॥श। 
यही ठानी है दिल में कि योगी बनूं, | 
छोड़कर राज अब तो फकीरी करू | 
क्यों न जीते जी 'यशवन्तसिंह! त्याग दूं, 
वृथा इस से प्रीति बढ़ाता रहा ॥ 
क्या कहूँ ऐ गुरू जी ॥६॥ 
चादऋ 
मुनि ओ | यू तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा हे, 
प्रजा खुशहाल ओर बरी पायमाल है, परन्तु एक ख्याल 
है जो हर समय झुकको तड़पाता है, कि अब आयु का 
आखीर भाग भी व्यतीत होता जाता है, परन्तु आज तक 
में अपनी असली दोलत से खाली रहा । यदि एक पृत्र सी 
हो जाता तो हमारा हृदय शीतल हो जाता । यह तमाम 
ऐश अब सुझे सांप बन कर काटने को आता है, आखिर 
कौनसी आशा पर अपने आप को तसल्ली दूं” किसी ने 
सच कहा है-- 
है ॥ दोहा ॥ 
चांद चढ़े: ख्रज भर्वे, दीपक जलें हजार । 
जिस घर में बालक नहीं, वृह घर सिपट अँधियार।॥ 


पहला दृश्य 


मालिक होंगें। ईश्वर तेरी लीला | 
वशिष्ठ जी (गाना वहरे तवीत्) 
है महाराज ग़म है बजा आपका- 
ब्रिना दीपक मक्कां में उजाला नहीं | 
घर नहीं हे बह शमशान के तुल्य है, 
यदि घर में कोई लड़का वाला नहीं | 
कोई पृत्र-सा जग में पद्ाथ नहीं, 
बिना बुनयाद रहती इमारत नहीं | 
अन्धी आंखें हैं जिनमें वसारत नहीं 
आये जग में प्गर देखा भाला नहीं। 
हे महाराज ग्रम है बजा० ॥१॥ 
जिस चमन में हमेशा खिजां ही रहे, 
ओर “वादे मुखालिफ रवां ही रहे । 
हर घड़ी एक जेंसा समां ही रहे, 
ऐसे गुब्चे का खिलना सुखाद्ा नहीं॥ 
है महाराज ग़म है बजा० ॥२॥ 
आहें भस्ते ही भरते गुजारी उमर, 


के प्रतिकूल वायु चलती रहे'। 


"१६ 
(ठण्ठी सांघ भर कर) शोक | इस राज्य के अब गेर ही 


है 0 


आउस्यें खंगीत रामायण 


तोड़ दी ना-उम्मीदी ने सब की कमर । 
आज तक ना हुआ एक भी तो कु बर, 
कभी अरमान दिल का निकाला नहों । 
है महाराज ग़म है बजा० ॥१॥ 
मगर निर-आश होना नहीं चाहिये, 
आप थ्रूगी ऋषि जी को बुलवाहये। 
कर्म इससे कोई और आला नहीं, 
है महाराज ग़म है बजा० ॥४॥ 
बया तआज्जुब जो अब भी बर आये मुराद, 
इस बुढ़ापा में दे देवे ईश्वर ओलाद । 
हम करें उसका “'यशवन्तसिह” धन्यवाद, 
उसने किस २ को राजन्‌ सम्भाला नहों। 
है महाराज ग़म है बजा० ॥५॥ 
साटक 
महाराज | सचमुच आपका रघच्जोग़म बजा है, 
वह घर, घर नहीं है बल्कि एक तरह शमशान है, 
जिसमें कोई बच्चा खेलता दिखाई न दे | ओलाद 
जिन्दगी का सहारा और आंखों का उजाला है । 
बे-ओलाद का ग़म कोई मामूली ग़म नहीं है । आह |! एक 
कुबर भी हो जाता तो सारे कष्ट निवारण हो जाते। 


पहला दृह्यं २१ 


दिल खोलकर अपने दिल के अरमान निकाल 
लेते, परन्तु इस तरह निराश नहीं होना चाहिये, उस 
“दयालु को दया करते देर नहीं लगती। क्या आश्चय 
जो अब भी मन की मुराद मिले ओर दिल की कली 
खिले | आप शीघ्र ही श्ढ़ो ऋषी जी को बुलवाइये ओर 
यज्ञ की सामग्री तैयार करवाइये। आशा है कि ईश्वर 
आपके मन की झुरादें भरपूर करेंगे ओर सब क्लेश दूर 
करेंगे । 
तमाम दरवारी 
(गाना रेखता भेरबी ताल तीन दादरा) 
सहाराज आप यज्ञ का सामान कीजिए, 
नाहक न अपने दिल को परेशान कीजिये | 
शृद्धीं जी हैं वाकई इक माहिरे जमां, 
उनको बुला कर यज्ञ का प्रधान कीजिए ॥ 
उनके इलावा और भी जो हैं ऋषि मुनि, 
उनको बुलाकर अपने घर मेहमान कीजिए | 
शुभ कर्म दान पुएय से बढ़कर नहीं कोई, 
दिल खोलकर धन दीजिए ओर दान कीजिये | 
राजे व महाराजे हें जो आपके आधीन, 
उन सबके नाम जारी यह फरमान कीजिए ॥ 
उस सर्व शक्रिमान दयालु जगत पति; 


श्र आये संगीत रामायण 


परमात्मा का अपने दिल में ध्यान कीजिये | 

अशा है पूर्ण होगी आशा यह आपकी, 
बस आज ही इस बात का ऐलान कीजिये । 

पूर्ण हो यज्ञ होवेंगे इश्वर दयालु जब, 
जो दिल में हे वह पूरे सब अरमान छीजिये | 

नादक 
महाराज ! वशिष्ठ जो का फ्रसाता विल्कुल सत्य है; 
आप बहुत जल्द यज्ञ का सामान कीजिये और प्रत्येक 
स्थान पर इस बात का ऐलान कीजिये। निस्सन्देह श्रड़ी जी 
विद्या के भाउु हैं, यदि वह पधार जायें तो सम्भव 
नहीं कि आप अपनी घुराद को न पायें, इसलिये आप 
श्रद्धी जी को बुलवाइये ओर अपनी किस्मत आजमाइये । 
उस परमात्मा से कभी निराश न होना चाहिये, उसका कोई 
काम भलाई से खाली नहीं, सम्भव है कि इसमें भी कोई 
भेद हो । 


महाराज दशरथ का गाना 
आपका कहना जे मंजूर हे, 

ही गया कुछ कुछ मेरा ग़म दूर है। 
मैंने भी अक्सर सुना हे श्ृद्धी जी, 

इल्म वैदिक में बहुत मशहूर हैं। 
लाये गर तशराफ वह इक बार भी, 


पहलाहइइय २३ 
फिर मेरा बस दर्दो गाय काफूर है। 
मेहरवानी जो करें झुक पर ऋषी, 
दशरथ उनका हर तरह मशकूर है। 
जिस तरह हो जल्द उनको लाइये, 
हो रहा दशग्थ बहुत मजबूर है। 
मन्त्री जो आज ही इस काम पर, 
कर दिया मैंने तुम्हें मामूर है। 
अपनी हिम्मत छोड़ मत यशत्रन्तरसिंह', 
नुक्ताचीनी दुनियां का दस्तूर है। 
नाटक 
उसको शोहरतु की चर्चा तो अक्सर मैंने भी सुनी 
है, आप लोगों के कहने से ओर भी तसदीक हो 
गई | बेहतर सुधारिक कदाचित परमात्मा को यही मंजूर 
है कि श्रज्ञी जी को यश मिले और उन्हीं के 
अनुग्रह से मेरे दिल की कछो खिले। मन्त्री बी! आप 
जाइये और जिम तरह हो सके श्ृज्ञी जी को साथ लाहये, 
आशा है कि ऋषि जी पधार कर हमेशा के लिए 
मुभकी मशक्ूर फरमायेंगे और मेग क्लेश दूर फरमायेंगे 


अब ज्यादा देर न लगाओ, बस आज्ञ ही खाना हो 
जाओ ; 


२४ आये संगीत रामायण 


मन्त्री 
आपका जो हुक्म लाऊ बजा, 
उजर करने की किसे मक़द्र । 
महाराज की आज्ञा सवंधा शिरोधार्य है। आज ही 
जाता हूँ और श्रद्धी जी को साथ लेकर आता हूं, आप यज्ञ 
की सामग्री तैयार कर वाइये | 


अभभभगनगात-नऋआ न. ७] कण अम्मडक 


इसरा दृश्य 


(महाराज दशरथ का दरवार और श्रज्ढी जी का इन्तजार) 
दशरथ का गाना (चहरे कठ्वाली) 
बहुत दिन हो गये लेकिन नहीं कुछ खबर आई है, 
न दिन को चेन पड़ता है न शब को नींद आई है । 
हमेशा घड़ियां गिनता हूं श्रुद्ी जी के आने की, 
नहीं मालुप्त कया कारण जो इतनी लगाई देर है। 
हुए हैं मन्‍्त्री जी बेफिकर ऐसे वहाँ जाकर, 
यहां इस इन्तजारी में हुआ दशरथ सौदाई है। 
मेरे अनुमान मुजिब तो उन्हें कल आना चाहिये था, 
मगर दिन आज का भी खाली जाता दे दिखाई है । 
न जाने श्रृद्धी जी का कुछ पता भी उनको पाया है, 


दूसरा दृश्य विविध मिनी मिल ० नमन मम 

मेरी इस इन्तजारी ने बुरी हालत बनाई है । 
असल में तो वाजिव था कि में खुद ही चला जाता, 

जो भेजा मन्त्र को बहुत ही गलती खाई हे । 
उधर वह भटकते होंगे पता पाया क्विन पाया, 

इधर मैंने भी ज्ां अपनी मुसीवरत में फँताई है । 
पुरोद्दित जी तुम्हीं जाओ पता लेकर शीघ्र आओ, 

मुझे पल-पल हुई भारी अज्ञव छु श्िकिल वन आई है 
पड़ी है कशमकश में जां अजब “यशवन्तर्सिह' मेरी, 

उमे इस रोज के झगड़े से न मिलती रिहाई हे । 


नाटक 

मन्‍्त्री जी को गये हुए बहुत दिन हो गये, परन्तु अब 
तक लौट कर नहीं आये और न कुल खबर ही दी । भेरे 
हिसाव में तो उनकी कल लोट कर आ जाना चाहिये था | 
बग्ना आज आ बाने में तो कुछ सन्देह ही नथा। किन्तु 
मुझे तो आज का दिन भी खाली जाता प्रतीत होता है। 
कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कारण है! मालूम नहीं 
कि धूंगी जी उनको मिलते भी हैं या नहीं। यदि मिल गये 
तो उन्होंने आना भी स्वीकार किया है या नहीं। असल में तो 
झमे खुद ही जाना चाहिए था, मैंने बड़ो गलती का और 
सख्त गलती की जो मन्त्री जी को भेजा, खेर अब भी 


२६ आय्ये संगीत रामायण 
मुनासिव है कि खुद चलने की तैयारी करू | इससे दो लाम 
होंगे, एक तो सफ़र में दिल लगा रहेगा ओर इस हर घड़ी 
के इन्तजार से छुटकोश होगा, दूसरे शृगी जी की यह 
शिक्षायत न रहेगी कि खुदन आया और मन्जोजी को 
भेज दिया । (कुछ सोचकर) यदि में उस तरफ चल दिया 
और वह यहां आ गये तो ओर भी खराबी होगी। ए% 
गलती को तो अब तक पहछता रहा है, यह और गलती पर 
गरती काले छगा हूँ। सम्भव है भ्र'गी जी मुझको यहाँ ते 
पाकर वापिस होट ज्ञाय और शारा बना बनाया काम विगड़ 
जाये | वह सन्यासी हैं, किसी की उन्हें परवाह ही कया है ९ 
(वशिष्ठ जी से) पुरोहित जी आप ही आये ओर बल्दी...... 
द्वारपात्न का गाना 
महाराज मन्त्री जी तशरीफ ला रहे हैं। 
श्रगी ऋषि संग में रोनक बढ़ा रहे हैं । 
ब्योढ़ी पे छोड़ उनको हानिर यहां हुआ हूं । 
जो हुक्म हो तो कहदू' अन्दरबुला रहे हैं । 
या जेमी आज्ञा होवे हरशाद कोजे मगवन, 
हम खानाजाद हरदम खिदमत बजा रहे हैं। 
वह मुन्तजिर हैं राजन बस आपके हुक्म के, 
“यशवन्तप्तिह! उनके दिलकी वहला रहे हैं। 


दूसरा दृरथ शक 
पृथ्वीलाथ | मन्त्री जी श्रगी जी सहित पधारे हुए हैं 
ओर ड्यौढ़ी पर विराजमान हें। दास को खबर देने के लिये 
भेजा है, क्योंकि वगर सूचता दिये दरबार में आना राज 
नियम के सर्वेथा विरुद्ध है, हुल्म हो तो अन्दर भेज दूँ या 
या जैसा इरशाद हो बजा लाऊ | 
महाराज दशरथ-क्या श्वृंगी जी तशरीफ ले आये हैं ९ 
दार्पाल--हां महाराज, ब्योद़ी पर विराजमान हैं । 
महाशज दशरस्थ--बहुत अच्छा, में खुद उनके स्वागत 
को चलता हूँ, पुराहित जी आप भी चलिये ! 
वशिष्ठ जी-हां मद्दाराज | तेयार हूं । 
सत्र दरवागै-हां महाराज हम भी आपके साथ ऋषि जी: 
के स्वागत के लिए चलते हैं । 
महाराज दशरथ- हां हां, बडी खुशी से । 
दशरथ का गाता 
दोहा 
बहुत दिनों से ऋषि जी, लगी हुई थी आस | 
दर्शन करके आपके, मिटा सकल दुःख त्रास ।। 
(चौवोला) 
मिटा सकल दुःख तरस झुनि जी धन घन भाग्य हमारे । 
दशरथ का घर हुआ पवित्र जब्र से आप पधारे | 
दो कर जोड़, नमस्ते करता चरणों पड़, तुम्हारे । 
हुई बहुत तकल्ोफ आपकी फष्ड उठाये भारे।॥। 


श्प आपय्ये संगीत रामायण 


चलो दरबार पधारो, सफर को थकान उतारो, वहां पर 
आराम कीजे, हुई है जो तकलीफ झुआफो उप्को झकको 
दीजे । 
नोटफक 


महाराज नमस्ते करता हूं, आपने बड़ी दया की जो 
इस स्थान को पवित्र किया। कई दिनों से आपके दर्शनों 
की अमिलाषा थी ओर मुककों पूणएं आशा थी कि आप 
मेरी ग्राथना को मंजूर फरमायेंगे। और हमेशा के लिये 
सशकूर फरमायेंगे । खुद न हाजिर होने से सख्त शर्मसार हूं 
ओर इसके लिए मुआफी का ख्वास्तगार हूं। चलिये दरबार 
को सुशोभित कीजिये और सारे दरवारियों को दशन दीनिये । 
कुछ देर आराम करने से सफर की थकान दूर होगी ओर 
आपके दशोनों से हमारा दिल ग्रसन्‍न होगा । 
रचियता (छन्द) 

ले ऋषि को संग राजन रंग राग मना रहा । 

मन में अपने मरन हो दिल में बहुत हर्षा रहा ॥ 
सन्‍्त्री व वशिष्ठ ज्ञी भी साथ उनके जा रहे | 

द्वारपाल और कर्मचारी पीछे पीछे आ रहे ॥ 
पहुँच कर दरबार में सिंहासन एक बिछा दिया । 

आदर ओर सत्कार से वहां श्रू' गीजी की बिठा दिया । 
शजा के चेहरे पे कट ऐसी चूरानी आ गईं। 


दूसरा दृश्य २६ 


पल में बुढ़ापा उड़ गया गोया जवानी छा गई। 
राजे महाराजे जो राजा के यहां महमान थे। 
ओर ऋषि पणिडत वाह्मण जिस कदर विद्वान थे | 
खबर सुनते ही सभी एकदम वहां पर आ गये | 
बारी वारी से वह सव दर्शन ऋषे के पा गये | 
था अगर बहुत मुश्किल पहुँचना सरकार में | 
जा हुए हाज़िर मगर यशवन्तरत्तिह! दरबार में |॥ 
श्वगी जी का गाना 
क्यों इतनी तकलीफ की, क्या है असल पुराद । 
किस कारण हमको किया, राजन तुमने याद | 
चोबोला 
राजन तुमने याद किया, क्या अठका काम तुम्हारा 
विपत पड़ी तुम पर भारी यह कहे अनुमान हमारा || 
हम सनन्‍्यासी बनवासी क्‍या देवें तुम्हें सहारा | 
मेरे लायक काम जो होवे कीजे जरा इशारा॥ 
पहले वह काम करूँ गा पीछे आराम करू गा प्रण यह दिलमें की ना, 


वचन श्राज यशवन्तरसिह यह मेंने तुमको दीना॥ 
नाटक 


राजन्‌ ! प्रसन्न ओर आनन्द रहो, झहो क्या कारण है, 
जो हमको याद क्विया। अपना असली प्रयोजन बतलाओ 


०] 5 । 


आय्ये संगीत रामायण 


जो बात कहनी हो शीघ्र सुनाओ। बह क्‍या काम है जो 
हमारे बगेर अपू्ण है? चेहरे पर बहुत उदासी छाई है 
और हमारे अनुभव में यह बात आई है कि आप पर कोई 
कड़ी भीड़ पड़ो है, जिसको देख कर मेरी तबियत भी जरा 
'डरी है। मगर सैर सेरी सामथ्य में हुआ तो पहले आपका 
झाम करूंगा, पीछे आराम दरूगा | आए जल्दी बताहये । 


राजा दशरथ का गाना (रागनी मैरव) 


ऐ मुनीराज महाराज आज मम काज सेबारो जी, 

मेरी पड़ी भवर में नाव दया कर पार उतारो जी। 

हो रहा हूं दुखिया अति भारी, चहुँ ओर छारही अँधियारी, 

मेरी राखो जग में लाज राज का यरन विचारो जी। 
ऐ मुनिराज० ॥१॥ 

चहू ओर से निराश होकर, शरण पड़ा हूं उदास होकर, 

सेरा इबा जात जहाज आज तुम इसे उबारो जी | 
ऐ गुनिराज ० ॥९॥ 

लगी जिगर में है चोट भारी, ली है केबल ओट तुम्हारी, 

हैँ दया का अब मोहताज, ताज की ओर निदहारों जी। 
ऐ प्ुनिराज ० ॥३॥ 

कर कर हारा यर्म बहुतेरे, दया करो अब हाल पे भेरे, 
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अब आएके हाथ इलाज, मेरा यह कष्द निवारों जी। 
ऐ घुनिराज० ॥४॥ 
नाटक 
ऋषिवर | दशरथ बहुत दुखिया ओर लाचार है 
बल्कि जिन्दगी तक से बेजार है। चारों कफ से निशाशा 
छाई है, केवल आपके दश्शनां ने कुछ धीर बँधाई है। 
तकदीर के फेर से सताया हूं, ओर दुखी होकर आपकी 
शरण आया हूं , न जाने किस्मत क्यां पेश पड़ी है, जो इस 
कदर सताने पर अड़ी हे। यदि हा सकता है तो कुछ 
इमदाद कीजिये, वरना मुझझो अपने हाथों से सन्यास 
'दीजिये। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है, केवल 
आपकी आज्ञा का इन्तजार है | 
श्रगी जा का गाना (रागनी भैरवी/ 
कहो राजन क्‍या है कष्ट तुके, छुछ हाल सुनाओ तो। 
क्रिस कारण दुखिया हुए मुझे वह बात बताओ तो॥ 
उल्टे सीधे फ़िकरे तेरे, नहीं समझ में आते मेरे। 
जो है मतलब की बात जरा उम्र तरफ भी आओ तो ॥ 
कही राजन० ॥१॥ 
क्‍यों डूबे हो इतने गम में, पड़े हुए हो ,क्ैस मातम में। 


कुछ तो करो होश से वात तबियत जरा टिकाओ तो ॥ 
कहो राजन्‌० ॥२॥ 


३२ आये संगीत रामायण 


जिस कारण से मुमे बुल्लाया, अब तक न वह काम बताया | 

करे र॑ंजो अलम ग्रम दूर चित्त इस तरफ लगाओ तो ॥ 
कहो राजन० ॥३॥ 

पैये अपने मन में धारो, धर्म का पहला अंग विचारों। 

कुछ तो करो ध्यान इधर, “यशवन्तसिह! आओ तो ॥ 
कहो राजन० ॥४॥ 


राजन ! यह फेसी बॉव करते हो, तुम्हारे यह उलटे 
सीधे फिकरे मेरी समझ में नहीं आते | ये पहेलियां किसी 
और समय के लिए रक्‍्खो, व्यथ समय खोने से क्‍या 
लाम ? इतनी देर से बातें कर रहे हो, परन्तु सत्य कहता 
हूँ कि मेरे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। आखिर 
समझदार ओर दाना हो, जरा तबियत को ठीक करो 
ओर चिच को टिकाओ। यद्यपि आप पर कोई झुसीबत 
सख्त है, परन्तु यही तो परीक्षा का वक्‍त है | जो ऐसे समय 
में डगमगायेगा, वह दुनियां में कभी सफलता नहीं 
पायेगा, इसलिए पहले बात को ठोलो और फिर माह 


से बोलो । 
राजा दशरथ का गाना (वहरे तवीज्लन) 
ऐ' ऋषि जी गई उमर सारी गुजर, 
आज तक मेरे घर में पिसर न हुआ। 
यही रहती है चिन्ता मुमे रात दिन, 


दूसरा दृहय 
है जिगर मगर लझख्ते जिगर न हुआ | 
कोई इसके बरावर बीमारी नहीं, 
पेश चलती मगर झुछ हमारी नहीं | 
हाय विधना ने बिगड़ी संवारी नहीं 
मेरी आहों का कुछ भी असर न हुआ | 
ऐ ऋषि जी० ।।१॥ 
राज का कोई वारिस व वाली नहीं, 
कोई मुझमा जमाने में खाली नहीं । 
कोई दशरथ से बढ़कर सवाली नहीं, 
ध्यान दयालु का लेकिन इधर न हुआ | 
ऐ ऋषि जी ० १५॥ 
हर तरह से मुत्तीत्रत ने पेरा क्रिया, 
मेरे धर में नहसत ने डेरा किया | 
मैंने अपना यत्न तो वहुतेरा क्रिया, 
एक दिन दूर मेरा फिकरि न हुआ | 
ऐ ऋषि जी० ॥३॥ 
यज्ञ पूर्ण ऋषि जी हमारा करो, 
आप तकलीफ इतनी गवारा करो। 
मेरे जीने का कोई सहारा करो, 


गम मुझे आज तक इस कदर न हुआ | 
ऐ ऋषि जी० ॥४॥ 


हे३ 


३४ आये संगीत रामायण 


2रमाशाव्कमामाक 


यज्ञ का सारा सामान तैयार है, 
आपका ही हुक्स फव्त दरकार है | 
अगर ईश्वर हमाप मददगार है, 
कोन सा काम है जो कि सर न हुआ। 
ऐं ऋषि जी ० ॥५॥ 
इस बुढ़ापे क्वा कोई सहारा नहीं, 
ऐमी हालत में जीना गवारा नहीं | 
भूलू' अहसान हरशिज तुम्हारा नहीं, 
यों तो इनक्विर कभी पेश्तर न हुआ | 
ऐ ऋषि जी० ॥॥६॥ 
हो रहा आज गुल्ल मेरे कुछ का दिया, 
मिलगया खाकमें सब दिया ओर लिया। 
जो करना था 'यशबन्तसिंद! ने किया, 
वह भी मेरे लिये कारगर न हुआ | 
ऐ ऋषि जी ० ॥७| 
नाठक 
ऋषि जी | उमर का बहुत सा सुफीद हिस्सा गुमर जुका, 
जवानी के दिन एक-एक करके खत्म हो गये, बुढ़ापा आते 
लगा परन्तु आज तक ओलाद से खाली हूँ। अपने तमाम 
उपाय कर चुका, यहां तक कि वेदों की आज्ञा के पिरुद्ध 
लगातार ठीन शादियां करके दुनियां में बदनाम भी 
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हुआ, परूतु सिवाय निराश होने के कोई लाभदायक 
परिणाम न निकलता | शोक ! रघुझुस की सभाण्ति के दिन 
नजदीक आ रहे हैं, इस हरे सरे घर को रॉनक अब 
थोड़े दिन की मेहमान है। भाद लोग जब इस कुल की 
वन्‍्शावत्ली पढ़ा करेंगे, तो दशरथ के वा के साथ नपूता 
शब्द लगाकर मुरू भाग्यहीन को ही कुल का अंत करने 
वाला कहा क्षरेंगे। ये विचार हैं जो हर समय सुझाफों 
जल-हीन मीन की तरह तड़पाते रहते हैं। एक दिन 
दरबार में बेठे-वेठे इन्हीं विचारों ले दिला से दिमाग और 
दिमाग से दिल पर उतार चढ़ाव शुरू करके मेरी हालत 
को चदल दिया । गुरु वशिष्ठती तल्दर्शी थे, तुरन्त भांप 
गयेओर मुकसे उदाल्ली का कारण पूछा। मेने असली 
हाल कह सुनाया | बातों-बातों में आपका शुध जिक्र भी 
आ गया, आखिर समक्री सलाह हुई क्लि आपको तकलीफ दी 
जाये ओर एक यज्ञ रचाया जाये। मेत्र सोभाग्य है कि 
आप आ पवारे हैं। रूपा करे पुत्र प्टि यज्ञ कर सुझे कृतज्ञ 
कीजिये । 


श्वगी जी का गाना (बहरे तबील) 


यूँ न आहें भरो धीर दिल में धरो, 


३५ 


आये संगीत रामायण 


यज्ञ प्रण में राजन्‌ तुम्हारा करू । 


आगे जो कुछ प्रारवौ्ध होवे तेरी, 
जो है अपना यत्न आज़ सारा करूँ । 

उस दयालू का भण्डार भरपूर हैं, 
अगर करने लगे उससे क्‍या दूर है 

अगर ईश्वर को यह वात मंजूर है, 
तो में इस काम से क्‍यों किनारा करू ! 

यूँ न आहें भरो० ॥१॥ 

यज्ञ आरंभ जल्‍दी से करबाइये, 
जी है सामान सारा ही “गवाइये। 

ओर वेदी वहां ऐसी चनवाहये, 
वेद मंत्र में बैठा उचारा करूँ) 

यूं न आहे भरो० ॥२॥ 

यज्ञ में जो हमारे मददगार हों, 
वेदपाठी हों, पण्डित हों, होशियार हों॥ 

वह विधि करने के लिए तैयार हों 
जैसा जैसा में उनसे इशारा करू । 

यू न आहें भरो० ॥३॥ 

इत तरफ वेद वाणी से गू'जे गगन, 
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हक तरफ हों हवन से सुगंधित पवन ! 
9 कप 
यज्ञ पूर्ण हुआ जिस घड़ी निर-विध्न, 
कुछ चिकित्सा का भी चमत्कारा कह । 
यू न आह भसे० ॥४|। 
हो सके जिस कदर पुणय दान करो, 
। विद्वानों का हर तौर मान करो। 
कोई “यशवन्तसिंह! पर अहर्तान करो, 


यही ताक्ीद तुमकी दोबारा करू | 
यू' न आहें भरो० ॥५॥ 


ट्क्‌ 

जो कुछ वृतांत आपने कहा मैंने सुन लिया । इस तरह 
आहें न भरो, बल्कि बहुत जल्द यज्ञ की तैयारी करो । यदि 
ईश्वर की यह बात मंजूर है, तो उत्को करने लगे क्‍या दर 
है। में हर तरह तुम्हात मददगार हूं, अपनी भोर से सारा 
जोर लगाऊंगा, ओर कुछ चिकित्सा का भी चमत्कार 
दिखाऊंगा। यज्ञ में जो जो हमारे सहायक हों, वह पूर्ण 
चेदपादी हों ओर लायक हों । में कभी कभी उनके काम को 
देखता भालता रहूंगा, यदि कोई दोप होगा तो निकालता 
रहूंगा | इसके अतिरिक्त अप कुछ दान भी करो, परन्तु पात्र 
कुपात्र की पहचान भी करो। क्योंकि जहां पात्र को दान दिया 
हुआ सुद्धदाई होता है, वहां कुपात्र को इसका हजाखाँ हिरुपा 


श्ष आय्ये संगीत रामायण 


दिया हुआ इससे हजार गुणा दुखदाई होता है। यदि इत तरह 
नियम-पूर्दक काम होगा, तो आशा है इरुका अच्छा परिणाम 
होगा। 
राजा दशरथ का गाना (लावणी बहरे शिकस्त) 
महाराज फवत थी देरी एक तुम्हारी, 
कर ली है मैंने यज्ञ की सव तैयारी । 
महाराज ओर जो इुछ होवे दरकार, 
हुक्म करो में करदू हाजिर पलकी लगे न बार 
हैं विद्वान पणिडित भी सब ही पथारे, 
कई साल तक जिन्होंने वेद विचारे | 
महाराज और भी ऋषि झति गुशवान, 
दर-दूर से आये हुए हैं दशरथ के महान 
सब राजे ओर महाराजे मित्र हमारे, 


यह बेठे हैं जो सन्पुख ऋषि तुम्हारे । 
महाराज हुआ जब इसकी यह सालुस, 
तशरीफ आपके लाने की मचगई दुनियां में घूम 
अब चलो यज्ञ मणडव में जल्द पधारो, 
वेदी पर बेठ कर मंत्र वेद उचारो | 
महाराज लेना जिससे जो जो काम, 
हुकम उन्हें देदी वह फोरन दें उसको अंजाम ) 
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जो हुक्म दिया हैं खुशी से सिर धरता हूं, 
तुम यज्ञ करो में दान पुय करवा हूँ। 
सहाराज मुझे यह है पूर्ण विश्वास, 
के गे ईश्वर सदद मेरी अब हो गई पूर्ण आस । 
है दिल में जो अरसान वह सब ही निकालू, 
जो एक बार गोदी में लाल खिलालूं । 
हाराज सभी दुःख जाऊं पल में भूल, 
कहना मैं “यशवन्तर्भिह” का दिल से करू कबूल 
नांटक 
यज्ञ का कुल सामान पहले से ही तैयार था, केवल 
आपका इन्तजार था। बहुत से विद्वाव पण्डित भो मैंने 
चुलाए हुए हैं ओर यहां तशरीफ्र लाए हुए हैं | उनके तिवाय 
ओर जो ऋषि, झुति, महात्मा और विद्वान हैं, वे भी इस 
गरीब खाने के महसान हैं । आप मणडप में पधार कर यज्ञ 
प्रारम्भ कीजिए और जिस जिस से जो जो काम लेना हो 
हुआम दीजिए | कुछ काम आपके जेरे कपान होगा, और 
हरएक पुरुष आपके ताबे फरमान होगा। आपकी आज्ञा 
अनुसार पुणय-दान होगा, जिससे आशा हे ह्लि मेरा कल्याण 


होगा | 
रचियता [ज्ञावणी जिला] 


ले श'गी संग सब ऋषियों को मण्डप ब्रीच पधारे हें, 


9० आये संगीत रामायण 


गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ संग में राजे सारे हँ। 

मण्डप की शोभा जो थी उप्तको कोन बयान करे, 
[०] [0 हे 

नजर पड़े जिस चीज पे जाकर वही अकल हेरान करे। 


हर एक को क्या दाकत जो प्दा इतना समान करे, 
कितना ख्च हुआ धन दोलत फोन इसकी मीजान करे । 


जो देखे सो करे अचम्भा काबिल दीद नबारे हैं| 
ले शूंगी संग सव ऋषियों को मणडप बीच पधार है। 
देख भाल मण्डपव की करके पणिडत सभी बुलाए हैं, 
करनी थी जो विधि उन्हें वह कायदे सब बतलाये हैं। 
जो जो काम जरूरी थे वे सब इनको समझाये हें, 
सर्व सम्मति से वशिष्ठ जी नेता करार पाये हैं। 
जो जो मिसका काम था उसको कर रहे न्यारे-न्यारे हैं, 
से श्रगी संग सव ऋषियों को मण्डप बीच पधारे है । 
श्रद्धी जी वेदी पर वेठे मन्त्र वेद उच्चार रहे। 
यज्ञ कम की रीति को भी चेंठे वहीं निक्षर रहे, 
साथ-साथ कुछ चिकित्सा की भी पुस्तक आप चिचार रहे, 
घढ़कर मन्त्र हवन छुएड में पशिडत आहुति डार रहे । 
अजब तरह का समा वंधा था हो रहे जय जय कारे हैं | 
ले शृद्धी संग सव ऋषियों को मण्डप बीच पथारे हैं। 
रआ यज्ञ निर्विध्य समाप्त फिर इतना सामान किया, 


दूसरा दृश्य ४९ 


ऐसी दी एक ओपधि जिममें राजा ने स्नान किया। 
विद्वान ओर एण्डित जो थे सव का आदर मान किया, 
छोटे बड़े जो अफसर थे सब ने ईश्वर का ध्यान क्रिया। 
करो कामना पूर्ण दयालु | आये तेरे दारे हैं, 
ले श्रज्ञी संग सव ऋषेयों को मएडप बोच पधारे 
यज्ञ कर्म से फारिंग होकर दान की नोबत आई हे, 
जो जो था जिस चीज के लायक वही उसे दिलवाई है। 
जो मामूली छुम के सुजरिक सब को मिली रिहाई है, 
कमी नहों 'यशवन्तसिंह! कुछ हो रहे वारे नयारे हैं। 
से श्'गी संग सत्र ऋषियों को मण्डप बीच पधारे हैं। 
ख'गी जी का गाना (लावणो बहरे शिकस्त) 
ह# यज्ञ शेप महलों में जल्द ले जाओ, 
थोड़ा थोड़ा सब रानियां को पिलवाओ । 
राजन | जब्र होंगे ईश्वर आप दयालू, 
करते देर न लगे उम्रको पल में करे निहाल | 
कहवन के घी और दूव में कुछ दवाई सिल्ला कर राजा को दी 
कि रानियों को पिलाने ! अत: इस वेनजोर दवाई के क्लेने के थोड़े ही 
दिन पह्चात्‌ रानियां गर्भेवती हुई । इन हालात की मौजूदगी में भी 
यदि काई मनुष्य आंग्चों पर पत्थर बांध कर यह कहने का साहस करे 


कि प्राचीन आये ज्ञोग हर प्रकार को शिक्षा तथा युणों से कोरे थे 
पो सिवाय इसके और क्या कहा जा सकता है-- 


छ्र्‌ आय्यें संगीत रामायण 


जिस मतलब को खातिर यज्ञ रचाया, 

सब द.ष्ट सहे ओर दुःख सुख सभी उठाया 
राजन रख अपने दिल में इतमीनान, 

पूरी होगी घझुराद मद की विल्कुल निश्चय जान | 
ग़मगीन कभी मत हरणिज दिल्व में रहना, 

ओर यही बात सब रानियों से कहना ! 
राजन जो तुमने किया विधि से काम, 

पूर्ण आशा है मुझको होगा अच्छा परिणाम । 
यह सदावतें भी रहें सदा ही जारी, 

जहाँ दीन अपाहिज की हो खातिरदारी | 
लेकिन इस बात का रखना खूब ख्याल, 

सदाबत में पलें न हरणिज्ञ हुश्टन्डे चण्डाल | 
नित्य हवन भी घर में होता रहे हमेशा, 


बत् देता हूँ यह जाति दफा संदेशा। 
“ज्खे न उल्लू दिवस में दिनकर का क्‍या दोप” 
हाय भारतवपे ! तेरे वे सपूत कहां अलोप हो गये, जिनका न 
होना तेरे लिये हर प्रकार के दुःखों का कारण हो रहा है । यह कहा- 
वत केवल कहावत ही रह गई है कि प्रत्येक अधोगति के परचात्‌ सदु- 
गति प्राप्त होती है । अधोगतति में तो किसी प्रकार की कमी नहीं रही 
परन्तु सद गति के अभी एक कोई लक्षण नजर नहीं आते। 


तीसरा दृह्य छ३ 


राजन १ घत करना हरमिज इसमें पूल, 

जो विधि बताई है करना इसके अनुकूल । 
में जाता हूं अब रुखसत मुझको दीजे, 

आशीर्वाद. आखिरी, हमारा लीजे। 
राजन ! जब हो तेरी पूर्ण झुराद, 

कभी कभी 'यशवस्तर्तिंद को करते रहना याद । 


6 ल्‍ब 
+० ।-#-4०: 


तीयश दृश्य 
पहाराजा दशरथ का दरबार 


बांदी का आना, राजकुमारों के जन्म की खुशखबरो सुनाना 
(गाना--बतजे कव्बाली) 


ऐं राजन्‌ आपको दरबार शाहात्ना झुवारिक हो, 
हकूमत हुवम हशमत ताजदाराना मझुवारिक हो। 
म त्वाई हूँ बह खुशखबरी थे शायक जिमके मुद्दत से, 
दयालु की दया का आज हो जाना झृवारिक हो। 
कुंवर पैदा हुए हैं आपके महल्ों में ऐ राजन्‌ ! 
झुवारिक ही मुवारिक की सदा अपना घुबारिक हो । 
सुबारिक यह घड़ी है और मुबारिक आज का दिन हे, 
तेरे कर्मों का मुदृत बाद फल लाना सुवारिक हो। 
झुनव्वर हो रही है सारी दुनियां एक रण से, 


घ9 आये संगीत रामायण 


तेरे महलों में रण चार चढ़ जाना मुबारिक हो। 
किया है सफल पुरुषाथ सभी का आज ईश्वर ने, 

श्रूगी जी ऋषि का यज्ञ करवाना मुब्रारिक हो। 
करो मन की घुरादें ओर दिल के चाव सब पूरे, 

तेश भी इस जगह “यशवन्तरमिंह!॑ गाना झुबारिक हो। 


साठक 


महाराज मुधारिक हो, बांदी अभी महलों से आई है ओर 
शेसी खुशखबरी लाई है जिसके सुनते ही आपका दिल 
मसरूर होगा और सव शोक संताप दूर होगा, अर्थात्‌ आपके 
महलों में कुबर पैदा हुए हैं, खुशी के आसार हवैदा हुए हैं। 
चन्दे आफताब चन्दे महताव है, शकल व सरत में 
लाजवाब हैं । ईश्वर ने बाद मुदत के यह दिन दिखाया हे 
ओर आपके दिल की कली को खिलाया है। जिसने सुना 
धन्यवाद किया ओर ईश्वर की महिमा को याद किया। 
महल्लों में चारों तरफ से मुबारिक की ध्वनि आ रही है, हर 
शक छोटी बड़ी खुशी से चहचहा रही है | 
नोट- यद्यपि चारों राजकुमारों का जन्म भिन्‍न-मिन्‍न समय तथा 


दिनों मे हुआ था, जिसमें केवल दिनों का हो अन्तर है किन्तु विस्तार 
अय से यहां संक्षेप से काम लिया गया है । (लेदक) 


तीसरा दृ३य ४५ 
राजा क्शरथ का गाना (बतजें कच्बालो) 
शुक्र ईश्वर का है जिसने मुझे यह दिन दिखाया है, 
मेरे उजड़े हुए घर को नए प्विर से बसाया है। 
नहीं था झुस्तहक गर्चे में इस नियाम्त का हरमिज भी, 
तेरे दरार से लेकिन न खाली कोई आया है। 
न जाने बेहतरी क्‍या थी रहा खाली था जो अब तक, 
तेरी कुदरत का ईश्वर न किसी ने भेद पाया है । 
नहीं था गर्च दुनियाँ में मेश सानी कोई दुखिया, 
मगर थोड़े दिनों में कुछ का कुछ नवशा बनाया है | 
न ताकत है जवां में जो वजा लाऊ' शुऋर तेरा, 
पड़ा था भँवर में बेड़ा किनारे पर लगाया है। 
शूद्गी जी उमर मर आपका उपकार न भूलूँ, 
तेरी कृपा से मैंने आज सारा दुख झलाया है। 
है अपरम्पार महिमा पार पा सकता नहीं कोई, 
गति “यशवन्तर्सिह” की क्या कलम नाहक उठाया है। 
नाक 
ईश्वर ! तुम धन्य हो, तुम्हारी कुदरत का कौन भेद पा 
सकता है ९ प्रभो ! ऐसा कोई सवाल्ी ही नहीं जिसने आपका 
आश्रय लिया हो ओर आपने उसकी मंगल कामनाओं को 
पूरा न किस हो | दयासागर ! दशरथ के सुख में जिह्ा नहीं 


६ आये संगीत रामायण 

जो आपका धन्यवाद कर सके | दीनानाथ ! जो खुशी मुकको 
इस समय प्राप्त हैं, उसका ज़बान से तो क्‍या, यदि मेरे 
शक-एशड रोम की जगह सो सो जवानें भी हों, तो भी में 


पी 
रच 


आपका धन्यवाद वहीं कर सकता | प्रमो | में छदाचित इस 
योग्य नर्द! था, यह आपकी दया ओर द्पा हे जो इस उज्डे 
<ए चमन को एक नजर से हरा कर दिया। आज तक 
जो देर हुई इसमें भी न जाने कया भेद था ? परमात्मा | तुम 
धन्य हो, तुम्हारी महिमा" 
खबासों का आना (गाना वतज लेंसी करती) 
मंगल गा५वें शयुन बनावें जगदीश्व॒र, 
तुम घनन्‍्य धन्य धन्य | 
प्रमसहायक मंगल दायक परमेश्वर, 
तुम धन्य धन्य धन्य । 
ज्य के स्वामी अन्तर्यामी, ६ ईश्वर, 
तुम धन्य धन्य धन्य | 
दीना वन्धु करुणा सिन्धु से ईश्वर, 
तुम धन्य धन्य धन्य | 
'बिनती कर तेरी दिन ओर रात्री, 
हम पर दया करी सारी विपत हरी । 
सब पुरुष स्त्री प्रधान मन्त्री, 


तीसरा रहय 


आज की पड़ी 'यशवन्तम्तिह!ं मगन 
धन्य ! धन्य || धन्य !!! 
गाना बशिष्ठ जी का (सबैया) 
धन्य घन उप ईश्वर को जिन, 
आज की दिव्य हमें दिखलायो । 
कष्ट हुए सब बप्ठ श्रष्द, 
स्पष्ट वशिष्ठ ने खोद्य छुवायो । 
जो क्लेश विशेष हमेश पहे, 
सो सन्देश खुवाय के दूर भगायो । 
सहिमा अनन्त न अन्त कोई 
यशबदन्त' किसी ने भी भेद न पायो | 
से उपस्थित ण्॒‌ (अतर्जे-थियेंटर) 
तोरे पुत्र हमेशा रह शादमां 
आंखों के तारे हैं, राज हुलारे हैं । 
प्रजा के प्यारे हैं, चारों कुंवर, 
देव वधाई लोग लुगाई । 
खुशी छुनाई वाह ! वाह !] वाह !!! 
घड़ी शुम आई है सुखदाई । 
अराद पाई वाह ! वाह !| वाह [!! 
शादमां. . .॥१॥ 
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३... 
खुशी घर बार में शहर बाजार में, है 
राज दरार में गावें शहन | 

शुभ दिन है, शुभ पड़ी लग्न है, 
चित्त मग्न है, अहा | हा !! हा!!! 

भन्य धन्य 'पशवन्तसिहँ यह, 
आजका दिन है अह्य ! हा |! हा !!! 

शादमां. . )२॥ 
बशिष्ठ जी का गाना (पीलो जिला ठेका ताल तलवाड़ा) 


जाओ महलों में महाराज, 
अपने दिल की तपिश बुझाली । 
सुन ली ईश्वर ने फरियाद, 
मन की पूरी हुई मुराद । 
कर के पूर्ण इुल मर्याद, 
दिल के अरमां सभी निकालो ॥ 
जाओ महल्ों में ॥१॥ 
दिल के धुल्ल गये सारे दाग, 
कुल का रोशन हुआ विराग्र । 
पल में खिल गया दिल का बाग, 
मिल मिल कु आनन्द मना लो । 


जाओ महलों में न२।॥ 


तीसरा हृहय छ्र्ट 


हो गया रंजो अलम ग़म दूर, 
दामन मुराद से भरपूर | 
सब की ब्रिनय हुई मंजूर, 
निशदिन खुशी के मंगल गा लो | 
जाइये महलों में" ॥३॥ 
करे विसर्जन अब दरवाए, 
जाहये महलों में सरकार | 
कर के पुत्रों का दीदार, 
झपना सीना सं बना लो। 
जाइये महलों में० ॥४॥ 
पिछले दुःख सब जाओ भूल, 
आपकी हो गई दुआ कबूल | 
जो जो विधि वेद अनुकूल, 
जा के संस्कार करवा लो। 
जाइये महतों में" ॥४॥ 
उश्चकी कुृदत के कुरान, 
कर दिये कुछ के कुछ सामाव। 
हो रहा क्‍यों 'यशत्रन्ततिह! हेरान, 
अपनी करनी का फल पालो | 
जाइये महलों में? ॥६॥ 


४० आये संगीत रामायण 
नाटक 

महाराज | मवारिक हो, धन्यवाद है जो ईश्वर ने यह 
दिन दिखाया है ओर आपके दिल की कली को खिलाया 
है । आप जल्दी बहलों भे तशरीफ ले बाश्ये और अपने 
मुपुत्रों के दीदार से दिल की तपिश चुकाझये, वहाँ आपका 
सख्त इन्तजार होगा ओर आपके जाने से ही राजकुमारों 
का पहला संस्कार होगा। इसलिये आपका बहां जानता 


वेद और शात्रों को आजा है कि जब बच्चा पैदा हो जसो 
समय उसका पिता सोने की सलाई शहद में मरकर उसके साथ 
बालक की जवान पर ओव३म शब्द लिखे और उसके कान में 'वेदोसि” 
कह्टे । 

इसकी विस्तार पूर्वेक्र व्याख्या तो वहुत भारी हे, बिग्तार के गय 
से हम यहां नहीं लिख सकते और न इसका इस विपयश्र से कई 
सम्प9 ही है ) सारांश यह हे कि बालक के उत्पन्न होते ही पहला 
शब्द जो उसके कान में जांवे वह वेदों के नाम का हो अर्थात तेरा 
सारा जीवन वेदों के अनुसार हो। जबान पर ओइम शब्द लिखने 
का यहद्द अमिश्राय हे ,कि वच्चे की जवान पर जो पहला शब्द अआयवे 
वह परमाप्मा का पवित्र नाम ओ३स हो । शहद के साथ लिखने का 


यह मवलब हे कि ज्रिस तरह से शहद मीठा हैं उस्टी तरह तेरी 
जिव्दहा के अन्दर मिठास हो, अर्थात किसी से कठोर न वोले। 


इसके अतिरिक्त जिझ्ह। में अक्सर तीन प्रकार के रोग हीते हैं, पहला 
इकलापन, दूसरा छुतलापन, तीसरा गूगापन, अस्तु श्आयुर्वेद के 
अनुसार शहद इन दीनों प्रकार के रोगों के लिए अति उत्तम और 
लाभकारी है और बालक के पेट का मेल निकालने के लिए उत्तम है. । 


तीसरा ऋृहय भ्१्‌ 
अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि आपके बगैर सब्॒ क्रिया अधूरी 
है | यह समय भी स्त्रियों के लिए बड़ा नाजुक होता है 
ओर उन्हें इस समय बड़ा दुःख होता है। सम्भव है वहां 
कुछ ओर छत हो ओर झकिस्ती विशेष वस्तु की जरूरत हो, 
यू' तो इन्तजाम पहले ही माकूल है परन्तु आपका यहां 
टहरना भी फिजूल हू । अब दरवार वरखारत कीजिये और शीघ्र 
ही मइलों की राह लीजिये | मै हवन की सामग्री तैयार क्र- 
चाता हूँ ओर आपके पीछे ही पीछे महतों में आता हूं | 
राजा दशरथ का गाना 
में अब जाता हूं महल्ों में बांदी आई मुझे बुलाने, 
होवे बरखास्त दखार, सवारी जल्‍दी हो तेयार । 
करके पुत्रों का दीदार, होगी तबियत आज ठिकाने ॥ 
अब में जाता हूँ० ॥१॥ 
जिनकी खातिर था वेचेन, तड़पता था निशदिन दिन रेन। 


शीतल आज हुए हैं नैन, भूल गया दुखड़े सभी पुराने ॥ 
अब में जाता हूं० ॥२॥ 


मुझ पर ईश्वर हुए दयाल, में प्रजा की करू निहाल | 


सबकी करूँगा मालामाल, करदू खाली आज खजाने ॥ 
अब में जाता हूं? ॥३॥ 


पूरे करूगा सव अरमान, आई आज जान में जान | 
तेरा श्रद्धी जी अहसान, केसे दशरथ भला न माने ॥ 


४२ आये संगीत रामायण 


अब में जाता हूँ? ॥४॥| 
जैसे के किया आबाद, ईश्वर सबको दे ओलाद । 
दे 'यशवन्त' मुवारिकवाद, यह दिन बार-बार नहीं आने |! 
अब में जाता हूं० ॥५॥ 
नाटक 
में महलों में जाता हूं ओर सबको विज्ञप्ति सुनाता हूँ 
“कि इस खुशी में सप्ताह भर सब कार्यालय बन्द हों, घर घर 
मंगलाचार ओर आनन्द हों, इसी समय मनादी कर दी जाये 
कि तमाम शहर भर में रोशनी कर दी जाये, जो हकदार आये 
उसको इनाम दो, मन्त्री जी यह काम आप अंजाम दो, जोः 
कोई सबाली आये वह हरागिज खाली न जाये, एक सप्ताह के 
बाद दरबार अजीम करू गा ओर खास इनाम उप्त समय में 
खुद तकसीम करूगा। गुरु जी! आप हवन की सामग्री 
लेकर जल्दी आता, ज्यादा हन्तजार न दिखलाना | 


महाराज दशरथ का रनिवास में आना, अपने सुपुन्नों को: 
देखकर ईश्वर का धन्यवाद करना 
गाना (बहरे कव्वाली ) 


शुकर है आज जो ओलाद का दीदार देखा है, 

बहुत दिन बाद अपने बरूत को बेदार देखा है| 
नहीं दिल सैर होता है तबियत भी नहीं भरती, 

अगर्चे मेंने मुखड़ा इनका सो सो बार देखा है ) 
यही घर है जहां पर बोलते थे रात दिन उल्लू, 


तीसरा दृश्य भ््३्‌ 
तेरी कृपा से ईश्वर आज इसे गुलजार देखा है। 
पलों में पलट दी काया मेरे घर बार की तूने, 
तमाशा तेरी कुदरत का सरे बाजार देखा है। 
धुसीबत में भी राहत है व राहत में मुसीबत है 
जहां होते हैं गुल अक्मर वहीं पर खार देखा हे 
भूगी जी कर क्‍या सिफ्त तेरी काबलियत की 
तेरा सानी न दुनियां में कोई जिनहार देखा है। 
फर्क आया नहीं बिलकुल तेरी पेशीनगोई में, 
कहा था जिस तरह से उसके ही अज्ुमार देखा है। 
चह क्या जाने कि दुःख क्‍या है मुसीवत क्रिसको कहते हैं, 
कि जिसने कोई दुनिया में नहीं आजार देखा है । 
कहां थे क्‍या शुगुल्ष था कोनसे धन्घे में ऊल्नके थे, 
बहुत दिन में तुम्हें 'यशवन्तसिंह” सरदार देखा है। 


चशिष्ठ जी का हवन से फारिग होकर ईइ३बर की स्तुति करना 
(गाना बतज बहरे तबील) 


तेरी कुदरत के कुरबान मालिक मेरे, 

मेद तेरा किसी ने भी पाया नहीं | 
कोन सी हे दशा कौन सी है जगह, 

तेरा बलवा जहाँ नजर आया नहीं | 


भेद तेरे तृ ही जाने परमात्मा, 
हम मनुष्यों से जाता बताया नहीं । 


४्ए आय्ये संगीत रामायण 


ताकत इतनी कहां जो करें हम बयां, 

ओर जयां से भी जाता सुनाया नहीं ! 
तेरे दर का सवाल्ली न खाली रहा, 

कोई निर-आस तुमने लोठाया नहीं | 
ध्यान जिसने किया दान उसकी दिया, 

तुमने भक्तों को अपने झुल्लाया नहीं । 
एक रक्षक तुम्हीं सारे संसार के, 

कष्ट किस-किस दा तुम ने मिटाया नहीं ) 
जिसने केवल तुम्हारा सहारा लिया, 

कोन है जिसको तुमने उठाया नहीं | 
तेर॑ भण्डार में कुछ कमी ही नहीं, 

कोई हमसे पदारथ छिपाया नहीं | 
तुमने इतना दिया हमको परमात्मा, 

जाता यशवन्तसिंह' से मिनाया नहीं | 


नाटक 
महाराजा दशरथ-गुरु जी! ग़ज्कुमारों वा नामकरण 
#संस्कार कीजिए । 
वेदों में १६ संस्कारों की आज्ञा है उससें से एक नामकरण 
संस्कार भी है। आचीन आय्य लोग अपने बालकों का नाम अपने 
वण के अनुसार अति उत्तम ओर श्रेष्ठ रखते थे | गोया नाम से ही 
पता लगता था कि यह मनुष्य किस वण का है। यथा जाह्मणों के नाम 
ज्ञान और विद्या को लिए हुए होते थे । 


तीसरा हृ३य ४४ 


वशिष्ठ जी-(नामकऋरण की रीति करके) कोशल्या नतन्‍्दन 
रा नाम रामचन्द्र ओर रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम 
बे धरे 5 
लक्ष्मण और शन्रुघ्व ओर केकेई के पुत्र का नाप भरत 
रक्खा है । 


जेसे विद्याचर, देवदत, यश्दत्त, अह्यदत्त, सत्यदेव, धर्मेद्तर, वशिष्ठ, 
विश्वामित्र इत्यादि परन्तु बतेमान समय के ब्राह्मणों के नाम छब्जू, 
बुद्ध सुक्खू टू. निक्‍क्, जित्त, सून्दू, छतरू, मिट॒हू, आदि केसे 
घृणित और वाहियात नाम हैं। जरा आगे बढ़ें ओर प्रेम में आये 
तो बढ़े मीठे ओर प्यारे नाम रख दिये जेसे पेड़ाराम, मिश्रीलाज्न 
पदा्थेचन्द इत्यादि। जिनसे यह भी पता नहीं कि भनृष्य है या 
खाने की वस्तु | इसी तरह ज्ञत्रियों के नाम भी ऐसे होते थे जिनसे यश 
कीनिं और बोरता प्रकट होदी थी जेसे रामचन्द्र, लक्ष्मण, शब्रुध्न, 
भीम, अजु न, सहदेव, यशपात्र, यशवन्त, वलभद्र, बलदेव, वलराज, 
बीरबल, धर्मबीर रणधीर इत्यादि। परन्तु आज्कज्ञ के ज्षत्रियों के 
नाम इसके बिलकुल उल्ठे ओर अशुद्ध हो गये हैं । जेसे कायरतिंह 
रणछोड़सिंह, भागधिंह, नत्थूसिंह (आदमी के आदमी ऊंट के ऊंट) 
जरा जोश में आए तो जालिमसिंदह ओर जाबरमिंह बन गये ! 


अब रहे बेइय इस जाति का तो कहना ही च्या है, सारे संसार 
का कूढ़ा कट इनके यहां देख लो । यह एक छोटी सी पहचान हो 
गई है कि जिनके नाम के साथ मल (गंदगी) लगा हुआ हो तो समझ 
लो कि बेरय है | नाम चाहे कुछ अच्छा सी रखले लेकिन मल उसके 
साथ जरूर लगाना: नाम चाहे तीन गज त्रम्त्रा क्यों न हो जाय 
जैसे रामजोदाससल, हरक्तिशुतदासमल इत्यादि, जहाँ बेहयों के 


भ्द्ृ अःये रुगीत रामायण 


रचियता (ल्ावणी जिला) 
घड़ी घड़ी में दिन गये, दिन दिन गुजरे मास । 
मास सास बीते वष, वर्ष रहे न पास || 
सात साल की हुईं अवस्था, जिस दिन राजकुमारों की । 
विद्याध्ययन लगी थी होने उसी रोज से चारों की ॥ 


3 >-कम«मम-मम«% न, 


वेदोक्त नाम घनपत, घनराज, धनवीर, धनदेव आदि थे। वहां इसका 
उल्टा लीजिये, जेसे कूड्ाामल, द्रिद्रमल, मंगतूमल, दिवालियादास, 
टोटामल, घाटामल, साधूमल, फकीरियामल, भीकूमल, भिकारीलाल 
श्त्यादि | जब द्विजों की यह दशा है को शुद्र विचारों का वो जिक्र 
करना ही व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त साधारणवः भी यदि हिन्दू 
चरशावली देखी जाये, तो न कोई शहर छोड़ा, न दरिया छोड़ा, 
निनके नाम पर उन्होंने अपने वालकों के नाम न रक्‍्खे हों | प्रथम 
शहरों को लीजिये ल्राहौरीमल, हरद्वारीलाल, रूरहृदीमल, सुनामीमल 
अमृत्तसरियामत्, कांशीमल, बनारसीदास, बटालियाराम, यह तो “एक 
शहर के मालिक बने थे बहुत से इनके भी गुरु पहुंचे और सारे पंजाब 
पर अधिकार जमा बेंठे अर्थात्‌ पंजाबराय, पंजाबर्सिह बन गये 
ओर कई एक उन सब के बाबा पहुंचे ओर कुल्न बिल्लायतव पर ही 
अपना शासन कर लिया और बिलायतीराम बन गये। इसी तरह 
दरियाओं के नाम गंगाराम, जमनादास, सरस्वतो मल, गोमतीमल 
ओर बतेनों के नाम पर लोटामन्न, सागरमत्, सरदारमल, कोलीमल् 
इत्यादि । कोई कहां त्तक गिनती करे, यदि इन ऊटपटांग नामों की 
केवल एक सूची लिखी जाये तो एक अच्छी खासी पुस्तक तैयार हो 
सकती है । 


तीसरा हृदय ४३ 
पहले तो मिलकर सबने उस ईश्वर का धन्यवाद किया। 
वेद आरम्भ की रीति का फ़िर राजा ने हरशाद किया ॥ 
ओो जो पण्डित विद्वान थे, एफ्दरम सबको याद किया। 
जो जो जिस गुण का ज्ञाता वह उनका उस्ताद किया॥ 
देख शक्ल हैरान अक्ल हो बढ़े बड़े हुशियारों की ॥ 
विधाध्ययन लगी थी होने * " 


शक मम किस 6000 7 2 अल लक पट पतन कक 
एक सामाजिक महाशय जिनसे वाकफियत तो नहीं परन्तु 
पत्नों में कई वार उनके लेख देखने का अवसर मिला है, आप 
बड़े अच्छे लेखक है। और आपका नाम है कूदामल और आपने 
अपना उपसान भी यथा नाम तथा गुण” के अनुसार, बीमार, 
रक्‍खा दहै। परन्तु एक दो बार आपके नाम के आगे बीमार की 
जगह आनन्द शब्द देखने में आया है; शायद मित्रों ने तंग डिया 
होगा कि प्रथम तो डेदअर की दया से आपका नाम ही बहुत उत्तम 
है इस पर यह उपमान लगाकर आपने और भो चार चांद लगा 
दिये, इसलिए मित्रों के कद्दने सुनने से केवल अपना उपनाय बहुल 
कर वीमार की जगह “आन-द? रख लिया परन्तु कहने सुनने वालों 
मे शायद इस बात की नहीं सोचा कि उन्होंने अपना उपनाम 
बिल्कुल 5 और शुनासिव रक्खा है क्योंकि कूंडे और मल का 
कुदरती परिणाम बीमारी है ज्ञो बगेर किसो के कहे सुने अपनी 
असली जगह पर आ गई । कूड़े ओर मल के साथ आनत्द लगा 
कर उन्होंने ओर भी हंसी कर ली, गोया उनके विचार के अनुसार 
आनन्द केवल कूड़े और मल में ही है और बाकी आनन्द सच 


फोके आनन्द दे । 
सारांश यह है कि आय जाति की इस ओर से भी दुदेशा है । 


रद आये संगीत रामायण 


५ $ श्< 4 धर 
घार्षिक और सांसारिक विद्या पंडित लोग पढ़ाते हैं । 
उजनीति और शस्त्र विधा वशिष्ठ जी सिखलाते हें 
दिन दूनीं ओर गत चौंगनी उन्नति काते जाते हैं | 
राजा दशस्थ खुशी के मारे फूल नहीं समाते हैं ॥ 
पल एल हो बलिहार देख छरत फरमां वरदारों की | 

विद्याध्ययन्न लगी थी हो 
यों तो चागें हर एक गुण में लाजवाब लासानी थे | 
' रामचन्द्र जी में लेकिन सारे जोहर इन्सानी थे॥ 
सूग्त सीरत अधिक शास्त्र शस्त्र याद जबानी थे। 
बड़े बड़े योद्धाओं के [दल होते पानी पादी थे।। 
थोड़े दिन में पूरी करली विद्या सब हथियारों की | 
विद्याध्ययन लगी थी होने 
अगल शबक्‍ल में बेनजीर दो है वस्फ निराला है। 
श्याम रंग ओर सब कद गोया सांचे में ढाल्वा है | 
धम घुगन्धर धीर घन्नुप धारी धुन का मतवाल्ा है। 
प्रजा पर दे प्राण प्राण पर जान लड़ाने वाला है ॥ 
युद्ध बीच, “यशवन्तसिंह* नहीं हिम्मत पड़े हजारों की | 
विद्याध्ययन लगी थी होने'** 


चौथा दृश्य 
ज“गल 
राज्षसों की खरमस्तियां (गाना) 
अजघ यह वन सुहाना है अहा, हा है ओहो हो हो । 


४६ आये संधीत रामायगा 


ह क्या अच्छा ठिझाना है, आहा हा हा ओहो हो हो । 
| हडेरे लगायेंगे व गुलछरे जउड़ायेंगे । 
न॒ फिर ये बक़्त पाना है, अहा हा हा आहो हो 
यहां जो कोई आयेगा, न जीवित जाने पायेगा । 
यही खाना कम्ताना है, अहा हा हा ओहो हो हो॥ 
नराजा का पराते हैं, दिया उसका न खाते हैं। 
डरे हमसे जमाना है, अहा हा हा ओहो हो हो॥ 
किसी में यदि ताकत है, श्ुज्ञाबइल की हिमाकृत है। 
उसे भी आज्ञामाना है, अहा हा हा ओहो हो हो॥ 
में ऐसा तीर मारूगा, शीश धड़ से उड़ारूगा । 
मेरा ऐमा निशाना है, अहा हा हा ओहो हो हो॥ 
न कुछ 'यशवन्वर्तिंह! डर है, न कोई खीफ दिल पर है। 
न कोई गजा राना है, अह्ा हा हा ओहो हो हो॥ 
मारीच--(राक्षसों का सरदार) अरे नालायको ! कुछ 
आगे पीछे की भी देख भाल है या सारे दिन खेल कूद का ही 
ख्याल हैं | वह देखो, सामने से शिक्रार निकला जाता है 
ओर तुम्हें कुद्ठ भी नजर नहीं आता है । बस शराब पी और 
अण्टा चित्त । 
एक राकुस--हैं क्या कहा, श'''रा'''व (प्याला आगे करके) 
पहले थोड़ी सी इसमें डाल दो ताकि मेरा नशा तेज हो 
जाये । इन वेईमानों ने शुके बिलकुल नहीं दी, 


६० श्राय संगीत रामायण 


सारी आप पी गये । 

दूसरा--(घू'सा लगाकर) धत्त तेग सत्यानाश जाये, बराबर से 
ज्यादा हिस्सा लेता रहा ओर फिर हमारी शिक्रायत करता 
चर 


है | 
मारीच--शभरे तुम्हारा बेढ़ा गके, कुछ मेरी भी सुनते हो, या 
शराब का ही स्थापा करते रहोगे | 
सब राज्षस--हां, हां, हाँ, कहिये कहिये । 
मारीच--पूछते हो या मुझे खाते हो ९ 


दूसरा--तो छुछ बात भी बताते हो १ 

मारीच--अरे अन्धी ! वह देखो सामने से शिकार निकला 
जाता है। 

सब राक्स--(उछल कर) अरे रे रे रे शिकार | बस हो जाओ 


तैयार, सम्मालो अपने अपने हथियार | 

सुबाहु--(एक राक्षत् का नाम) मगर खबरदार ऐसी होशिपारी 
से हमला करो कि किसी को निकल भागने का मोका 
नमिले। 

सारीच--हर एक अपनी अपनी जगह पर घात लगाये ओर 
मोके की इन्तजार करे | 

एक यात्री--ओहो कैसा घना ज॑गल है कि दिन में रात है। 

दूसरा--अगर इस जंगल से कुशल पूर्षफ्त निकल जायें तो 
अच्छा है, क्योंकि बदमाश लोगों के अड्डे आयः ऐसे 
ही जंगलों में होते हैं और लूट मार की घटनायें ऐसे 


चोथा दृहय ६९ 


स्थानों पर ही अधिकता से सुनने में आते हैं । 

तीसरा-अरे पागल हुआ है, यह भी मालूम है कि यहां 
राज किसका हैं? यह इलाका महाराज दशरथ की 
राजधानी में शामिल है, जिनके नाम से ही दुष्ट लोग 
गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। 

चोथा-हां यदि यह बात सत्य हैं तो हमें क्रिसी प्रकार का 
भय नहीं करना चाहिये, क्योंकि महाराजा दशरथ के 
राज में डाक्ाजनी तो एक बड़ी बात है साधारण चोरी 
चकारी भी आज तक सुनने में नहीं आई | 

पांचवॉ-बेशक, इनके राज मैं ऐसी पैसी घटनाओं का होना 
असम्भष हैं | 

पहला-हर॒य हाय मर गया, आह्दा, हो, है। बड़ा भारी धाव 
लगा, अरे जरा पानी का घू'द... 

सब यात्री-(हेरान होकर) हैं, हैं यह क्या माजरा हैं? अरे 
तीर किसने मारा ९ 

बन से एक जोरदार आवाज़-खबरदार आगे कदम न बढ़ाना 
बरना सब का यही हाल होगा । 

एक यात्री-(अपने साथियों से) अरे यह तो डाकू हैं, देखा 


मेरा ख़्याल आखिर दुरुस्त निकला । 
मारोच-(एक यात्री की गदन पकड़ कर) रखदे जो कुछ तेरे 


पास है | 


द्टर आये संगीत रामायण 


शेष राज्स-(एक-एक यात्री को पकड़ कर) अगर अपनी 
जानकी खैर चाहते हा तो जो कुछ माल असबाब तुम्हारे 
पास हैं बिना हील हुज्जत के हमारे सुपुर्द कर दो । 

सब यात्री-महाराजा दशत्थ तेरी दुह्मई है, हाय, हाथ, हम 
गरीय तेरे राज्य में इस तरह बेरहमी से लूटे जाते हैं । 

शक राज्षम-अरे दशरथ क्या चीज है ? कया कोई खाने की 
चीज है ! 

दूधरा राज्षस-यदि दशरथ कोई नमकीन चीज & तो ले लेना, 
शगबर के साथ उसका खूब मजा आयेगा | 

मारीच--अरे दशाथ वह है न अयोध्या का रहने वाला 
जिसको लोग राजा भी कहते हैं । 

मुब्राहु-अच्छा तो उसको यह लोग अपनी सहायता के लिए 
पुकारते हैं। जिसके मुह में दांत न पेट में आंत, वह बुड्ढा 
खुर्र 5 हमारा मुकाबला करेगा ९ ऐसे तरबूज तो दिन में 
वीस-बीस खा जाता हूँ ओर डकार भी नहीं लेता । 

सारीच-(सब यात्रियों की गरदन पकड़ कर) जो कुछ तुम्हारे 
पास है पहले यहां रख दो फिर अपने हिमायती को भी 
बुला लाना | 

अब यात्रो-परमेश्वर के वास्ते मारी दशा पर रधम करो । 

मारीच--हिश्त, नामाकूछ ! एम स्त्रियां नहीं हैं। खबरदार 


चौथा दृश्य ६३ 


जो ऐसी बात का नाप्त लिया | 
यात्री-कुछ तो तरस खाओ | 
 मारीच-हम ऐसी गली सड़ी चीज नहीं खाते । 
सुबाहु-लातों के भूत बातों से नहीं मानते, व्यर्थ कक 
भक बढ़ वक् में क्यों अपना कीमती वक्त खराब करते 
हो | तुम मिक्षुऊ हो जो इस तरह मांग रहे हो. अभी 
दो चार जड़ दो, देखो सब कुछ कदमों पर रखते हैं या 
नहीं । 
सव गक्षस-हां, हां, बिल्कुल दुरुस्त हे (यात्रियों की पीटकर) 
निकालो हएमजादों अपनी-अपनी प्‌'जी | 
यात्री-(अपनी पू'जी आदि उनके हवाले करके) अच्छा हमारा 
सबर है | 
एक राकचस-हम तो आनन्द अपना मनायंगे | 
पियेंगे यहां बेठऋर प्याले शराब के, 
और भून-भून खायेंगे हुकड़े कबाव के | 
सब को चुल्लू में उल्लू बनायेंगे, 
हम तो आनन्द अपना मनायेंगे । 
दूसरा-जब तक कि मेरे हाथ में तीरो कमान हे, 
सारे जमाने की मेरी मुट्ठी में जान है । 
सब को राम्ता अदम का दिखायेंगे, 
हम तो आनन्द अपना मनायेंगे। 


६४ आय्ये संगीत रामायण 


तीसरा--राजा के राज का न कुछ हमको रूयाल है, 
आये मुकावले ५ यह क्रिसकोी मजाल है। 
टुफड़े एक एक के दो दो बनायेंगे, 
हम तो आनन्द अपना मनायेंगे। 
चौथा-राही सुसाफ़िर इस जगह जो जो भी आयेगा, 
पजे से मेरे छूट कर हरमिज न जायेगा। 
उसे मारेगे और लूट खायेंगे, 
हम तो आनन्द अपना भनायेंगे। 
पांचवा-दुनियां हे कॉंपती मेरेही नाम से, 
राजा तलक को बैठने न दूँ आराम से | 
कुल जमाने में हलचल मचायेंगे, 
हम तो आनन्द अपना मनायेंगे | 
छठा-रोजी कमाके खाने की हमको भी कस्म है, 
अव्यल से चली आई बुजुर्गों" की रस्म है । 
इस रस्प की न हरगिज मिठायेंगे, 
हम तो आनन्द अपना मनायेंगे । 
सातवा-यही कमाई है ओर यही रोजगार हे, 
सारे हैं नकद दाम न बिल्कुल उधार है। 
मॉँगने हम किसी से न बायेंगे, 
हम तो आनन्द अपना मनायेंगे। 
आठवा-'य शब्न्तसिह! काम यह मेरा झुदाम है, 


चोथा दृरय ६५ 


हलाल करके खाना हमें भां हराम हैँ | 
सारी दुनियां को यह हो प़िखायेंगे, 
हम तो आनन्द अपना मनायेंगे। 
सचाटक 
मारीच--शात्राश बहादरो | खूब काम क्रिया, अब मौज 
उद़ाओ ओर वे-फिकर होकर प्याले चढ़ाओ । 
एक राक्षम-देखा उस्ताद जी कैसा निशाना लगाया! । 
दूमरा-और मेंने क्या कम जोर लगाया ! 
तीसरा-मेरी फुरती कैसी ! 
चौथा-तेरी ऐमी की तैसी । 
पांचवा--अरे अब अपनी अपनी शेख्ली बधारते हो, ज़रा इधर 
की भी सुनिए क्लि जब तुम लोग मारधाड़ में लगे हुए 
थे, में अपनी जगह बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा | जब 
देखा कि मेंदान बिल्कुल साफ हो गया तो बन्दा 
घड़ाम से कूद आर घड़ाम से मेदान में आ डटा। 
बस फिर किसकी ताकत थी, जो इस शेर बबर के 
सामने आता, बाहरे में ! 
मारीच--अच्छा अब इस कि जूल बात-चीत को छोड़ो चल्ो 
ज्ञव जंगल की सैर करेंगे, सम्भव है कि कोई और 
शिकार हाथ लग जाय | 
सब राश्षस-वाह ! नेक सलाह का क्‍या पूछना, चलिये यहां 


क्‍या देर है । 


88 आये संगीत रामायण 


सुभाहु--बाकई यह जड्गल हमारे लिए वड़ा मुफ़ीद मतलब है, 
अब तक तो अच्धेरे में ही रहे । 
मारीच-बह सामने से धुआं कैसा नजर आ रहा है| 
मुद्ाहु -हां कुछ है तो सही । 
मारीच-चलो तो आज हधर ही मौज मेला करेगे | 
[मुनि विश्वामित्र का यज्ञ करते नजर आना] 
एक राक्षस-अरे यह देखा नया तमाशा, पागल घी की आग 
में डाल कर व्यर्थ खो रहा है। 
दूपधरा-दर असल है तो कोई दीवाना । 
तीमग-हमें क्या चाहिए बती बनाई आग पिल गई, मजे से 
मांस भून-सून कर खायेंगे 
[शराब का दौर चलने लगा] 
चौथा--अरे एक प्याला इस बुह्ढे को भी दे दो विचारा गप्त 
.. ग़लत कर लेगा ! 
पांचवां-ले घुई्ढे पी ले शराब | विश्वामित्र-चुप । 
छटा--ले थाबा खा ले कबराब | विश्वामित्र-चुप । 
सातव्रॉ-भर तेरा खाना खाब, कुछ तो दे जवाब | 
विश्वामित्र-चुप । आठवां-न बोलता है न आँखें खोलता हैं । 


नवां -जहरी सांप की तरह अन्दर ही अन्दर विष घोलता है । 
दसवां--कोई पुराना जमाना साज हे । 

ग्यारहबां-हाँ, हां, बड़ा धोके बाज है 

मारीच-अरे बुड् हमारे से ऐसी बेरुखी क्यों है, हम 


चौथा दृहय हूं 


तुम तो भाई भाई हैं, तुम बनवासी हम भी बनवासी, 
तुम सन्यासी हम सत्यानासी । 
धुव्राहु-ले अब तो पीछे शराब जरासी, हो जाय ग़म से तेरी 
खलासी । 
. विश्वामित्र जी [गाना वहरे कव्याली] 
अरे दुष्टो | यहां तुमको तुम्हारी मौत लाई है। 
कजा ने मार कर थप्पड़ किया तुपको सोदाई है ।॥ 
चढ़े हैं हौसले इतने तुम्हारे अय महा दुष्टो। 
फिगी है चर्जी आंखों में न कुछ देता दिखाई है।॥ 
ममल मशहूर है हो जायें जब॒चिऊंटी के पर पैदा । 
तो निश्चय ही समकलो कि कजा अब उसकी आई है। 
फक्रीरों को सताकर सुघ्ध न हरमिज्ञ तुम भी पाओगे | 
चले जाओ यहां से बस इसी में ही भलाई है॥ 
अगर हे युद्ध की ख्वाहिश किसी राजा को जा हू ढो । 
फकीरों से झगड़ने में कहां की वीरताई है॥ 
जो धन दौलत के लालच से इरादा करके आये हो। 
यहां रक्‍्खा ही क्‍या है वस्त्रों तक की सफाई है॥ 
तुम्हारा क्या किसीका भो न हमने कुछ भिगाड़ा है । 
न जाने फिर यहां आकर यह क्यों आफत मचाई है| 
करें हम सन वचन ओर कम से उपकार दुनिया का । 
नतीजा मिल रहा हमको भलाई का चघुराई है॥ 
तुम्हारे दिन बुरे आये मुझे यह नजर आता है । 


छू शिया आसय्ये संगीत रामायण 


२ झ्र्‌ मे बाई है॥ 

जो इतनी बे-वजा मस्ती तुम्हारे सिर में छाई हे ॥ 
नहीं बिगड़ा अभी कुछ भी संभल जाओ संभल जाओ | 

कहे 'यशवन्त्तिह! तुमने अकल क्‍यों बेच खाई है ॥ 

नाक ह 


अरे मलेच्छी ! हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो 
हमारा बना बनाया यज्ञ का सामान उजाड़ा है । मत आदि 


डालकर तमाम यज्ञ की अष्ड. कर दिया और 
हमारा सब पुरुषाथ नष्ट केरे दिया। मालूम होता 


कि जिन्दगी से बेजार हो जो हमारे दर पथ आजार हो । 
सच है जब चिऊंठों को मौत के दिन आते हैं तो उसके 
प्र उत्पन्न हो नाते हैं। कायरो ) यदि लड़ाई का 
इरादा है तो फकीरों से ऋगड़ने में क्‍या फायदा है ९८ 
किसी राजा से माथा छ गालो और अपने दिल के 
आरप्षान निकालो । धन दौलत की चाहना है तो हमारे 
पाप कौनसा खजाना है, इसलिए यह तुम्हारी बथा 
कामना है, क्योंकि यहां खर्य ही दरिद्रता का सामना 
“३ । बेहतर है कि यहां से चले जाओ और हम फकीरों 
को अधिक न सताओ ! अन्यथा समझ लो तुम्हारी 


जिन्दगी का ौथिप्याजञा लबरेज हो जुका है ओर _घू्य- 
बैंशी खानदान का खंजर तेज हो चुका है| अधमियो ! 


कुछ ईश्वर का भय करो और पाप कर्मों से डरो, जिनके. 
लिए यह सब ॒पापड़ बेलते हो और सब तरह की 


चौदहवां दृश्य ६६ 


विषत्तियां फेलते हो, वह सत्र भली-मली के यारा हैं. न कि 
अन्त समय के मददगार हैं। उस वक्‍त भाई होगा न बाप 
“होगा, केवल अपना ही पणएय और पाप होगा । सँमल जाओ, 
सँभल जाओ, इस मनुष्य जीवन को अकार्थ न गँवाओ ओर 
अपनी शरारतों से बाज आशओभ्रो, अगर पिछले किये 
पर पश्चाताप करोगे ओर न आइन्दा ऐसे पाप करोगे तो 
तुम्हारा आगामी जीवन सफल होगा, अन्यथा फिर सम्मलना 
पुश्किल होगा | 
मारीच का गाना (बतजे कव्वाली) 
ज़रा चुप रह भरे बुड़ढे यह क्या वक लगाई है। 
डराता मौत से हमको वह कब से बेच खाई है॥ 

तृ जिसका जोम करता है वह हम भी समझे बेठे है। 

भला उप बुड़ढे दशरथ की यहां तक क्‍या रसाई है।॥ 

हमारे से विगड़ना कोई खाला जी का बाड़ा है ९ 

अकल से वात कर पागल हवा यह क्या समाई है॥ 

नहीं विद्यार्थी हम पाठशाला के अरे मूर्ख | 

जो तू दाढ़ी हिलाकर दे रहा हमको पढ़ाई हे ॥ 

जटा सिर पर बढ़ा ली और दाढ़ी कर लई लम्बी। 

हमें मालूम है जो कुछ तुम्हारी प्रारमाई है॥ 

न जाने उमर भर में किस कदर कोतुक किये होंगे । 

अखीरी वक्‍त में धूनी यहां आकर रमाई है ॥ 


७० आपय्ये संगीत रामायण 


हमें चिऊ'टी बताता आप हाथी बनना चाहता है । 
मगर चिऊ'टी की ताकत से तुके क्या आशनाई है ॥ 
अभी , चाहूँ तो करदू' एक से टुकड़े तेरे दो दो। 
मगर में सोचता हूं इसमें क्‍या मेरी बड़ाई है| 
नहीं मालूम है शायद तुमे क्‍या नाम हे मेरा ' 
मुझे मारीच कहते हें जमाना दे दुहाई है ॥ 
सुवाहु है सिपहसालार मेरा एक लासानी ! 
मेरा यह दायां बाजू और मादर-जाद भाई हे।॥ 
है बाकी फोज भी इतनी नहीं है इन्तहा जिसकी । 
अभी दे दू' हुक्म तो चीज कया सारी खुदाई है ॥ 
नहीं है खोफ कुछ “यशवन्तसिंह'॑ का हमकी हरमिज भी । 
बुला ला जा चला जा देर क्यों इतनी लगाई है।॥ 
नाटक 
बाहरे बुड़ढ़े तेरी गुल अफ्रशनियां, खूब सुनाई 
बेतुकी कहानियां | तेरे जेसे लमदाढ़िये न मालूम कितने 
देखे भाले हैं, मगर ॒तेरे शुतर ग़मजे सब से निराले हैं । 
अरे भोंदू ! तु किसको पद्षा रहा है! किस पर यह रंग चढ़ा 
रहा है? यहां पहले ही हर रंग में रंगीले हैं, ना 
कि तेरी तरह हाथ पांव ढीले हैं । मोत का खरीदार हें, हर 
तरह से आजिज्ञ ओर लाचार हे, मगर ऐण्ठ देखो तो छः 
घोड़ों का सवार है। न मालूम किस बिरते पर इतना 
झकड़ता है ओर म्यान से निकला पड़ता है, अभी अगर 


पाचवां हृइय ७१ 
हाथ हिला दू, तो एक के दो वना हू । मगर में यह किस 
तरह गबाश करू' कि अपने खंजर आबदार को तेरे जैसे बुह्ढ 
के खून से नाकाश्न करू | हां जिसका तृ जोम करता है ओर 
नाम ले ले कर अफरता है उन चन्द्रवशो, दर्यबंशी, यह 
चंशी ओर वह वंशों का भो आज्माऊ गा ओर उनकी ऐसी 
चंशी बजाऊ' गा कि उनका वंश दुनियां से मिट जायेगा, कोई 
नाम लेवा ओर पानी देवा नज़र न आयेगा | जितनी हम 
नरमी पकड़ते गये, उतना ही आप सिर पर चढ़ते गये । जा 
अपने उस हिमायती को बुचा ला, में भी मारीच नहीं अगर 

उसका कचूमर न निकाला | 


१०३० ४६-३० ६ 
पाचवा दृश्य 
सहाराजा दशु्रथ का दरबार 
दशरथ-सव अहल्कार आयें ओर अपनी रिपोट सुनारयें । 
मन्त्री-महाराज के इकब्राल से तमाम प्रजा खुशहाल ओर 
दुश्मन पायेमाल हैं | तमाम अफसर अपना-अपना काम 
बड़ी दयानतदारी से करते हैं ओर मद्ाराज की खरख्वाही 


का दम भरते हैं | 
सेनापति-मदाराज का एक-एक सिपाही पूरा,जां निसार ९, 


७२ आये संगीव रामायण 
ओर तख्त अयोध्या के लिए प्तिर देने को तैयार है। 

कोपाध्यक्-खजाने की हालत क्राबिले इतमीनान है, जमा-ख्च 
कि बिल्कुल सही मीज़ान है। तमाम सुलाजिम पूरे 
दयानतदार हैं ओर अपने आपने काम में खूब होशियार 
हें। 

मन्त्री-तमाम ज़मीदार हर प्रकार की विपत्ति से रहित हैं ओर 
आनन्द सहित हैं । न किसी को किसी प्रकार की शिकायत 
है, बल्कि दर एक की ज़बान पर महाराज के इन्सताफ की 
हिकायत है लगान बिल्कुल वाजबी वश्चूल किया जाता है 
ओर मतालबा भी बाज्ञ वक्‍त उनकी मरजी के अनुकूल 
लिया जाता है, दुनिक्ष का कहीं नामों निशान नहीं, 
राज्य की ओर से कोई मनुष्य, बदगुमान नहीं, क्योंकि 
ज़रूरत के समय उनकी सहायता दी बाती है ओर हर 
प्रकार से उनकी मदद की जाती हे | 

कीतवाल-शहर में हर तरफ से अगनो-अमान रहा, दास 
अन्य कर्मचारियों सहित प्रजा का निगहबान रहा | तमाम 
राज्य में दुराचारी मनुष्य का निशान नहीं और यहां 
उनकी दाल गलना आप्तान नहीं, क्योंकि पहरे चौकी 
का पूरा ख्याल है ओर ऐसे लोगों की विशेष तौर पर 
जांच पड़ताल है | 


पाँचवां दृश्य ७३ 
दशरथ-यू तो मुझकी अपने मन्त्रियों पर पूरा-पूरा विश्वास 
है, क्योंकि आप लोगों के प्रजन्ध से ही इस राज्य में हर 
तरह प्रकाश है परन्तु मैं पूछता हूँ कि आप में से कोई 
मनुष्य खुशामर ओर चापलूमी से तो काम नहीं लेता 
है मुझसे उरता हुआ मेरी क्रिसी मज्नती का नाम नहीं 
ता। 
सोमित्र (मन्त्रीौ-महा राज को क्विव तरह हमारो ने झनियती पर 
शक हुआ, जिसको सुनकर मेरा चेहरा भी फक हुआ ९ 
दशरथ-रात से मेरी तबियत पर कुछ मलाल है । 
सोमित्र-किस बात का खयाल है ९ 


दशरथ-बात भी मामूली थी, परन्तु मेरे लिए तो रात काटनी 
उूली थी 
सोमित्र-महाराज | अब अधिक वेताव न कीजिए ओर इस 


कदर जवाब न दीजिये। ऐयी क्या ब्रात थी जिसकी 
चजह से आपके लिए सज्ती की रात थी । 
दशरण-कल रात को एक सुपना परेशान देखा । 
सोमित्र-उसमें क्या सामान देखा ९ 
दशरथ (गाना) 
अनोखा सपना देखा रात, 
मुझे भ्रम है मम प्रजा पर पड़ा कोई उत्पात# 


कंथ्ह एक प्रसिद्ध वात है कि राजा और प्रज्ञा का सम्बन्ध 


] अ.य्ये संगीत रामायण 


अनोखा सपना देखा रात ॥१॥ 
एक जगह पर बन के भीतर गोरं चुगने जात । 


उसी जगह पर एक सिंह ने आन लगाई घात ॥ 
अनोखा० ॥२॥ 


जब गौपें उस बन में पहुँची ले बछढ़ों को साथ 


पिता ओर पुत्र के तुल्य होता है । इस सच्चाई के मानने में किसो 

को इन्कार नहीं हो सकता। यदि सत्य पूछा जाय तो इस सम्बन्ध 

का दरजा दाई अवस्थाओं में पिता ओर पुत्र के सम्बन्ध की जगह 

माता और पुत्र का सम्बन्ध कहा जाय तो और भो उचित है 

क्योंकि पुत्र की आत्मा का पिता की आत्मा की अपेक्षा माता की 
आत्मा के साथ विशेष सम्पके हाता है, जिसके प्रमाण को इतनी 

जरुरत नहीं, क्योंकि हर एक मनुष्य इस भेद से भत्ती भांति परिचित 

है। यदि पुत्रों को जरा भी कष्ट होता है तो माता की आत्मा पर 

उसका तत्काल ही प्रभाव पड़ता है ओर प्रकृति ने जो तारबकी दोनों 

आत्माओं के बीच लगाई हुई है तुरन्त हरकत में आ जादी है, चाहे 

दोनों की दूरी क्रितनी ही अधिक क्‍यों न हो। यह एक अलग बात 

है कि वह हालत जो उसके बच्चे के कष्ट का कारण हो, साक्षात 

सामने आये या न आये परन्तु इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि उसको 
चेबसी और व्याकुलता का चित्र किसी न किसी सूरत में हू बहू उसकी 

आंखों के सामने खिंच जाता है। अस्तु जिस रोज डाकुओं ने गरीब 

यात्रियों को लूटा तो उम्र घोर अत्याचार की तसबीर महाराज दशरथ 

व) आंखों के सामने उक्त प्रकार से आ खड़ी हुईं | 
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सिंह उछल कर सारी गोबें पकडा हाथों हाथ | 
अनोखा० ॥४॥ 
4. [ 
गो देत दुहाई बछड़े अलग खड़े क्रलात । 
लेकिन प्जे से जातजिप के नहों रिहाई पात ॥ 
अनोखा० ॥४१। 
एक तरफ बछई रोते हैं एक तरफ को मात । 
रहा गया न देख के मुझ से यू” गोवों का घात ॥ 
अनोखा ० ॥५॥ 
चला छुड़ाने समक के उनको दुखिया ओर अनाथ । 
खुल गई आँख उसी दम इतने में हो गई प्रभात ॥ 
अनोखा० ॥६। 
जब से मैंने देखा है यह सपना वाहियात। 
तत्र से ही 'यशवन्तमिंह! मम्‌ कांपत सारा गात ॥ 
अनोखा० ॥७॥ 
हर एक मनुष्य भ्रतिद्न स्वप्न देखता है। सस्मव नहीं सहा- 
राजा दशरथ ने इससे पहले कभी स्वप्न देखा न हो. परन्तु आज का 
स््रृप्न स्वप्त नहों वरन सच्ची घटना का प्रतिविम्ब है, जो उनका चित 
अपने लाख प्रयत्न करने ओर मन्त्रियों के समझाने पर भी समभने 
की जगह परेशान हो रहा है ओर उनको निश्चय होता है कि सेरी 
प्रजा पर जहर अत्याचार हुआ है अन्यथा पहले क्या कभी स्वप्क 
नदेखेथे। 
हमारा इरादा इस विषय पर कोई लम्बा चीड़ा विवाद करने का 
नहीं और न यह वात हमारे विषय से सम्बन्ध रखती हैं हां.इतना 
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मत्री जी! जब से यह स्वप्न देखा है, तबीयत बुरी 
तरह बेकगर है, चित्त पर अनेक प्रकार के ख्यालात का 
तुमार है। हस्वन्द सोचता हूँ परन्तु समझ में नहीं 
आता, तो अपने आप को नोचता हूँ । यद्यपि स्रप्न की 
बातें जैसी कुछ होती हैं, सब पर जाहिर हैं, परन्तु न जाने आ 
तबीयत खुद-बखुद क्‍यों अखित्यार से बाहिर है। बहुत 
कुछ इसे बहलाता हूँ परन्तु इसमें अपना तमाप्त प्रयत्न 


अवश्य निवेदन किये देते हैं कि जब तक यह पवित्र सम्बन्ध राजा 
ओर प्रजा में बने रहते हैं, और दोनों ओर की इस कुदरती तार बर्की 
में कोई खराबी पैदा नहीं होती तो वहां हमेंशा सुख शांति का राज्य 
रहता है | प्रजा सुखी ते राजा सुखी. प्रजा दुःखी तो राजा महा ढुःखी 
क्योंकि प्रजा ही राज की जड़ होती है, बुत्ष की जड़ मजबूत है तो 
उसको दुनियां की कोई शक्ति अपनी जगह से नहीं ह्विला सकती, 
यदि जड़ ही खोखली है तो साधारण हरकत उसको उखाड़ देने को 
काफी है। जड़ों की दीमक एक मशहूर कहावत है, जिस वक्ष को नष्ट 
करना होता है तो उसकी जड़ों को किसी न किसी प्रकार से 
सुखा दिया जाता है और बड़े देवदार वृक्ष जिनकी चौटियां आसमान 
से बाते करदी हैं क्षण भर में वगेर चू” चिरा किये जमीन पर आ 
गिरते हैं जिनका फिर प्रलय तक उठना असम्भव है। सारांश यह है 
कि राजा ओर प्रजा के सम्बन्ध उस वक्‍त तक्र स्थिर हैं, जब तक 
दोनों फरीक अपने-अपने कत्त व्यों को समभते हैं अर्थात राजा प्रजा 
की उन्नति को अपनी सममे और प्रजा पर जान तक न्योड्ावर कर देने 
में अपना कत्त ठय जाने, इसके विरुद्ध यद्वि-राजा को प्रजा की ओर से 


बदगुमानी है ओर प्रजा को राजा की तरफ से परेशानी है, तो वहां 
सुख और शान्ति को तलास करना केवल नादानी है । 
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इसके विपरीत पाता हूँ | इसलिए मैंने यह परिणाम निकाला 
है, कि जरूर कुछ दाल में काला है | वह स्वृप्न किसी कारण 
से खाली नहीं और मेरी परेशानी पास-पास जाने वाल्ली नहीं। 
इसमें जरूर कुछ न कुछ भेद है, जो मेरे चित्त को इस प्रकार 
खेद है | मालूम होता है कि राज्य प्रवन्ध में जरूर कुछ ने 
कुछ खरात्री हुई है, जा मेरे चित्त को इस कदर बेताबी हुई 
है | इसलिए मेरे कहने पर विश्वास करो ओर जो खादी है 
उसकी शीघ्र तलाश करो । 

मन्त्री जी का गाना 
अय राजन्‌ क्या सुपने की बात | 

ऐसे सुपने सारी दुनियां देखत है दिन राव ॥ अय रा० 

सुपने में कई राजा हो गये ठाट बाद के साथ 

आंख खुली तब वही अवस्था रोचें मल-मल हाथ।। अय रा० 

राजा कड्गला, कद्गला राबा, सुपने में हो जात । 

सुपने में पल में हो जाते सब उल्दे हालात ॥ अय रा० 

सुपने में धन दौलत पाया, देख-देख गरभात। 

पल्‍्ले पड़ी न फूटी कोड़ी यों ही मन भटकात || अय रा० 

सुपने में इन्सान पे पड़ती नई नई आफत। 

पल में रोता पल में हंसता यह इनको ओक्ात ॥ अय रा० 

दिल को मत दलगीर करो तुम सुनो अय प्रथ्वीनाथ ! 
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सुपना है यशवन्तसिह' दुनियां में विरुयात | अय रा० 
पृथ्वीनाथ ! व्यथ अपने दिल की परेशान न कीजिए, 
ओर इस सामूली सी बात पर इतनी खँचतान न कीजिए । 
अगर स्र॒प्न की बातों में जरा मी सच्चाई हो, तो तमाम हुनियां 
की एकदम सफाई हो । स्वप्न में मनुष्य एक पल में अमीर 
हो ज्ञाता है ओर एक पल के बाद दरिद्री और फकीर हो 
जाता है | यदि समस्त संसार को स्वप्न की बातों पर इस 
तरह ऐतबार हो तो एक दिन तो क्या एक दम गुजारना भी 
सझ्त दुश्वार हो | इन वे बुनियाद ख्यालों को दिल से 
निकालिए आर अपने आपको सम्मालिए, यदि उचित हो तो 
कुछ दान..... . 
द्वारपाल का गाना (रागनी पीलो ताल भप) 
मुनि विश्वामित्र जी आये हुए हैं, 
वह द्वारे ५ै आसन लगाये हुए हें। 
न रौनक है मुख पर नआंबों में लाली, 
वह पजमुरदा छत बनाये हुए हें। 
यह प्रतीत होता है चेहरे से उनके, 
कि गोया किसी के सताये हुए हैं। 
मुनि विश्वामित्र जी० ॥१॥ 
अनुमान से मैंने का है परीक्षा, 
कि दिल मे बहुत तलमलाये हुए हैं । 
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न जाने कि कारण हैं क्‍या बेकली का, 
जो सुध बुध भी अपनी अलाये हुए हैं। 
मुनि विश्वामित्र जी० ॥२॥ 
बहुत की है कोशिश उन्हाने अग्रचें, 
कि गुस्से को अपने छिपाये हुए हैं। 
मगर उनकी बातों से होता है जाहर, 
किसी बेरहम के सताये हुए हैं। 
मुनि विश्वामित्र जी० ॥३॥ 
हुक्म होते कुछ बजा लायें उप्तको, 
सिर अपना हम हरदम कुकाए हुए हैं। 
संदेशा मुत्रि जी का 'यशवन्तप्तिह! हम, 
महाराज के पाप्त लाये हुए हैं। 
मुनि विश्वानित्र जी० ॥४॥ 
साटक 
राजन पति सरताज, रघुकुल भूषण अयोध्या पति महाराज 
की जय हो ! छनि विश्वामित्र जी व्यू पर विराजमान हैं 
यह द्वारपाल इसलिए उपस्थिति हुआ है कि मुनि जी के पधारने 
का समाचार महाराज तक पहुँचाऊ' और जो महाराज को 
आज्ञा हो मुनि जी को सुनाऊ । 


दशरथ-क्या कहा ९ झुनरि विश्वामित्र जी पधारे है ९ 
द्वारपाल-हां पृथ्वीनाथ | 
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दशरथ-मंत्री जी | आप मुनि जी के स्वागत के लिए जाहये 
और उनकी आदर सत्कार से अपने साथ लाइये | 
पंत्री-महाराज का हुवम सिर माथे पर, अभी जाता हूँ ओर- 
मुनि जो की आपका संदेश सुनाता हूं | 
मंत्री (विशवामित्र जी से गाना रागनी पीज्लो) 
कहो घुनि जी कहां से पधारे हैं, कहो मुनि जी... 
करू' नमस्ते श्रय मेरे भगवान्‌ ! हाथ जोड़कर पड़ता चरणन, 
सेवक सदा तुम्हारे हैं। कहो ध्रनि जी० ॥१॥ 
हम पर की अनुग्ह अति भारी, कृतार्थ करी नगरी सारी, 
धन धन भाग हमारे हैं। कहो शनि जी० ॥२॥ 
चलकर आए मुनि विश्वामित्र, राज सभा की करो पतित्र, 
अभिल्ाषी वहां सारे हैं । कहो मुनि जी० |३॥ 
महाराज ने सुना है जब से, दशन को व्याकुल हैं तब से, 
चरणों पर बलिहारे हैं। कहो नि जी० ॥४॥ 
दयां करो, दरबार पधारों, कर विश्राम थकान उतारो, 
हम दशन के मतवारे हैं । कहो मुनि जी० ॥५॥ 
नाटक 
मेत्री-मुनिवर ! नमस्ते निवेदन करता हूँ ओर अपना सर 
आपके पवित्र चरणों में धरता हूं, चलिए दरबार को सुशोभित 
कीजिये ओर सब हाज़रीन दरबार को दशन दीजिए [हरएक छोटा 
बड़ा आपके दशन को बेकरार है और वहाँ आपका सख्त ३'तज़ार 
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है, महाराज की आज्ञा के अनुधार आपके स्वागत के खिये आया 
हू' और उनका सँदेशा आप तक लाया ह', इसलिये मेरी प्र/र्थना 
मंजूर किजीये और दरवार में पधार कर मशकूर कीजिये । 
विश्वामित्र-मन्त्री जी आनन्द, रहो यहां तक आने में 
जो आपको कष्ट हुआ है इसके लिये क्षमा मांगता हु 
ओर आपको आशीर्वाद देता हूँ क्योंकि हम फकीरों के 
पास सिवाय आशीर्वाद के ओर रक्‍्खा ही क्‍या है । 
मन्त्री-महाराज | आप नाहक शर्मिन्दा न कीजिये, 
हमारी ऐसी प्रारव्ध कहाँ जो आप इस तरफ तशरीफ लावें। 
न जाने किस तरह भूल कर आना हो गया, अब अधिक 
समय न गुज्ञारिये ओर जल्‍दी से दरबार में पधारिये । 
विश्वामित्र-बहुत अच्छा चलिये | 
(मन्त्री का विश्वासित्र सहित दरवार में पहुँचना) 
दशरथ का भाना 
कहो मुनि जी आपका क्लित्त तरफ आना हो गया, 
आपके दर्शन किये भी हक जमाना हो गया । 
मेरे उत्तम भाग थे जो इस तरफ आप आ मये, 


जब से आप आये पत्रित्र यह घराना हो गया। 
लीजिये आसन पवित्र कीजिये दरबार को, 


किस, जगह पर आबवकल कहिये ठिकाना हो गया। 
हर तरह ममनन ओर मशकूर हू' ऋषियों का मैं, 
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जिनकी कृपा से यह रोशन आशियाना हो गया। 
मेरे लायक गर कोई सेवा हो तो फरमाइये, 

किस तरह से भूल कर तशरीफ लाना हो गया।: 
आप के कामों में कोई विध्न तो पड़ता नहीं, 

इस तरफ आने का कहिये क्‍या बहाना हो गया। 
बाद मुद्दत के दिये दशन शुनि जी आपने, 

जोरावर ही इस जगह का आबोदाना हो गया । 
पूछ लेता था कुशल “यशवन्तसिहं से आपकी, 

उसका मसकन भी संगर अब तो 'टोहाना' हो भया। 

नाटक 

मेरे धन्य भाग हैं जो आपने पत्रित्र अपने चरणों से हस- 
स्थान को शोभा दी, आपके दशन से चित्त गद-गद 
प्रसन्‍न हुआ । आहये, प्राजिये, आसन ग्रहण कीजिये, 
कहिये चित्त तो प्रसन्‍न है ! चेहरे पर उदासी सी प्रतीत 
होती है, आंखों का रुख कुछ पलटा हुआ नज्ञर आता है, 
एक-एक अंग फरफरा रहा है| यह स्वभाव-विरुद्ध 
परिवर्तेन सफर की थक्रान से है या कोई खास कारण है ! 
(दिल ही दिल में) ईश्वर खैर करे, घनि जी का हुलिया 
तो कुछ बिगड़ा नज़र आता है । 

विदवासिित्र का गाना (बहरे तवीत) 
अय महाराज दशरथ दुह्ाई तेरी, 
हम फकीरों का शव यां शुज्ञारा नहीं, 


पांचवां रृइय 
कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर, 
कि हमारे से जाता सहारा नहीं। 
कोई अपराध न हमने तेरा किया, 
त्याग बस्ती को जंगल में डेरा क्रिया। 


इक किनारे ये जाके _बसेरा किया, 
रहना वां भी हमारा गवारा नहीं। 


अय महारज दशरथ ० ॥१॥ 
हम फिसी प्राणी तक को सताते नहीं, 
रहते जंगल में बरती में आते नहीं । 
उस जगह भी मगर रहने पाते नहीं, 
कोई रक्षक रहा अब हमारा नहीं । 
अय महाराज दशरथ० ॥२॥ 
राज्स आ हमें ठंग करने लगे, 


यज्ञ ऋषियों का भंग करने लगे। 

सुफ़्त में छेड़ हम संग करने लगे, 
हमने उनका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं | 

अय महाराज दशरथ० ॥श॥। 

चेद जंगल में बैठे उचारा करे 
खायें फल फूल अपना गुजरा करें। 

फिर भी नाहक हमें दुष्ट मारा करें, 
खेत वाबा का उनके उजाड़ नहीं । 


८३ 


* 'पए - आये संगीत रामायण 


अय महाराज दशरथ० ॥४॥ , 
क्त्री बंश का अश जाता रहा, 
इसलिये हमको हर इक सताता रहा । 
आपको ऐशो इशरत सुहाता रहा, 
मगर कत्त व्य अपना विचारा नहीं | 
अय महाराज दशरथ० ॥५॥ 
उस महानीच मारीच का हो बुरा, 
हर तरफ़ उसने रखी हे आफत मचा | 


जो वहां इस घड़ी है जुलम हो रहा, 
देखा 'यशवन्तसिह ने नजारा नहीं। 


अय महाराज दशरथ० ॥६॥ 
साठक 

ग़जब | गजब !| सितम | सितम !! अन्धेर ! महा अन्धेर |! 
प्रजा पड़ी लुटा करे ओर आपको कानों कान खबर न हो ! 
राजन्‌ आपके गंगा पार के इलाकों में राज्रसों ने वह आफठ 
मचाई है कि दुद्ाई है, दुह्ाई है। जो यात्री आता है बड़ी 
क्ररता के राथ लूटा और वध किया जाता है। अभी कल की 
घटना है कि यात्रियों का एक समूह स्त्री ओर बच्चों सहित लूर्क 
कई बेचारों की जानें गई, कईयों का सिर फूटा। तमाम इलाका 
मारीच के हाथों दुःखी हो रहा है, और हर एक छोटा बड़ा 


उस कमबख्त की जान को रो रहा है। अब उनके साहस 


पांचवां हृदय प्‌ 
इतने बढ़े हें कि साधुओं से भी छेड़ करने लग पड़े हैं। 
हम लोग जंगल में बेठे ईश्वर का भ्रजन करते हैं और 
->करद मूल खाकर अपना पेट भरते हैं, न किसी को सताते 
हैं, न किसी से कुछ मांगने जाते हैं, केबल अपनी तपस्या 
से सरोकार है, मगर इन पापियो को यह भी नागवार है। 
अस्तु हमने एक यज्ञ रचाया था, बड़ी कठिनता से उसे 
सारी आपत्तियों से बचाया था, किन्तु न जाने वह 
बेईमान कहां से आ मरे कि हमारा स्व क्रिया कराया 
युरुपार्थ नष्ट कर दिया ओर समस्त यज्ञ अ्रष्ट कर दिया। 
यहां आकर आफत मचाने लगे, यहां तक कि हवन कुण्ड 
. में भी मांस आदि भून भून कर खाने लगे। जब हम फकीरों 
के साथ यह बद-ऐतदाली है, तो दुनियांदारों का तो परमेश्वर 
ही वाली है | 
राजा दशरथ का गाना (बहरे तबीतल) 


शे प्रुनि जी सुनाई यह क्‍या के दास्तां, 
राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं । 


छत्री वंश का अंश जाता रहा, 

लफ़ज़ जाता यह मुझ से सहारा नहीं । 
खून सुनते ही मेरा उचलने लगा, 

ओर कल्लेजा भी हाथों उछलने लगा। 
हाथ ऋषियों पे दुष्टों का चलने लगा, 


णह आश्ये स्नंगीत रामायण 


राजा का भय जरा भी विचारा नहीं । 
नि जी सुनाई यह वया दास्तां ॥१॥ 
मेरी प्रजा पे ये पितमरानी करें 
यों कहो कि हमारी ही हानि करें । 
खाक फिर हम यहां हुक्मरानी करें, 
शीश घड़ से जो उनका उतारा नहीं | 
ऐ मुनि जी सुनाई यह कया दास्तां ॥२॥ 
लग गये करने इतनी जवेदस्तियां 
लूटने लग गये जंगलों बस्तियाँ। 
है उस वक्‍त तक उनकी खरसस्तियां, 
जब तल्लक देखा मेरा हुधारा नहीं: 
ऐ मुनि जी सुनाई यह कया दास्तां ॥श॥ 
मैंने देखा था सुपतरा वह सच्चा हुआ, 
राजसों से दुखी वच्चा बच्चा हुआ | 
आ गये छुनि जी यह भी अच्छा हुआ; 
उनकी खुद ही इन्होंने सुधारा नहीं | 
ऐ मुनि जी सुनाई यह क्या दास्तां ॥४॥ 
देर क्या है यहां वस चढ़ाई कह, 
पापियों की पल्षक में सफाई करूँ | 
बेईमानों की ऐसी पँजाई करूं, 
नाम लेंगे इधर का दुबारा नहीं । 


पांचवां (4: पड 


ऐ मुनि जी सुनाई यह क्‍या दारतां ॥५॥ 
मेरी प्रजा का है मेरा जानो जिसम, 
है रघुबंश की आदि से यह रसम | 
मुझे यशवन्तसिह! तेरे सर की कसम, 
मैंने चुन चुन के उनको जो मारा नहीं । 
ऐ मुनि जी सुनाई यह क्‍या दास्तां ॥६॥ 
नाटक 
! हैं !! मेरे राज्य में यह अंपेर, चोरी नहीं बल्कि 
सीनाजोरी ! जब सेरी प्रजा को इस कदर आज़ार है, तो 
मेरे राज्य करने पर परिक्क्ार है | अभी चढ़ाई करता हूँ और 
आपके देखते-देखते एक-एक की सफाई करता हूं। विश्वास 
जानिये कि इनकी मृत्यु समीप आई है, जो इनके दिल में 
ऐसी धुष्टता पमाई है कि साधु संन्‍्यासियों को भी आकर 
सताने लगे हैं ओर ख्वाहमख़्वाह उनके छुह आने लगे 
हैं। यही कारण था जो कल से मेरा दिल उदास था और 
मुझकी यह पूग विश्वाप्त था कि जरूर कुछ न कुछ खराबी 
हुई है। (मन्त्री से) मंत्रो जी ! अब भी आपको मेरे स्वप्न 
को स्रत्यता में भ्रम हे, जबकि इस कदर छलम ओर 
सितम का बाजार गम है । (सेनापति से) इसी समय 


सेना तैयार करो ओर मेरी दूसरी आज्ञा का इन्तज़ार करो । 


प८ आये संगीत रामायण 


जब तक इन मूज़ियों का काम तमाम न करू गा, उस बक्त 


तक आराम न करू गा । 
विश्वामिन्न जी का गाना (बहरे तवील) 


इस अवस्था में राजन मुझे आपको, 

कोई तकलीफ़ देना गवारा नहीं । 
शंम लक्ष्मण ही काफी हैं उनके लिये, 

फोन लश्कर का चाहिये सहारा नहीं | 
आप ैैठे रहो वेफिककर इस जगह, 

वषत लड़ने का यह अब तुम्हाश नहीं। 
तेरे दोनों कुचर अब जबाँ हो गये, 
किस लिए करते इनकी इशाग नहीं॥ इस अवस्था ॥१|॥ 
राम ने रुख क्रिया उस तरफ तो उन्हें, 

भागने के सिवा कीई चारा नहीं | 
यातो पीछे हटे या वहीं पर छटें, 
ओर दम्रेगा उनको किनारा नहीं।॥ इस अवस्था ॥२॥ 
तेरे दोनों दिलावर जवांमद हैं, 

उनके बल का कोई वारापारा नहीं । 
अगर ऐसी ही सूरत हुईं उस जगह, 
तो कोई में भी झुर्दा नाकारा नहीं॥ इस अवस्था ॥३॥ 
साथ कर दो आप बलल्‍दी इन्हें, 

और कहना अधिक इछ हमारा नहीं । 


पांचबरां हृहय ८६ 
मान छोगे तो है कीर्ति आपका, 


वरना 'यशवन्तर्सिहः का इजारा नहीं ॥ इस अवस्था ॥9॥ 
नाटक 


राजन्‌ ! आपको कृप्ट करने की क्या जरूरत है ओर न 
ही वहां कुछ ऐसी खतरनाक बरत है | आप केवल राम लक्ष्मण 
को मेरे साथ किजिये ओर मेरे हाथ में उनका हाथ दीडिये। 
में इस अवस्था में आपको कष्ट नहों देवा चाहता और फौज 
लश्कर भी आप से लेना नहीं चाहता ।ईश्वर की कृपा से आप 
के दोनों कु बर जवान हैं ओर हर एक विद्या में दोनों पूर्ण 


-बिद्वान्‌ हैं | राक्षमों का मलियामेट करना इनके लिए साधारण 
बात है ओर निश्चय ही उनकी मोत राम ओर लक्ष्मण के 
हाथ हे। प्रथम तो आशा नहीं कि शुकाबसते पर आयें 
ओर इनकी शकल देखते ही पीठ न दिखायें, यदि प्ुकावला 
करेंगे तो निःसन्देह कुत्तों की मोव मरेंगे । आप राजहुमारों का 
बिल्कुल रूयाल न करें ओर इनके भेजने में लेतोलाल न 
करें | ईश्वर ने चाह्य तो बहुत जल्द कुशलपूवक आपके पास 
यहु'च जायेंगे ओर आपके वंश के यश ओर कीति की चार 
चांद लगायेंगे | 
ग़़ज्ा दशरथ का गाना (बहरे कव्बाली) 


खीे जाम नाप 


घुनि जी आएको इस जिद से फ्ायदा हो नहों सकता, 


६० आये संगीत रामाषण 


पर मन यमन पक 
यह नाम्ममकिन अमर है मुझसे पायदा हो नहीं सकता | 
में खुद चलने फो हाजिर हू तो फिर इसरार नाहक है, 
क्यों उल्टी बात करते हो यह कायदा हो नहीं सकता | 
रहू' में घर पेट बालकों को युद्ध में भेजू, 
मुनि जी सुझ से जीते जी तो ऐसा हो नहीं सकता। 
जो अपनी आंख से औलाद अपनी को दुखी देखें, 
किसी माँ बाप का एऐसा कलेजा हो नहीं सकता | 
हसी औलाद की खातिर भटकती फिरती है दुनिया, 
रत्त यह वह है. जो हर पंत ऐदा हो नहीं सकता। 
वह बच्चे हैं सल्ा क्‍या जानते ह बुद्ध में लड़ना, 
भेरे अनुभव में तो अच्छा नतीजा हो नहीं सकता। 
तरीके जज का उनको तजुर्बा ही अभी क्‍या हे, 
वह जीतें राज्षसों को मुझको निश्चय हो नहीं सकता। 
मुझे मालूम हे अच्छी तरह मारीच की खसलत, 
बिना मारे मरे बंदजात सीधा हो नहीं सकता | 
तुम्हें मतलघ है केबल राचसों की दण्ड देने से, 
सो यह मतलब तुम्हारा इन से पूरा ही नहीं सकता। 
न दिल में समझ लेना कि में टालमटोल कराता हू, 
मेरे कहने का हरगिज भी यह सुदआा हो नहीं सकता । 
जो च्त्री है भला वह युद्ध को सुन करके धवराये, 
कभी 'यशवन्तसिहँ का यह अकीदा हो नहीं सकता। 


पांचवां दृश्य ६९ 
नादक 
आपका कहना घके हर तरह कबूल है, मगर यह हठ 
आपकी बिल्कुल फिजूस है। भला में किस तरह गवारा कह, 
कि वच्चों को तो युद्ध में मेजू' और में यहां मोजों मारा करू | 
कुछ तो परमेश्वर लगती कहो, यू" तो हठ न करते रहो । आए 
मानें या न मानें, किन्तु यह विचारे अभी तरीके ज॑ग को क्या 
जानें | राज्षणों से मुकाबला करना कोई खेल तमाशा है ! ओर 
मारीच ऐसा कहां का बताशा है, जो जाते ही उसे मुह में 
डालेंगे और एक दम चवा लेंगे | आखिर पह भी तो इन्सान 
है, अगर सच पूछो तो परले सिरे का चालवाज ओर बेईमान 
है । उससे मुकावला करना सामूली वात नहीं, फिर इन बच्चों 
की तो कुछ भी विसात नहीं, जो जमाने की चाल्ववाजियों से. 
बिल्कुल बेखबर हैं, चाहे अपने घर में कितने ही शेर बषर हैं. 
घर के योद्धा और रण के योद्धा में बड़ा फर्क है। जिसका 
प्रमाण इतिहास का एक एक वर्क है। आप इंच तमान 
घटनाओं को सामने रख कर विचार ले ओर उसके ऊ च नीच 
पर भी अच्छी तरह दृष्टि मार लें । 
बिश्वामित्र जी का गाना (रागनी पीलो) 
राजन्‌ मुझे तेरी बातों से कायरपन की बू आती है, 
तुमको पड़ी है क्या सरकार, मौज से लूटो ऐश बहार | 


६२ - आये संगीत रामायण 

करते हुए साफ इन्कार, तेरी जवान तुतल्ाती है ॥ 
राजन मे तेरी बातों से० ॥१॥ 

हो रहे अजब तेरे हालात, माचे तोड़ भी कर दिये मात । 

प्रजा छुटा करे दिन रात, तुमको ऐश खूब भाती है॥ 
राजन्‌ मुझे तेरी बातों से० ॥२॥ 

ज्षत्रीपन का तजों घमंड, देखा तेरा तेज प्रचंड । 

दया तुम दोगे उसको दृएड, मुझको सम्रक नहीं आती है। 
राजन पुझे तेरी बातों से० ॥३॥ 

होकर दलीप की ओलाद, छोड़ी कुल की सब मर्याद। 

सुन कर प्रजा की फरियाद, तेरी फटे नहीं छाती है॥ 
राजन झझे तेरी बातों से० ॥४॥ 

डुबोया रघुबंश का नाम जिसको रहे सुबह और शाम । 

अपने ऐश इशरत से काम, प्रजा निश दिन दुख पाती है ॥ 
राजन मुझे तेरी बातों से० ।|४॥ 

पैदा हुए हैं अज# के लाल, कीनी ग्रजा की प्रतिपाल | 

कुल का कुल कर दिया निहाल, दुनिया तेरेयश गाती है ॥ 
राजन मुझे तेरी बातों से० ॥६॥ 

लेकिन समझ लो ऐ महाराज, है यह चन्द रोज का राज | 

में यह कह जाता हू' आज, तेरी नियत बतलाती है॥ 

#महाराज दशरथके पिता का नाम 


पाँचवा दृठय ६३ 


राजन मुझे तेरी बातों से० ॥७॥ 
सुख से रहे तेरी सन्‍्तान, हम तो आकर हुए हैरान | 
सारे खानदान की आन, आज “यशवन्तर्सिह” जाती है ॥ 
राजन्‌ मुझे तेरी बातों से० ॥०॥ 
नाटक 

आश्चय है कि रघुकुल में ऐसे कायर कहां से ऐदा हुए 
ओर तेरे जैसों के पास आकर हेरान अलहदा हुये । तेरे 
पूर्वजों में से आज तक किसी ने ऋषियों की सहायता से इन्क्रार 
हीं किया ओर अ्रपनी प्रजा की रक्षा के लिये क्‍या कुछ 
निसार नहीं फिया ? जबान का कोल सिर के साथ था, इस 
लिए उनके सिर पर हर समय परमेश्वर का हाथ था जो वचन 
जवान से निकाला उसको पूरा करने के लिये अपनी जान को 
खतरे में डाला क्‍या रोहितास हरिश्चन्द्र का पृत्र नहीं था 
ओर अगर वह तेरी तरह ठाल मठोल करना चाहता तो क्‍या 
उसके पास कोई उत्तर नहीं था ? तुमने तो राजा दल्लीप की 
इज्जत और नाम को भी खाक में मिला दिया, जिन्होंने भूखे 
जानवरों को अपने बदन का मांस काट कर खिल्ला दिया | 
राजा रघु के यश ओर कीतिं का भी खात्मा हो! गया, जब 
कि उसकी ओऔलाद का ऐसा मलीन आत्मा हो गया, 
हाय हाय, राजा अज यदि आज जीवित होते तो ऐसी 


ध्छ आये संगीत रामायण 
ओऔलाद की सूरत देख कर अत्यन्त लज्जित होते । मालूप 
होता है कि परमात्मा को अब यह राज अधिक समय तक 
रखना मंजूर नहीं और वह दिन दूर नहीं जब कि दशरथ के 
माथे पर केलंक का टीका होगा, उस बकत आपका तमाम 
“सजा फ्रीका होगा । बहुत अच्छा आराम कीजिये ओर मेरा 
अन्तिम प्रमाण लीजिये। न मुझे आपकी फोज दर है ने 
आपसे और आपक़े पुत्रों से सरोकार है, जैसे बनेगी बनाऊगा 
'परन्तु तेरे जैसे कायरों के पास सहायता के लिये छदापि ने 
आऊंगा | 
वशिष्ठ जी का गाना 
हाय | मैं कया करू, 
इधर सन्‍्यास्ती उधर हे राजा दोनों की हठ से ढझू। 
हाय में दया करूँ ॥ 
किसे मनाऊँ किसे हटाऊँ वह मिही वह छा है, 
यह भी सच्चा वह भी रुच्चा किसको कह दूँ झूठा है। 
दोष में किस पे धरू', हाय में कया कहूँ । 
एक तरफ हठ राजा का एक तरफ सन्‍्यासी का, 
बात बात में बना बतंगड़ यूं” ही बात ज़रामी का । 
मैं किस छुबें में पह, हाय में क्या कह ॥ 
इन दोनों की हठ-धर्मी से तारे कुल की श्ान गई, 
किस को कह दूँ हटना हठ से हुद्ध नहीं तेरी शाम गई। 


पांचवां रृइय घ्ध्‌ 
कैसे ये चिन्ता हरूँ, हाय मैं क्या करूँ ॥ 
लोग करेंगे राज सभा में कोई भी इन्सान नहीं, 
इस उलझन का खुलना भी 'यशवन्तरसिह आसान नहीं । 
में इसी फिक्र में मर, हाय मैं करू ।। 

(दिल ही दिल में) में कया करू किस कुवें में पहू, 
यह दोनों बुरी तरह अपनी हठ पर अड़े हैं ओर दोनों के 
एक्र दूसरे के विरूद्ध तेवर चढ़े हैं | इधर यह रामचन्द्र व लक्ष्मण 
को भेजने पर रजामन्द नहीं, उधर उन्हें खाली जाना पसन्द 
नहीं | क्या वनाऊँ, किसको समझाऊ, इधर यह वात्सल्य प्रेम 
से मजबूर है, उधर उनका सीना राक्षप्तों की सीनाजोरी से 
चूर है, यद्यपि राजकुमारों के चले जाने से राजा को वे-आरामी 
होगी, लेकिन विश्वाम्रित्र खाली चले गये तो सख्त वबदनामी 
होगी । अगर न्याय से देखा ज्ञाय तो विश्वामित्र की कोई 
ज़बरदम्ती नहीं ओर राजकुमारों के शुकावले में राज्सों 
की छुछ भी हस्ती नहीं, क्योंकि अब वे जवान हें 
और फिर विश्वामित्र जी उनके हर तरह निगहवान हैं। 
यू तो ये खुद भी पूरे जरी सिपहसालार हैं, मगर अपने 
सन्‍्यास धर्म से मजबूर और लाचार हैं, अन्यथा पल 
में उनकी हवा बिगाड़ दें ओर दम के दम में उनका 


गुल्शने हरती उजाड़ दें । (छुछ सोचकर) हां हां यही 
दुरुस्त है, राजा को समझता हूं, जिस तरह हो सीधे मार्ग 


६६ आय्ये संगीव रामायग 
' पर लाता हूँ । 
वशिष्ठ जी का गाना (राजा दशरथ से) बतजे कव्बाली 
ऐ राजन आपका इस बात में इसरार नाहक है | 
म॒नी जी रास्ी पर हैं तेरा इन्कार नाहके है। 
हो खुद ही आप दानिशमन्द सब बातों वाक्रिफ हो | 
किसी का कहना सुनना आपको हर बार नाहक है। 
कुवर दोनों जवां हैं जड् के हर फन में माहिर हैं। 
समाया वहम क्या दिल में फिक्र अपकार नाहक है। 
नहीं मंजूर है इनकी अगर यह बात थोड़ी सी । 
तो फिर इनसे जबानी आपका सत्कार नाइक है | 
समझ लो सोच लो अच्छी तरह हर एक पहलू को । 
अगर पछताओगे पीछे से तो वह इजहार नाहक है ॥ 
मुतासित्र तो यही है भेज दो दोनों कुमारो को। 
नहीं तो आपकी मर्जी मेरी गुफ़्तार नाहक है |॥ 
हर इक नेकी बंदी के खुद वह जिम्मेयार बनते हैं | 
तुम्हारा फिर फिकर करना अजी सरकार नाहक हे | 
अगर तुमको नहीं मंजूर है तो साफ ही कहदों । 
तो फिर 'यशवन्तसिह! वी आपसे तकरार नाहक है | 
भसादक 
महाराज | आप ज़्यादा इसरार ने वीजिये और 


, प्रांचवां हरय ६७- 


राजकुमारों के मेजने से इन्क्रार न कीजिये। आप स्पयं 
बुद्धिमान ओर समझदार हैं, हर एक वात से अच्छी तरह 

_बाकिफद्नार हैं। यदि मुनि जो खाली गये तो बहुत रुउवाई 

होगी ओर तमात्र संमार में मुफ्त को हवाई हागो | यदि 

आपका ऐसा ही ख़्याल होगा तो लोगों का तख़त अयोध्या को 
निस्व्रत क्‍या ख्याल होगा ? आपका अब जमाना पीरी है ओर 
आपकी यह अवस्था अखीरी है | आएिर एक दिन मरना है 
कवि राज तो इन्हों को करना है । आप कब तक इन्हें छुगा 

कर रकक्‍्खेंगे, आदिर एकदिन तो लड़ाई का मजा चढखेंगे। 
बेहतर है कि आपकी मोजूदगी में सब काम सम्पाल लें और 
आप भी अपनी आंखों से देख भाल लें। मैंने जो कुछ 
सिखाया है उसफा भी इम्तिहान हो जायेगा ओर आपको 
इतमीनान हो जायगा, अन्यया इसमें मेरी बदनामों है, लॉग 
कहेंगे क्लि वशिष्ठ की विद्या की खामी है । इस के अतिरिक्त 

विश्वामित्र भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं ओर लड़ाई के फन 

में ऐसा कच्चा नहीं । यदि जरूरत पड़ी तो वह हाथ दिखायेगा 
कि राक्षसों को छठी का दूध याद आ जायेगा | इसलिए आप 
इनके भेजने में हरगिस क्रिसो प्रकार का ऐवराज न करें 
ओर इस मामूली सी वात के लिये विश्वामित्र जी को नाराज 
न करें। 


ध्प आये संगीत॑ रामायण न 
महाराज दशरथ का गाना (बत्ज थियेटर ताल दादरा) 
कैसा ग़ज़ब है ज़िंद वे सबब है। 
आफ़त में आई है जान |! 
बातें तुम्हारी बेढव हैं सारी । 
कपि जमीन आसमान ॥ 
या मैं ही पागल हुआ या सब पी गये भंग | 
भला ये बच्चे क्रिस तरह करेंगे उनसे जंग ।॥ 
क्या यह उमर है कैसा ज़बर है, 
अकल है मेरी हेरान । 
कैपा गजब है० ॥१॥ 
भला गुरुजी किस तरह आवे मुझे! यकीन | 
यों मरज्जी है आपकी लो मेरा सुख छीन॥ 
होगा यह कल्न को मेरी अकल को, 
रोवेगा सारा जहान | 
कैसा ग़ज़ब है? ॥२॥ 
में प्िल्फृत्त निरोंग हूँ बिगड़ गई जो बात। 
मुनि जी अपने हाथ में पकड़ो इनका हाथ ॥ 
दिल के दुलारे आंखों के तारे। 
कुल का सकल निशान | 
कैसा ग़ज़ब है० ॥१॥ 


पांचवां हृहय ६६ 


जैसे बने बनाइये है तुम को अधिकार । 
साथ तुम्हारे कर दिये दोनों राजकुमार ॥ 
ओर जो चाहिये जल्दी बताह्ये, 
बह भी लेजाहये सामान | 
कैसा ग़ज़ब है ० ॥४॥ 
काम बने जब आपका दीजों जल्द लोठाय। 
जैसे इनको से चल्ले दीजो यहां पहुँचाय ॥ 
'यशुवन्तर्तिंह! का एक एक दिन का, 
कटना नहीं है आसान । 
कैसा ग्रज्नन है० ॥५॥ 
चाटक 
हां दुरुस्त है, आपती इन्हीं की तरफदारी करेंगे और 
इन्हों की हिमायत का दम भरेंगे। हमारा कहना सुनना बिल्कुल 
फिजूल है, इनकी हर बात सुनासिव और माकूल है। इनको 
अपनी हट छोड़ने पर क्यों मायल करोगे, आपतो मुझे ही 
हर तरह से कायल करोगे । परमेश्वर न करे अगर लड़ाई में 
कुछ उलठ पलट पाला हो गया तो मेरा मुह तो काला हो गया। 
लोग क्या कहेंगे कि लड़ाई के भय से अपना आप तो बचा 
लिया और इन बच्चों को नाहक मरवा दिया । जो बोलेगा 
'चही मेरी जान पर पत्थर तोलेगा, किस किस फा मुह पकड़ गा 
क्रिस किस की जवान जकई गा, दुनिया की जबान 


१ ०० आये-संगीत शमायण 


लाख तीर कमान । इधर दुनियां मेरी अकल पर छेसेगी 
उधर मेरी जान तरह-तरह के ममेलों में फंसेगी | सच तो 

यह है कि मेरी प्रारब्ध में ओलाद का सुख नहीं ओर इसके. 
बराबर कोई महादु/ख नहीं । जब नही थी तो वैसे बेकरार, हुए 

अब हुए तो आप दरपय आजार हुए । झैर जो कुछ होना है 

वह होकर रहेगा ओर जिसे कहना है वह जहूर कहेगा। अगर 

आप सबके नजदीक इसी में मलाई की धरत है, तो गुकको 

इन्कार करने की क्या जरूरत है । जाइये लेजाइये ओर अपना 
काम बनाइये | मगर इतनी मेहरबानी फरमाना कि जब आपका 
काम बन जाये तो इन्हें जल्दी वापिस लोठाना, क्योंकि मुझ 

की इनका सख्त इन्तजार रहेगा और जब तक इनकी शकला 
न देख लू'गा दिल बेकरर रहेगा । 


न्‍पन्कनमकन»», 0] अलककलकलसक, 


ब्र्ठा दृश्य 


राक्षसों का सफाया 


रामचन्द्र जी-मुनि जी यह कौनसा मुकाम है ? 
विश्वामित्र जी-मारीच ओर सुबाहु की माता ताड़का का 
इसी जंगल में कयाम है | 


5छटठा ह्द्य | ९०९ 
रामचन्द्र जी-क्या वह भी अपने वेटों.की तरह बदकार है ९ 
“विश्वामित्र जी-आला दर्जे की जालिम और जफाकार है ९ 
रामचन्द्र जी- चलो आगे कदम बढ़ाओ | 
विश्वामित्र ज्ञी-नहीं पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगाओ । 
रामचन्द्र जी-स्त्री पर हाथ उठाना महापाप है | 
विश्वामित्र जी-यह आप का इथा पश्चाताप है । 
पामचन्द्र जी-ओर खास कर ज्षत्री धर्म के तो व्रिल्कुल बर- 
खिलाफ है | 
विश्वाप्रित्र जी-नहीं पापी को दण्ड देना ऐन इम्पाफ़ है | 
रामचन्द्र जी-खैर पहले'** 
विश्वामित्र जी-बह देखो बदकार केसी वेतहाशा भागी हुई 
आ रही है | 
लक्ष्मण जी-तो इसकी मौत इसको हमारे सामने ला रही है। 
ताइका-हाऊ *' 'हाऊ “हप  हप । 
रामचन्द्र जी-आदमियों की तरह बात कर,, अगर हिम्मत है 
तो दो हाथ कर | 
ताड़का-मालुम होता है कि मिन्‍्दगी से वेजार हो, इसलिये 
इतने तेज तर्रर हो | 
रामचन्द्र जी-ओ बदकार ! होशियार हो, ओर मरने के लिए 


तैय्यार हो । 
(तीर छोड़ दिया) 


१०२ आय्ये संगीत रामायण 

ताड़का-हाय रे में मर गई! 

लक्ष्मण जी-बस एक ही वार में लंबी पड़ गई। 
ताइका-हाय दर्द की तेजी से मेरा दम निकल रहा है । 
गमचन्द्र जी-तुककी अपनी करनी का फल मिल रहा। 


ताड़का-खैर कुछ मुजायका नहीं, मेरे पुत्र तुम्हें खाक 
में मिल्ायेंगे | 

रामचन्द्र जी-अगर मिल गये तो उन्हें भी तेरी तरह जमीन 
पर सुलायगे। 


ताड़का-अरे कोई “पा “नी "(मर गई) 

विश्वामित्र जी-शकुन तो संतोष-जनक हुआ। 

रामचन्द्र जी--मगर चत्री धर्म के तो विरुद्ध हुआ। 

विश्वमित्र जी- यह तुम्हारे दिल का अ्म है, हर एक पापी 
फो दण्ड देना क्षत्री का धर्म है। 

लक्ष्मण जी-गुरु जी यह बन तो बड़ा सुहाना है ९ 


७४१४ जी-हां, किन्तु आजकल तो राक्षसों का ठिकाना 
| 


लक्ष्मण जी-क्या मारीच की भी इसी जगह बूदोबाश है। 
विश्वामित्र जी-हां यह तमाम जंगल उसी की मीरास है। 


लक्ष्मण जी-आखिर कोई खास मुकाम ९ 
विश्वामित्र जी-जहां मिल जाय माल हराम | 


रामचन्द्र जी-तो यू उसका पता किस तरह पायेगा ९ 


मकर मल पक कक (५५ 7, «3: मद लकी मिल नर्बा देइय १०३ 
विश्वामित्र जी-बह खुद ही मागा-भागा आयेगा । 
. रामचन्द्र जी-चहुत मगरूर है। 
विश्वामित्र जी-यह तो सारी दुनिया में मशहूर है । 
रामचन्द्र जी-अच्छर तो थोड़ी देर यहीं आराम कर लें । 
विश्वामित्र जी “क्या हरज है हम भी विश्राम'"“(उ'गली से 
इशारा करके) लो सम्भल जाओ, वह देखो वेईमान सामने 
से मेंह आंधी की तरह आ रहा है, गोया जमीन आसमान 
पिर पर उठा रहा है । 
रामचन्द्र जी- जभी सामने गदोंगुवार छा रहा है | 
लक्ष्मण जी-भाता जी ! धनुष बाण सम्भाल लो । 
रामचन्द्र जी हां, तुम भी अपने शस्त्र निकाल लो | 
भारीच का गाना (दोहा) 
एक औरत को कतल कर, उछल रहा रण बीच । 
बच कर जायेगा कहां, आ पहुँचा मारीच ॥ 
॥चोबोला॥ 


आ पहुँचा मारीच सम्मल कर आगे कदम बढ़ाना | 
खबर नहीं हे शायद तुकको जाने पके जमाना ॥ 
नामुमकीन है आज तुम्हारा यहां से जिंदा जाना। 
मिललो जुललो जिससे मिलना खाली जो कुछ खाना॥ 


१०४ आये संगीत समायण 
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दोढ़ . , 
कजा है सिर पर छाई, हिमाकत तभी समाई, जहन्लुम 
तुफे पहुँचाऊ, 
लूँ बदला “यशबन्तर्सिह'ं'! में तब मारीच कहाऊ ॥ 
गाना रामचद्र जी (दोहा) 
क्यों ज्यादा बक बक करे, रख जवान की बन्द । 


मां तो तीर चला चुकी, अब आये फरजरद ॥ 
॥ चोबोल्ला ॥ 


अब आये फ़रजन्द बहुत कुछ शेखी जतलाता है । 
बेईमान बद जवान क्‍यों सिर पर चढ़ता आता है ॥ 
हट पीछे भरदूद स॒फ़्त क्यों बदबू फैलाता है । 
अब भी आजा वाज़् जान की खैर अगर चाहता है ॥ 
ज़माने भर के गुण्ठे चल्ला जा ठण्डे ठएण्डे, आजा गर बदला 
लेना, फलकोी फिर 'यशवन्तसिंह! को नाहक दोष न देना ॥ 
साटक 
रामचन्द्र क्‍यों मियान से निकह। पड़ता है। 
मारीच-ओरत को मार कर इतना अकड़ता है । 
शमचन्द्र जी-उसने अपनी करनी का फल पा लिया | 
मारीच-त्‌ भी मां के पास जिंदा जा लिया | 
गमच्न्द्र जी-अरे बदकार, क्‍यों इतना मुह फाड़ फाड़ कर 
चिल्ह ता है, और हमें गुस्सा दिलाता है | 


'छटा हइय ०४ 
सुबाहु--जरा जब्ान की लपालपी छोड़ दे । 
. लच्मश-अगर जान की खैर चाहता है तो अब भी हाथ 
जोड़ दे । 
सुवाहु-चुप रह नादान । 
सच्मण-पीछे हट जा बेईमान । 
सुबाहु-तेरे सर पर कजा सवार है | 
लक्ष्मण जभी-वू खुद मौत का तलबगार है । 
सुवाहु [गाना बतजें--वेबफा तू केसा यार सार है| 
तेरे सर पर कजा ही सवार है, 
खैर चाहता है तो पीठ जल्दी दिखा | 
गर्दन मरोड़', अगअग तोड़'., 
पल में रुला दूं भुला दूं हवा। 
तेरे दिल में समाया तकव्वुर यह क्या, 
अरे ओ वदजवबान अभी खींचू' कृपान ! 
तेरी रूह इस जिस्म से फरगर है, 
तेरे सिर पर कज्ा ही सवार है। 
लक्ष्मण जी 
तु तो जीने से दिखता बेजार हे, 
क्यों बनाता है बातें अरे वे-हया | 
तू वो जीने से० 


१०६ 


शाययें संगीत रामायण 
ऐसा निचोड़', जिन्दा न छोड़ ., 
हु'ढे न पायेगा तेरा पता । 
अभी कर दूंगा सारा मजा किरकरा, 
बाज़ आजा शैतान, खैच लू गा जवान । 
क्यों कमा का हुआ तलबगार है, 
तु तो जीने से दिखता वेज़ार है ! 
स॒बाहु 
तेरे घिरे पर कजा ही सबर हे, 
खेर चाहता है तो पीठ जल्दी दिखा, | 
तेरे सिर पर कज्ञा० 
पल में तुम्हारी, मार्ये विचारी, 
रोयेंगी दोनों की लाशों पर आ। 
कोई देगा न उनको दिलासा जरा, 
कौन पूछे मरम, फूटे उनके करम ! 
यह बुड॒हा अपने मतलब का यर है, 
तेरे मिर पर कज्ञा ही सवार है। 
लक्ष्मण जी 
तू तो जीने से दिखता बेज्ञार है, 
क्यों बनाता है बातें अरे बेदया | 
तू तो जीने से० 
माता तुम्हारी, रुल्तती विचारी, 


छटा दृश्य १०७ 


उसको तो पट्टी ठिकाने लगा । 
बेहया तो हुआ नासलफ़ क्यों हुआ, 

अरे ओ वेशर्म, क्या यही था धर्म । 
तेरी मैया कुत्तों का शिकार है। 


तू तो जीने से दिखता वेज्ञार है ! 
है ताटक 
सुवाहु-मु ह से कच्ची बात न निकाल | 


लच्मण जी--तू भी ज़वान को सम्भाल | 

के कम्बज़्त, अभी तो तेरे मुह से दूध की बू आ 
र्‌ | 

लक्ष्मण त्री-तैयार होजा, तेरी कज़ा तुझको बुला रही है । 

सुबाहु-अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूठे, भाग जा 
अन्यथा नीवू की तरह निचोड़ दू भा। 

लक्ष्मण जी-मेरे दांव तो नहीं टूटे लेकिन तेरे जरूर तोड़ 
द्गा। 

सुवाहु-शरारत से बाज नहीं आता उल्लू । 


लक्ष्मण जी का गाना (दोहा) 
बस वस मैं सुन चुका, बहुत तेरी बकवास । 


अब ज्यादा बोला अगर, लू गा ज़बाँ तराश ॥ 
लूंगा जबाँ. तराश अगर कुछ घह से बात निकाली । 
वेईमान वदकार भला तू अब के दे तो गाली | 


_  _ ___ गअयखंगीत रामायण _ ७ (८८5 
खबरदार हो वार हमारा न... जावेगा खाली । 


यू न कहना धोके में लत्मण ने जान निकाली ॥ 
"दौड़ 


फिरे है बहुत अकड़ता, गया ज्यादा मिर चढ़ता, कसर नहीं 
शैतानी में, जानता हूं 'यशवन्तसिह” तू है कितने पानी 


में। 


रचियता (दोहा) 
चिल्ला चढ़ा कमान पर मारा कस कर बाण । 


तजे सुबाहु ने वहीं तड़प तड़प कर प्राण ॥ 
छुन्द 

तज कर प्राण इक बाण में शैतान ठंडा हो गया, 

तीर खाकर एक ही बस चित्त अण्डा हो गया । 
जो सहायक थे नालायक उनके पायऋ हो रहे, 
हो गये सारे खतम न हक रहा नदो रहे। 
मारीच पापी नीच रण के वीच अकेला रह गया, 
हाय मेरी जान पर सारा भमेला रह गया। 
अब बड़ी मुश्किल पड़ी कोन इस घड़ी में साथ दे, 
कौन अब बाकी है जो मरते हुए को हाथ दे | 
देख मरता वीर को बे पीर भागा नोकदम, 
न गम किया न दम लिया बस रख लिए मिर पर कदम। 
तत्काल बाण संभाल लक्ष्मण काल काल प्रुकारता, 
पीछे पीछे हो लिया 'यशवन्तसिहः ललकारता। 


)] 'ज्ठा दँशय , १०६ 
लक्ष्मण .का गाना [दोहा] 5 ० 
ओ कायर अब भाग कर नहीं बचेगी जान । 
अब जीने दूं गा नहीं, चुजदिल बेईमान ॥ 
चौवोला 
बुज़दिल वेईमान कहां जायेगा ज्ञान बचाकर | 
छुपजा कहाँ छुपगा में भी आया तीर उठाकर ॥ 
लानत है जीना तेरा भाई को कतल कराकर | 
अरे नीच मारीच ठहर जा जाना हाथ दिखाकर ॥ 
दोड़ 
पहले मरवाई मण्या, कत्ल करवाया भय्या, नाक इवोकर 
मरजा, ठहर-ठहर “यशवन्तर्सिह! से दो बाते तो करजा || 
रामचन्द्रजी [दोहा] 
भागे पीछे भागना नामरदों का काम । 
भाग गया जो युद्ध से मर गया मौत हराम ।॥ 
चोवोला 
मर गया मौत हराम युद्ध से जिसने पीठ दिखाई। 
ऐसे कायर की मारा तो इसमें कोन बड़ाई।॥॥ 
या तो इतना उछले था या भागते ही वन आईं। 
क्या मारोगे मरे हुए क्रो लक्ष्मण करो समाई॥ 
५  दोड़ 
पीठ दिखला गया दुश्मन, आपरी तुमको लक्ष्मण । 


आये संगीत रामायण ११० 


___ अऑऊ॒ऊ॒ऊल्‍_ स्‍खक ीनलनीश्ं-े-र-5 
जोल दो शस्त्र भाई, क्योंकि वह 'बशवन्तसिंह की देकर 
गया दुह्ाई । 

सनाटक 

'विश्वामित्र--(पीठ ठोंक कर) शाबाश बहाहुरो | खूब काम 
क्रिया, जो मलेच्छों का काम तमाम किया। 

शामचन्द्र जी--यह सब आप का ही अशीर्वाद है, अन्यथा 
हमारी क्‍या बुनियाद है। 

पिश्वामित्र जी--(छाती से लगाकर) नहीं-नहीं तुम सूर्य वंश 
के चिराग हो, चांद में दाग है किन्तु तुम बेदाग हो । 

रामचन्द्र जी--(हाथ जोड़ कर) गुरू जी | आप बड़े आला 
दिमाग़ हो । 

लक्षमण जी--शुरु जी आप धन्य हैं। 

'विश्वामित्र जी-बैठा | हम तुम्हें देख कर बढ़े प्रसन्‍न हें । 

रामचन्द्र जी-और कुछ ईर्शाद कीजिये। 


विश्वामित्र जी-इस आश्रम में कुछ दिन ठहर कर मेरा दिल 
शाद कीजिये । 


रामचन्द्र जी-(गर्दन झुका कर) जैसी आपकी आज्ञा हो । 
विश्वामित्र जी-हंस वन का भ्रमण... 

एक आशुन्तक-कया घ॒नि विश्वामित्र का यही स्थान हे 
विश्वामित्र जी-कहिये आपको क्‍या काम हे ९ 

वही आगुन्तक-उनके नाम एक पैग्राम है । 


छठा दृश्य ११९ 


विश्वामित्र-हां मेरा इसी जगह पर क्रयाम है | 

आपगुन्तक-क्या आपका ही नाम विश्वामित्र है ९ 

_विश्वामित्र-हां लाइये वह कोनसा पत्र है ९ 

आगुन्तक--(पत्र आगे करके) लीजिये महाराज, पके ओर भी 
बहुत जगह जाना है. ओर यह समाचार पहुंचाना है । 

विश्वामित्र--(पत्र को पढ़कर) वाह बाह, यह पत्र भी खूब 
मौके पर आया | 

रामचन्द्र जी-पत्र कहां से आया है ९ 

विश्वामिक्ष-वेटा ! मिथिलापुरी के राजा जनक से अपनी पुत्री 
सीता का स्वयंबर रचाया है ओर हमें उसमें शामिल होने 
के लिए बुलाया है ओर भी दूर-दूर से राजकुमार आयेंगे 
ओर अपनी वीरता का जौहर दिखायेंगे | राजा के यहां 
एक बड़ी मधान है ओर उनका यह ऐलान है कि जो 
ज्षत्री उस्त धनुप का चिल्ला चढ़ायेगा, वही सीता का पति 
कहलायेगा | 

रामचन्द्र जी--पदि कुछ हरज न हो तो हमें भी साथ चलने 
की आज्ञा दीजिये | 

विश्वामित्र--हां, हां, बड़ी खुशी से तैयारी कीजिये! आप 
ही लोगों के लिये तो स्वयम्बर रचाया है, हमें तो केवल 
देखने के लिये ही बुलाया है। 


सातवां दृश्य 


स्थान मिथिलापुरी 


(१) 

राजा जनक--(भन्‍्त्री से) देखो जो महमान आयें उनके 
आराम ओर आसायश का काफी इन्तज्ञाम किया जाये, 
किसी को किसी किस्म की शिकायत का मौका न दिया 
जाये । 

मन्त्री-महाराज के इकबाल से सब इन्तज़ाम माकूल है, इसका 
ज़िकर करना फिजूल है। 

जनक-क्या सब महमान आ गये, या अभी आ रहे हैं । 

सन्त्री-हां बहुत से तो आ गये बाकी अभी तशरीफ ला रहे हैं | 


जनक-तारी ख स्वयम्बर में तो कल का रोज़ 
दारोगा केम्प-भहाराज | अयोध्या के कुमार श्री रामचरद्र जी, 


लच्मण और म्रुनि विश्वामिन" जी तशरीफ लाये हैं | 


जनक-- बह त झुबा+क, वीन से वे म्प में व्ह्याये हैं। 
दारोग़ा-- उनकी रिहायश का खातिरख्वाह इन्तजाम बर दिया 


है और केम्प न० ७ म॑ उन्होंने कयाम कर लिया है | 
जनक-यचपि हरएक की खातिर मदारात के लिए घुख्तलिफ़ 
अहलक ।रों की मामूरी है, ताहम मेरा उनकी झुलाकात ' 
के लिये जाना ज़रूरी है। 
मन्त्री-बेशक यह आपकी दानिशमन्दी है और न जाने में 


सातवां दृश्य ११३ 


एक तरह की खुद पसन्‍्दी है । 
जनक-मै जाता हूँ ओर मिजाजपुरसी के बाद अभी वापिस 

आता हूं । 
राजा जनक का गाना (लावणी पिहाग ताल तलवाड़ी ) 
हैं धन्य भाग इस मिथलापुरोी नगर के, 

जो आप पधारे यहां पे कृपा करके | 
मेरे गरीबखाने को क्रिया पवित्र, 

यह और खुशी कि साथ आये विश्वामित्र | 
जिन आंखों में खिंच गया तुम्हारा चित्र, 

हैं धन्य धन्य श्री दशरथ जो के नेत्र । 
हमको दर्शन हो गये नूर नजर के, 


जो आप पधारे० 
चविदवामित्र 


अय राजन ! यह सब तेरी भेहवानी है, 
इनकी तुमने इतनी इज्जत मानी है। 
इत्ताक आपका वाकई लासानी है, 
इस अधीनता से लेकिन हैरानी है । 


जैसे दशरथ के वैसे आपके लड़के, 
जो आप पधारे० 
श्री रामचन्द्र जी 


महाराज मुझे क्‍यों शर्मसार करते हो, 
क्यों ऐसी गुफ्तगु बार बार करते हो। 


११४ आपय्ये संगीत रामायण 


बेटों के साथ यह क्या व्यवहार करते हो, 
क्‍यों नहीं वुज्ञुगाँ वाला प्यार करते हो। 
हैं बड़े ही उत्तम भाग रामचन्द्र के, 
जो आप पधारे० 
खक््मरा 
कर जोड़ के दोनों करू नमस्ते मगवन्‌, 
आशीर्षाद का अभिलापी हे लक्ष्मण । 
हो गया अचानक इतिफ्राक अय राजन, 
आ गये इधर हम करते करते भ्रमण । 
महमान हुए 'यशवन्तसिंह इस घर के, 
जो आप पधारे० 
सादक 


जनक-आंपको यहां तक आने में जो तकलीफ हुई है, उसके 


ज्िए माफी का ख़्वास्तगार हूं । 


रामचन्द्र-मैं आपका एक तुच्छ फरमांवरदार हुँ ओर इस अछु- 


ग्रह के लिए आपके अहसान का जेरवबार हूं । 
लक्ष्मण-आपकी इस मुस्ाफिर-नवाजी की दाद देता हूं । 


जनक-(गले से लगाकर) बेटा सदा खुश रहो, में तुमको 


आशीर्वाद देता हूं । 


विश्वामित्र-महमानों की आमद की वजह से आपको बहुत 


काम करना होगा | 


सातवां हृदय ११५ 
जनक-हां, मुझे आज्ञा दीजिये, क्योंकि आपको भी आराम 
करना होगा । 
(राजा जनक का वापिस चले जाना) 
लक्मण-(कुछ देर आराम करके) श्रावा जी ! मिथिलापुरी 
भी एक मशहूर मुकाम है। 
रामचन्द्र जी-हां मगर इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन हैं ९ 
लद्मण-यही कि आज इस नगरी की सेर से ही दिल बहलायें। 
रामचन्द् जो-बहुत अच्छा, चलो तो तुम्हें आज मिथिलापुरी 
दिखलायें । 
२--बाजार 
नगर वासियों का गाना (रागनी ऋंकोटी) 
(बतर्ज--वेव फा तू केसा यारमार है) 
चाह वाह क्‍या खूबसूरत बवान हें; 
ऐसी स्रत भी देखी हे पहले भला। 
क्या सोहनी ध्वरत क्‍या मोहनी मूरत, 
हर एक की आंखों को , लेती लुभा। 
घनन्‍य माता वह जिसने जन्म है दिया, 
कैसे हैं सुशकलाम, न तकब्बुर का नाम। 
यूं” भी आते नजर विद्वान हैं॥ वाह" 
एक पुरुष दूसरे से 
अय भाई जाना, बुला के लाना, 


११ 


आये संगीत रामायण 


पूछेंगे इनका सुफस्सिल पता । 

हमें उम्मेद है कि ये देंगे बता, 

ज़रा पूछो तो नाम, कहाँ इनका झुकाम । 
किसी उत्तम ही कुल की सम्तान हैं। वाह बाह'।। 

दूसरा 

अय राजकुमारों ! इधर पधारो, 

हम को भी दे जाओ दर्शन जरा । 
सारी नगरी की हैं इस तरफ ही निगाह, 

खड़े हैं खासो आम, छोटे बढ़े तमाम। 
आपके मुन्तज़िर मेहरबान हैं। वाह वाह" '''" 

रामचन्द्र जी 

अयोध्या घौसी, आये यहां सी, 

दशरथ हमारे व इनके पिता) 
आज नगरी तुम्हारी में पहुँचे हैं आ, 

इनंका लर्तमण है नाम, मुझे कहते हैं राम । 
आये राजा जनक के मंहमान हें | वाह वाह" 

नगर निवासी 
अब समझ में आई यंह दोनों भाई, 
आये स्वयेम्बर का करके मंता। 

राम जीरगे 'यशवन्तर्सिह पेशुबहा, 


सातवां दरृहय ११७ 
जाओ करो आराम, लो हमारा प्रणाम । 
रामचन्द्र स्र॒यम्धर की जान है। बाह वाह''' 
ह नाटक 
एक पुरुष-वाह वाह ! केसे वके जवान हैं ! 

दूसरा-किसी उत्तम कुल की सन्‍्तान हैं । 

तीसरा-शकल सरत में भी लाजवाब हैं । 

चौथा-सच पूछो तो सारे जमाने का हन्तखाव हैं । 

पांचवां-इनका हसब नसब तो दरियाफ्त करना चाहिये । 

छठा-तो आप ही मेहरवानी करके यहां बुला लाहये । 

सातवां-हाँ, हां, सके कब इन्कार है | 

आठवाँ-जाओ तो फिर किस बात का इन्तज़ार है । 

वही पहला घुरुष-(पास जाकर) कु'वर जी! तमाम नगरी 
आपके दर्शन की अमिलापी है । 

रामचन्द्र जी--यह आपकी कदर शिनासी है | 

वही पहला पुरुष--वह देखिये, तमाम शहर आपका मुन्तज़िर 
खड़ा है । 

शमचन्द्र जी--आप साहिवान ने एक एक कदम हमारे सिर 
पर धरा है । 

बही पुरुप--यह आपका हुस्‍्ने अखलाक है | 

राम०--सुमे आप लोगों से मिलने का बड़ा इश्तियाक् है । 
(नगर वासियों के पास जाकर) कहिये कथा इर्शाद है! 


५५८ आय्ये संगीत रामायण 

तमाभं लोग-आपका अत्यन्त धन्यवाद है । 

एक पुरुष-कुबर जी, आप कहां से पधारे हैं ? 
राम०--अयोध्यावासी और महाराजा दशरथ के दुलारे हैं । 
वही पुरुष-आपका शुभ नाम क्‍या उच्चारते हैं । 
राम०--इनका नाम लक्ष्मण ओर मुझे रामचन्द्र के नाम से 

पुकारते हैं। 

वही घुरुष-यहां किस जगह विराजमान हैं ९ 

राम०-महाराज जनक के महमान हैं । 

वही पुरुष-अहा ! तो यू कहो कि स्वयम्बर में शामिल होने 

के लियें तशरीफ लाये हैं ! 

राम०-हाँ सिफ देखने के इरादे से आये हैं । 

सब नगरवासी-बहुत अच्छा, आराम कीजिये | 
राम०--हमारा प्रणाम लीजिये । 

(रामचन्द्र जी का लक्ष्मण सहित तशरीफ ले जाना] 

एक पुरुष-(दूसरे से) आपका इनकी निर्वत क्या क्यास है ९ 
दूसरा--रामचन्द्र जी की सफलता का विश्वास है । 
पहला-आशा तो मुझे भी पूरी है । 

दूसरा-नहीं, इनकी फतह जरूरी है । ' 

तीसरा--अरे भाई वह घनुष बड़ा भारी है ! 

वही पहला--क्या हुआ, रामचन्द्र भी पूर्ण ब्रह्मचारी है ! 


सातवां हृदय ११६ 
सब नगर निवासो-आओ इनकी सफलता के लिए परमात्मा 


से प्रार्थना करें । 
सब का गाना 


हे ईश्वर दीजिये सामर्थ इतनी रामचन्द्र को, 

हमारी यह दुआ है राम जीतें इस स्वयम्बर को | 
करो पूरी हमारी आरजू, हे जगत के स्वामी, 

हमेशा के लिए दें राम रोनक जनक के घर को । 
इधर हैं राम लायक उस तरफ सीता भी लासानी, 

मिलादो आज हीरे की कनी से संगमरमर को | 
महाराज जनक की भी दिली ख्वाहिश यही होगी, 

करो मशकूर अब अपनी दया से कुल शहर भर को । 
अग्॒चे कठिन है जो शत्त राजा ने लगाई है, 

वले मुश्किल नहीं कुछ भी जो है मंजूर ईश्वर को | 
अगर मंजूर हो जाये हमारी इलतजा इतनी, 

मुबारिकवाद दें 'यशवन्तसिह' हम उस प्रियवर को | 

[३] वाटिका 

लक्ष्मणजी-भाई साहब यह सामने बाग नजर आदा है । 
रामचन्द्र जी-हां इसके देखने को तो मेरा भी दिल चाहता है। 
लक्ष्मण जी--वाकई बाग तो वे नजीर है। 
रामचन्द्र जी-इसकी बनावट बड़ी दिल-पजीर है । 
लक्ष्मण जी--राजा जनक ने इसे बड़े ही शोक से लगाया है । 


श्र्‌५ आय्यें संगीत रामायण 


रामचन्द्र जी- सच पूछो तो सैर का आनन्द ही अब आया है। 
लक्ष्मण जी--बाग भी तो दुनिया की अजायबात का एक 
नमूना है । े 
शमचन्द्र जी--बेशक ऐसा बाग जमाने की नज़रों''" 
लक्ष्मण जी--(बात काटकर) वह देखिये गुलाध और सेवती 


की क्‍्यारियां कैसी लहरा रही हैं ओर उन पर बुलबुलें 
कैसी मस्त होकर चहचहा रही हैं | 
शमचन्द्र जी--ओ हो. यह तो गालबन राजकुमारी अपनी 
सहेलियों के साथ बाग़ की सैर को आ रही हैं । 
लक्ष्मण जी--अब हमार यहां ठहरना नामुनासिव है | 
रामचन्द्र जी--अब हमें यहां से किनारा करना वाजिव है 
क्योंकि हमारी मोजूदगी इनकी आजादी में खलल-अन्दाज 
होगी, जिससे इनकी तबियत नाराज होगी। आश्रो हम 
तुम उस मौलसरी के दरख्त के नीचे कयाम करेंगे ओर 
वहीं थोड़ी देर आराम करेंगे । 
[सीता का अपनी सहेलियों सहित प्रवेश] 
एक सहेली--आहा ! आज तो बाग पर अजब रंगत आरही है। 
दूसरी-हां बहिन ! ऋतु अपना जोबन दिखा रही है । 
तीसरी--हर एक टहनी किस अन्दाज से लहरा रही है | 
चौथी--पह देखो कुमरी केसो मस्त होकर गा रही है । 
पांचवीं--अपने समय पर हर एक चीज पर जोबन आता है 
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छठी--हां बहन ! सच है, लेकिन चतुर इसकी कदर करता है 
और मूर्ख बथा ही जन्म गंवाता है । 
सातवीं--हस ज्ञान गुदड़ी को थोड़ी देर के लिए बन्द करो । 


चही पहली--अच्छा जो तुम पसन्द फरो | 
सातवीं--आशओ कोई क्ूज्ञा मायें ओर अपना दिल बहलायें । 


सब सख्वियों का मिलकर गाना 
भूला [बतर्जे--मोको सांबरे ने गारी दई] 


फूल रही फुलबार सखो आओ रिल मिल खेलें, 
फूल रही है क्‍या हरियाली, भूला कूें आ मोरी आली। 
गायेंगी मेव मल्हार सखी आओ रिल मिल खेलें॥१॥ 
- प्तीगण भी हो मतवारे, खेल रहे हैं पंख पसारे। 
कोयल करत प्रकार, सखी आओ रिल मिल खेलें॥र॥ 
फिर यहाँ किसका आना होगा, अपमा-अपना ठिकाना होगा । 
होगा नया घर वार, सखो आओ रिल मिल खेलें ॥३॥ 
पल में होंगे अपने बिगाने, क्या-क्या बहने होंगे ताने! 
कौन करेगा प्यार, सखी आओ रिल मिल खेल ॥४॥ 
होगा पिता न होगी माता, साथ छोड़दे सगा आआराता। 
छोड़ दें इनका द्वार, सखी आओ रिल मिल खेलें॥५॥ 
सास बिगानी नन्‍्द बिगानी, कोन सुनेगा अपनी कहानी। 
रोयेंगे हाथ पसार, सखी आओ रिल्र मिल खेले ॥६॥ 
कौन सुमेगा वार्ता गम की, बात-बात पर मिलेगी धमकी । 
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ताने मिलेंगे हजार, सखी आओ रिल मिल खेले ॥»॥ 

याद आयेंगे जिस दम घर के, रोयेंगी आंख भर-भर के। 

ओर न कुछ अखितयार, सखी आओ  रिल मिल खेलें ॥८॥- 
किसने आना किसने बुलाना, कौन दिखावे हमें “टोहाना | 

लाख करें तकरार, सखी आओ रिल मिल खेलें ॥६॥ 


साठटक 

एक सहेली-प्यारी सखी ! विवाह भी लड़कियों की ज़िन्दगी 
में एक बड़ा भारी इनकिलाब% है | 

दूसरी -बहन सच है, अगर पति अच्छा मिल गया तो खैर, 
नहीं तो सारी उमर के लिये मिट्टी खराब है । 

तीसरी--यह तुम्दारी एक तरफा बात है वरना बहुत सा दुःख, " 
सुख हमारे अपने हाथ हे । 

चोथी--हां हम ही सब कसर करती हैं । 

तीसरी-- बेशक, बाज नादान लड़कियां अपनी जिद से पति 


को मजबूर करती हैं । 
थी-- (चुटकी अरकर) तुम तो मजबूर न करोगी ९ 


तीसरी--(थप्पा लगाकर) हट मसखरी कहीं की । 
सीता-तुम्हारी इस छेड़-छाड़ से क्या फायदा है ९ 


दहली-हां सच है इस समय यह वबार्ता बिल्कुल 
बे-फायदा हैं। 


कपरिवतेन 
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दूमरी-कोई ऐसी बात करो जो सीता को पसन्द हो । 

तीसरी-हाँ नई बात सुनो, कल को सीता की किस्मत का 
फैसला होगा, लो अब तो आनन्द हो ९ 

सीता-सीधी तरह बात करते तुम्हारे मुह टूटते हैं । 

चोथी-मु ह से कुछ कहो, दिल में तुम्हारे भी लड्डू, फूटते हैं । 

पांचबीं-लड्ड॒, फूटेगा तो हमारा भो मुह मीठा कराओगी ९ 

सीता-मालूम होता है कि तुम मार खाश्ोगी | 

पांचवीं-खैर कुछ तो खायेंगी, लड़, न सही मार ही सही । 

छंटी-क्यों मार खायेंगी मिठाई खायेंगी मिठाई | 

सातवीं-छु ह मी धो आई। 

सीता-हमें यहां आग्रे बहुत देर हो गई थब वापिस चलना 
चाहिये | 

सहेली-नहीं. अभी बहुत समय है, कुछ देर तो ओर दिल 
बहलाहये | 

सीता-अच्छा तो आओ थोड़ी ओर सैर कर लें । 

सहेली-और क्या, आज तो अच्छी तरह दिल भर लें। 

सीता--ओहो, इन मौलसिरी के दरख्तों पर केसी बहार है । 

सहेली-आज तो बाग के एक-एक पत्ते पर" 

दूसरी सहेली-(दौड़ कर) प्यारी सीता | जरा इधर मेरे साथ 
आओ | 

सीता--इुछ वात भी बताओ | 
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सहेली-ज़रा जल्दी कदम उठाओ | 

सीता-तेरी तो वही मसखरी की आदत है । 

सहेली-नहीं, नहीं, आंखों देखे की शहादत है । 

सीता--(साथ जाकर) कही क्‍या है । मा 

सहेली-(अँगुली का इशारा करके) वह देखो वुच्चों में कोन 
छिपा है । 

सीता-तु्‌ बड़ी चालाक है । 

दूसरी सहेली-(मसखरी से) बहिन ! चालाक नहीं बल्कि 


बेवाक है | 
सीसरी-(ध्यान से देखकर) ओहो ! यह तो वही अयोध्या- 


कुमार हैं | 

चाथी- ओहो, नींद में केसे सरशार हें । 

पाँचबीं-शकल सूरत तो इन्हीं के हिस्से में आई है । 

छठी-मानो परमेश्वर ने अवकाश के समय बनाई है । 

सावबीं-(सीता के गले में हाथ डालकर) परमेश्वर करे प्यारी 
सीता इनके गले में ज्यमाला पहनाये ! 

आठवीं-हां हमारी मनोकामना तब ही चर आयें | 

सीता-तुम झुझे ज्यादा तंग मत करो | 

चही सहेली-हां, सच तो कहती है तुम इस समय इनके रंग 
में भंग न करो। 

सीता-जल्दी सुखपाल मंगरवाओ (उठ कर बैठ गई) ओ हो 


सातवां हंइ्य १२५ 
मेरे सिर में चक्कर आ गया । 
सहेली--वस एक ही चक्कर में दिमाग चक्कर खा गया | 
सीत-आज तो तुम मेरे नाम पर उधार खाये बेठी हो। 
दूसरी सहेल्ली--(ताने से) चलो तो फिर यहां क्‍यों धूनी रमाये 
हो। 
तीसरी-(आंखों में आंख भरकर) लो बहिन ! यह अन्तिम वार 
का मिलाप था--- 
फिर न आयेंगी इंकटठी हम कभी इस वाग में । 
विधना विछोड़ा लिख दिया हाय हमारे भाग में ॥ 
(४9) स्वयम्बर 


राजा जनक-हमारी प्रतिज्ञा उच्च स्वर से सब को सुना दीः 


जाय। 
भाट का गाना (कंवित्त) 


आये हैं अनूप, देश-देश के यह भूप, धार-धार के स्वरूप, 
आज यहां पर पधारे हैं। 
योद्धा बलकारी, वीर पुरुष धन्ुपधारी, आये करके तैयारी: 


राजा जनक के द्वारे हैं | 
पड़ी है कमान, जिसे होवे अभिमान, उठो क्षत्री जवान, 
बल देखने तुम्हारे हैं । 
सीता को व्याहे आज, आये वह मैदान बीच, जो जोः 
.._ “यशबन्तसिह! चत्री के इुलारें हैं ॥ 


बैड बन लगी राणा अलललनलन आये संगीत रामायण 


के 
अय राज सभा में पधारे हुए क्षत्री वीरी! आज आप ह 
के बल और पराक्रम की परीक्षा का सप्तय है । जिस किसी को 
अपनी बीरता पर भरोसा हो, वह मैदान में आये और इस 
भ्रतुप का चिल्ला चढ़ाये। जो क्षत्री कुमार इस धनुष का 
चिल्ला चढ़ाये गा, वही सीता का पति कहलागेगा । इसलिए 
आओ और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ । 
एक राजकुमार 

बोदे पुराने धनुष पर इतना गुभान है, 

मारी है दो क्या होगया आखिर कमान है | 

चाहूँ तो एक हाथ से ही तोड़ दूँ इसे, 

किस वात पर उठाया सिर पै आसमान है । 

(धलनुप को छूकर) 
आरे बाप रे ! यह कमान है या क्विसी मरीव घर का शहतीर ! 
दूसरा 

चिल्ला चढ़ा दूँ एक दम ही पांच सात का, 

करतव है यह तो फ़क्त मेरे बांए हाथ का । 

सुश्किल ही क्या है काम यह हैरानी है मुझे, 

लकड़ी का है यह न कि किसी ओर घात का। 
(हाथ से स्टोल कर) ओहो ! यह तो कोई धोखा है, वास्तव 

में धनुष तो है ही नहीं। 


सातवां रइय १२ 
तीसरा न्‍ 
बस वस जनाब सबकी ही ताकत खतम हुई, 
बैठे हो सिर कुकाये शुजञाअत खतम हुई । 
अब देखिये कि चढ़ता है चिल्ला कमान का, 
लो देख,लो कि सबकी हिमाकत खत्म हुई। 
(लज्जित होकर) नहीं, मेंने तो फेतल इसको देखना था, 
चिल्ला चढ़ाने का तो विचार ही न था । 


चोथा 
सबने लगाया जोर पर लाचार हो गये, 
न उठ सकी कमान शमसार हो गये । 
उठने की मेरे देर है बस्त एक आन मैं, 
देखोगे इसके हुकड़े तीन चार हो गये । 
(पसीने से तर बतर होकर) इसे धतुप कहता कोन 


वेबकूफ है, यह तो जनक ने हमारे साथ हँसी करने का ज्ञरिया 
बनाया है ; 
.... रावण (सूछों पर ताव देकर) 
कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को; 
दुनियां में कौन जानेगा राबण के नाम को | 
मेरे विना यह काम कर सकता नहीं कोई, 
दिल से निकाल दीजिये ख्याले खाम को |, 
(निराश होकर मन ही मन में) तने बड़ी भूल को जो 
2 प 
अपनी जगह से उठा ओर अपना बना बनाया अम खो बैठा । 


श्श् आये संगीत रामायण 
(जल्दी से) ओहो'' मुझे तो एक जरूरी काम याद आ 


गया, इसलिए वहां जाता हूँ । 


[रावण का रफूचक्कर हो जाना] 
राजा जनक का गाना (बतलें बहरे तवील) 


हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर, 
अब बहादुर घुके नजर आता नहीं। 
होता मालूम पहले से झुकको अगर, 
मेँ कमी भी स्वयम्बर रचाता नहीं॥ 
क्षत्री इंश का हो गया खात्मा, 
न॒ तो योड्ा रहे न धर्मात्मा। 
लाज रखेगा तू ही परमात्मा, 
आर बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। 
हाय अफसोस ० 
रह गये हें बहादुर फक्नत नांम के, 
देखने के मगर न किसी काम के। 
हैं ये दुनिया में जिन्दा सुबह शाम के, 
भेरा अनुभव कभी खाल्ली जाता नहीं । 
हाय अफसोस ० 
मैंने यों ही किया इस कदर धन सरफ, 
है निदामत अगर हो जाऊ सुनहरफ | 
अरे _चिल्ला' चढ़ाना रहा एक तरफ, 


सातवां दृरय श्शेध 
कोई इसको जगह से हिलाता नहीं । 
हाय अफसोस० 
शोक ! सीता उमर भर कुंवारी रही, 
आरजू दिल की दिल में हमारी रही। 
बात वेशक बिगड़ आज सारी गईं, 
मगर बड़ा जबां को लगाता नहीं ॥ 
हाथ अफसोस ० 
जो किया था प्रण अब निभाना पड़ा, 
साथ अफसोस के यह बताना पड़ा। 
मुझे सीता को घर में बिठाना पड़ा, 
इन गाँवारों से में भी व्याहता नहीं । 
हाय अफसोस ० 
जाआ घर में ही जोर आजमाई करो, 
यू ही 'यशवन्तसिह! से लड़ाई करो । 
हीजड़ों पर तो ब्रेशक् चढ़ाई करो, 


सर्द तो तुमको खातिर में लाता नहीं | 
हाय अफसोस ० 
नाटक 
अफसोस ! पृथ्वी बहादरों से खालो दो गई, छ्षत्री वंश 
का प्राय; अन्त हो गया, अन्यथा यह मासूली सी कमान 
है जिसके लिए सारा ज्षत्री मंडल देरान है। अब तो 
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क्षत्री केवल इस योग्य रह गये हैं कि इनको किसी सुमायश में 
केवल दिखावे के तौर पर विठाया जाये और अपनी जगह से 
न हिलाया जाये । इनसे बशदुरी की आशा रखना बिल्कुल 
बेसद है, क्योंकि इनसे बल और वीरता हीं नाबूद है। अगर 
में पहले से जानता, तो हरगिन स्वयम्बर का इरादा न ठानता। 
मगर अब क्‍या हो सकता है जो प्रथ कर चुका, उसको 
निमाना पड़ा अर्थात सीता को तमाम उमर घर ही बिठाना 
पड़ा । इन कायरों के गले मढ़ने से तो कु वारी रहना ही उत्तम 
है | स्वयम्घर परखास्त, मेहरघानी करके अपने घरों को 


तशरीफ ले जाहये और औरतों में वेठकर अपनी शेखी 


जताइये | 
लदच्मण जी का माना (बहरे तवील) 


कुछ करो होश से बात राजा जनक, 

ऐसी बातें बनाना झुनासिब नहीं । 
इस तरह से हतक करनी हर एक की, 

सब को कायर बताना मुनासिव नहीं । 


चत्री वंश का हो गया खात्मा, 
यह जवां पर भी लाना मुनासिव नहीं। 


कर लिया फेसला घर में ही बेठ कर, 
ऐसी शेखी जताना मुनासिव नहीं । 
कुछ करो होश० 


साधवां दरय १३१९ 


अगर इन से न उठ सका यह धनुष, 
ऐसी आफत मचानः मुनासिव नहीं । 
शक लकड़ी से हांको हो सब को, 
तुम्हें ऐसी त्योरी चढ़ाना मुनासिब नहीं । 
कुछ करो होश ० 
यू बुला करके घर पर किसी शख्स को, 
हतक उसकी कराना मुनासिव नहीं | 
बन्द रक्‍्खो जवां अभ्रव जरा भेहरवाँ, 
और ज्यादा चलाना मुनासिव नहीं । 
हि कुछ करो होश० 
में वहा देता नदियां अभी खून की, 
ज्यादा गुरसा दिल्लाना मुनासिव नहीं । 
क्या करू बड़े भाई की आज्ञा बिना, 
हाथ मुककी उठाना सुनासिचर नहीं ॥ कुछ० 
चीज क्या है यह बोदा पुराना धनुष, 
इस कदर तनतनाना मुनासिव नहीं । 
तोह' जब तक न “यशवन्तसिंह में इसे, 
मूह किसी को दिखाना घुनासिव नहीं।। कुछु० 
साटक 


अय राजा ! ज़बान को सम्भाल और ऐसे असभ्य शब्द 


झुंह से न निकाल | यूं घर पर बुला कर किसी का 


9३२ आय्ये संगीत रामायण 


अपमान करना कहां की अकलमन्दी है, वरना आल्ादजें की 
खुद पसन्‍्दी है | सबको एक लकड़ी से हांकना सख्त नादानी 
है और यह तुम्हारी अजीब हिमादानी है। यदि कुछ राजाओं 
ने धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो आपने सबको कायर 
ठहराया | सोचते हो न विचारते हो, जो छुछ दिल में आता 
है, वह मुह से निकालऐे हो। इस बदजवानी का मजा तो 
इसी चक्‍त चखा देता ओर एक पल में खून की नदियां बहा 
देता, किन्तु क्‍या करू बड़े भाई की आज्ञा न मिलने से 
लक्ष्मण मजबूर है, अन्यथा तुम्हारी क्या मकदूर हे जो ऐसे 
शब्द जवान से निकालते ओर हर एक को इस तरह मुह में 
डालते । जब तक छर्य॑वंशी खानदान का एक बच्चा भी दुनियां 
में बहाल है, छत्री वंश पर धब्बा लगाने की किसकी मजाल 
है। खेर जो कुछ कहा सो कहा, अब आइन्दा के लिए जवान 
की लगाम दीजिए, और जरा मुह सम्भाल कर कलाम कीजिए 

अन्यथा पड़ी में पड़ियाल हो जायगा ओर स्वयम्बर का मैदान 
चहादुरों के खून से लाल हो जायेगा । 

विश्वामित्र का गाना (बहरे तबील ताल चंचल) 
बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर, 
ऐसी तेजी में आना सुनासिब नहीं । 
रामचन्द्र की मोजूदगी में तुम्हें, 


सातवां रृइय 
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इस कदर जोश लाना प्ुनातसिब नहीं । 


कुछ तहम्पुल से भी काम लो, हर जगह, 
यह लड़कपन दिखाना स्ुनासिब नहीं। 
तुम बहादुर हो वेशक मगर इस समय, 
हाथ हरमिज्ञ उठाना सुनासिव नहीं । 
वेठा लकच्मण० 
देखने को स्वयम्घर तुम आये हुए, 
यहां लड़ना लड़ाना मुनासिब नहीं । 
हैं यह अवसर खुशी का जनक के लिये, 
तुम्हें झगड़ा बढ़ाना शुनासिव नहीं। 
बेटा लक्ष्मण ० 
जनक ने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, 
यू” ही करना बहाना सुनासिब नहीं। 
खेर कह भी दिया तो भी क्‍या हो गया, 
इन के कहने पे जाना सुनासिव नहीं । 
वेटा लक्ष्मण ० 
वह तुम्हारे बुजुगों के मानिन्द दे, 
सामने आंख उठाना सुनासिव नहीं | 
इस वक्‍त तो वह खुद ही दुखी हो रहे, 
ओर ज्यादा सताना मुनाप्तिब नहीं । 
बेटा लक्ष्मण ० 


श्श्छ आस्ये संगीव रामायण 


काम ऐसा करो यश तुम्हारा बढ़े, 
गौरव अपना घटाना झुनासिव नहीं। 
कहना 'यशवन्तसिंह' का है आखिर यही, 
शोर नाहक मचाना सुनासिव नहीं | 
बेटा लक्ष्मण० 
चादक 

बेटा जरा बैय से काम लो और थोड़ी देर के लिये गुस्से 
को थाम लो । इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं 
ओर यह लड़ने मिड़ने का वक्‍त नहीं। जनक ने स्वयम्बर 
का सामान किया है न कि जंग का ऐलान किया है। इस 
समय तो वह विचारा खुद ही निराश हो रहा है, क्योंकि 
उसकी सब कामनाओं का नाश हो रहा है । इस पर तुम्हारी 
बे-मौका तेजी मामालूम कब का इन्तक्ाम ले रही है, और 
इसके जख्मी दिल पर नमक का काम दे रही है, यचपि 
तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, किन्तु रामचन्द्र की 
मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं । इन का अदब 
करना तुम्हारा पहला फर्ज है और तुम्हें अभी इन भमेलों में 
पड़ने की क्‍या गज है | वह खुद समझदार हें, हर तरह से 
मालिक ओर मुख्त्यार हैं, इसलिए तुमको तो उनके हुक्म की 
तामील करना मुनासित्र है ओर जो कुछ वह कहें वही करना 
वाजिब है । 


सातवां दृश्य १३५ 
लक्ष्मण जो (रामचन्द्र जी से) गाना (चइरे तवील वात्न चंचल) 
दीजिये अब हुक्म अय आता मुझे, 
ज्यादा सुनने सुनाने की ताकत नहीं। 
जिप्त पनुष का यह अभिमानी इतना है, 
क्या मुझ में चिल्ला चढ़ाने की ताकत नहीं। 
जा रही ज्चत्री वंश की थआन है, 
हो रहा सारा मण्डल ही बेजञान है। 
सिर भूकाये हुए हर एक हैरान है, ह 
टुऋ जबाँ तक हिलाने की ताकत नहीं | 
दीजिये अब हुक्म ० 
शब्द राजा जनक के गजब ढा रहे, 
क्त्री बेठे खूने जिगर खा रहे। 
वाकई यह किसी काम के न रहे, 
गोया उठकर भी जाने की ताकत नहीं । 
दीनिये अब हुक्म० 
बैठे झुर्दों की रत बनाये हुए, 
सारी इज्जतो हुरमत गँवाये हुए | 
आन और शान अपनी मिठाये हुए, 
जान तक भी बचाने की ताकत नहीं । 
दीजिये अब हुक्म० 


१३६ आये संगीत रामायण 


बन रहे तीर राजा जनक के बचन, 
किस तरह से सहूं में मला यह सखुन । 
आज होगा जरूरी यहां पर विघन, 
अब तबियत ठिक्काने की ताकत नहीं | 
दीजिये अब हुक्म ० 
यहाँ नदी खून की आती बहती नज़र, 
खोफ होता न मुझ को तुम्हारा अगर। 
जान दे दूगा यशवन्तसिह'! में मगर, 
ऐसे नखरे उठाने की ताकत नहीं । 
दीजिये अब हुक्म० 
नाठक 
आता जी ! देखते हो, किस तरह केची की तरह ज़बान 
चला रहा हैं ओर हर एक की इज्जत और हुरमत को खाक 
में मिला रहा है । मगर यह सव के सब ऐसे लाकलाम हैं 
गोया इसके जरखरीद गुलाम हैं, न बात करने की लियाकत 
है न ज़बान हिलाने दी ताकत है । हाय हाथ, क्रोमी आन 
पर मर जाने वाले ओर आन के बदले जान मगँवाने 
वाले किस बेहयाई से क्षत्री कुल को धब्वा लगा रहे हैं 
ओर शर्म के बदले सिर नीचा किए गालियाँ खा रहे हैं। 
जनक की बदज़वानी बहुत बढ़ती जा रही है, यह समझो 
कि मौत इसके सिर पर छा रही हे। द्वयचंशी तलवार 
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कक लक बस िलिक.3:/4: 60/+%+ +:: मिनी नकदी कम 
अब जरूर मेदान में आयेगी ओर इसको बदज़वानी का मज़ा - 
चखायेगी । लक्ष्मण में बिल्कुल बरदाश्त नहीं और ऐसे शब्द 
“सुनने की ताकत नहीं। सिफे आपके हुक्म का इन्तजार 
है, फिर जनक है ओर मेरी तलवार है। पहले इस पुरानी 
कमान को चकनाचूर करूँगा, फिर जनक का सिर धड़ से दूर 
करूगा। 
रामचन्द्र गाना [वतर्ज-दिये ढुःख यह फलक ने सारे] 
लड़ना अच्छा नहीं भाई, हुक लक्ष्मण करो समाई | 
वे-मौका तेजी करना, ओर बिना बात ही लड़ना । 
नहीं इसमें कोई बड़ाई, डुक लक्ष्मण करो० ॥ 
जो करोगे तुम नादानी, तो कुल की होगी हानि। 
दुनियां में होत हँधाई, डुक लक्ष्मण करो० ॥ 
जिस बात को मु ह से बोलो, पहले मु ६ में ही तोलो। 
है इसमें ही दानाई, हुक लक्ष्मण करो० ७ 
गर पिता जी सुन पार्षेगे, हम तुमको धमकावेंगे। 
हो दोनों की रुसवाई, डुक लक््मण करो० ॥ 
तुम कुछ तो सोचो लक्ष्मण, नहीं जनक हमारे दुश्मन। 
क्यों इनसे करो लड़ाई, इक लक्ष्मण करो० ॥ 
कायर उनको बतलाया, जिन चिल्ला नहीं चढ़ाया । 
कर चुके जोर अज़पाई, ठुक लक्ष्मण करो० ॥ 
जो कायर तुम्हें बदावे, फिर राम चुप रह जावे! 


श्श्६ आय्ये संगीत रामायण 


मैं खुद दा करू सफाई, ठुक लक््मण करो० ॥ 
नहीं खुशी से हम आये हैं, मुनि विश्वामित्र लाये हैं| 

रहो इनके ही अनुयायी, ठुक लच््मण करो ० ॥ 
तुम कर लो यह प्रतिज्ञा जो गुरू जी देवें आज्ञा । 

है काम वही सुखदाई, हुक लक््मण करो० ॥ 
वह काम करो अय आता, 'यशवन्त' रहे यश गाता। 


अच्छी नहीं मुखताई, डुझ लक्ष्मण करो० 
साटक 


मेरे बहाहुर भाई ) यह तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा 
तुम्हें कायर अथवा बुजदिल कहने की किसकी मजाल हे । 
कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे ओर रामचन्द्र सुनता रहे ! 
अब तुमने धहुप को हाथ तक नहीं लगाया तो तुख्हारी 
बहादुरी में फर्क वे से आया १ अलबत्ता जो धनुप को जगह 
से नहीं हिला सके हैं वह इस गणना में आ सकते हैं और 
कायर कहला सकते हैं इसलिए तुमकी हरमिज़ फोई ख्याल 
नहीं करना चाहिए और दिल पर किसी किस्म का 
मलाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा 
करना केबल नादानी है ओर इसमें हमारे कुल की सख्त हानी 
है। अगर पिता जी सुन लेंगे तो दोनों को सख्त सजा 
देंगे इसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आये हैं, बल्कि 
मुनि विश्वामित्र जी लाये हैं, इसमें उनकी बदनामी हे, 
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क्योंकि वह इस बक्त हम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ यह 
»हुक्म दें वही करना चाहिए ओर इनकी आज्ञा से बाहर कदम 
न धरना चाहिये | 

विश्वामित्र जी-(मन हो मन) तमाम राजा अपना अपना 
जोर लगा चुके और अपना सारा बल आज़मा चुके किन्तु 
कोई भी इस धनुष का चिल्ला न चढ़ा सक्रा, यहां तक कि 
इत फो जगह से भी न हिला सका | उधर जनक निराश 
होता जाता है और उसका चेहरा दम बदम सफेद होता 
जाता है| इधर लक्ष्मण का गुस्सा दम बदम बढ़ता जाता 
है और उसे क्षत्रीपन का जोश चढ़ता जाता है । ऐसा न हो 
कि शितावी कर बैठे ओर जोश ग़ज़ब में कुछ खराबी 
कर बैठे | फिर इसका सम्भालना दुश्वार हो जायगा और 
वातों ही बातों में बिगाड़ हो जायगा बिगड़े पीछे इसके 
सामने जाने की किसकी मजाल है, यह तो साज्ञात काल है 
पल में खून की नदियाँ वहा देगा ओर इस यज्ञ मण्डप को 
युद्ध भूमि बना देगा। इसलिए अब स्वयम्वर का फैसला 
कर देना ही दानाई है ओर इसी में दोनों ओर की 
. भलाई है । 


विद्वामित्र जी का गाना (दादरा कांगडा) 
राम उठो मत देर करो तुम ही यह धनुष उठाओगे। 
और किसी की नहीं है ताकत चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे ॥ 


१४५० आय्ये संगीत रामायण 


सब ज़ोर लगा कर हारे हैं, बैठे मन मार विचारे हें। 

इस इन्तज़ार में सारे हैं, कुछ तुम ही बल दिखलाओगे॥ 
राम उठो मत देर करो० 

यह धनुष यद्यपि भारी है, पर तुमको क्या दुश्वारी है । 

निश्चय ही विजय तुम्हारी है, तुम सीता को परनाओगे ॥ 
राम उठो मत देर करो० 

अब उठो न ज़्यादा शाम करो, इस कामकी तुम अंजाम करो ! 

रघुकुल का रोशन नाम करो, दशरथ का यश फेलाओगे ॥ 
राम उठो मत देर करो० 

इनसे तो बल नापेद हुआ, सब का ही खून सफेद हुआ | 

अब जनक भी नाउम्मेद हुआ, तम इसकी घीर वेधाओगे ॥॥- 
राम उठो मत देर करो «० 

सारी नगरी हैरान हुई, यह कमान आफत जान हुई | 

सबकी 'यशवन्त' पहचान हुई, अब ज़्यादा क्या अजमाओगे।। 
राम उठो मत देर करो ० 


नाटक 
रघुकुलभूषण | उठो, अत्र किस बात का इन्तज़ार हे, 
ओर तो सब अपना ज़ोर लगा चुके अब आखिरी तुम्हारा 
चार है| यद्यपि यह कमान बड़ी सख्त है मगर तुम्हारी 
परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ अपनी वीरता के जोहर 
दिखाओ । निःसन्देह तुम्हारी जय होगी और स्वयम्बर की 
शत तुम्हरे नाम तय होगी । 


सातवां दृदय १४१ 

रामचन्द्र जी का गाना 
भुरु जी आज्ञा आपकी प्िर माथे मंजूर | 
अब तक जो चुपका रहा था में भी मजबूर ॥ 
आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ । 
मुश्किल यह कुछ भी नहीं है मामूली बात ॥। 
लेकर तेरा आश्रय चला यह करने काञ । 


हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में लाज ॥ 
स्त्टक्‌ 


(धन्नुप की एक हाथ से खड़ा करके) क्‍या यह वही 
कमान है, जिसके वास्ते राजा जनक को इतना अभिमान है ९ 
'जिसकी हाथ लगाते हुए हर एक मनुष्य डरता है, देखिये इस 
कमान का अब चिल्ला चढ़ता है। 


(एक जोरदार आवाज) 
तराख ! तड़ाख !! तड़ाख !!! 
सच उपस्थितगण--जय हो ! जय हो !] श्री दशरथ कुमार की 


जय हो !!! 
(सीता जी का शामचन्द्र जी के गले में जयमाला 
डालकर एक तरफ वबेठ जाना) 


रामचन्द्र जी-(विश्वामित्र जी के चरण छूकर) गुरु जी | अब 
तो आपके मन की मुराद बर आईं। 

विश्वामित्र जी-(गले लगा कर) वेटा तुमने क्ंत्री वंश कीं 
लाज रख दिखाई । 


२ अभय नि आयये संगीत रामायण 
राजा जनक का गाना (टोड़ी तीन ताल) 
आज मग्न हुआ मन मेरा, मेवसागर में पड़ी थी नेया 
पार हुआ अब बेड़ा 
निशदिन थी यह चिन्ता मुझफो, 
सता रहा था यह ऋण मुझको । 
अर्प वर्ष का दिन था छुमकको, था यह फिकर घनेरा। 
आज मग्न हुआ० 
क्षूएं हो गई आशा सारी, रह गई कुल की लाज हमारी । 
दशरथ से कर रिश्तेदारी, ही गया जनक उचेरा ॥ 
आज मग्न हुआ० 
पूरे अब अरमान करूँगा, शादी का सामान करू गा । 
अजा को धनवान करूंगा, दूंगा दान घनेरा ॥ 
आज मग्न हुआ० 
अन्य प्रशु॒ तेरी प्रशुताई, कठिन समय में हुआ सहाई । 
सुझ निर्बल की धीर बँधाई, हूँ चरनन का चेरा ॥ 
आज्ञ सग्न हुओ० 


ी्जकाथ>म्यक्नणज-म>«» मनन कक नमन न कनजम 


नाठक 
. परमात्मा! तेरा धन्यवाद है जो तुमने मेरा उद्धार किया 
और सुझको इस मँफघार से पार किया। यह फिकर सुकको दम < 
चदम सता रहा था क्योंकि इन राजाओं का तर्ज अमल साफ 


सातवां दरय १४३ 


बता रहा था कि इनको हरम्रिज इस धनुष का चिल्ला चढ़ाने 
में कामयाबी न होगी ओर इस सरत में मेरे लिए क्‍या कुछ 
खराबी न होगी । एक तरफ अपनी जबान का ख्याल था, 
“दूसरी तरफ इसका पूरा होना सरूत झुहाल था । अगर अपनी 
प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो हमेशा के लिए इस बदनामी की 
जेरवारी रही, अगर उसका पालन करता हूँ तो सीता तमाम 
उमर के लिए कुंवारी रही । परन्तु आपने जहां मेरी तमाम 
मुश्किल को हल कर दिया वहां मेरी प्रतिज्ञा को भी अदल 
कर दिया | प्रशु आप धन्य हैं! पन्य हैं !! (मंत्री से) इसी 
समय दूत को अयोध्या की तरफ रवाना कर दिया जाये, ताकि 
*महाराज दशरथ की यह शुभ समाचार सुनाये | 
मन्त्री-चहुत अच्छा महाराज । 
जनक-(सर्वे उपस्थित-गणों से) स्वयम्बर की शर्ते पूरी हो 
गई। अब आप लोग अपने-अपने घरों को तशरीफ ले 
जायें । 
सर्द उपस्थित गण-(ऊँचे स्वर से) बोलो सियापति रामचन्द्र 
की जय ! 


१४४ आय्यें संगीत रामायण 


आंठवा दृश्य 
आयोध्यापुरी 
[५] रनवास (कोशल्या का गाना) 
हो गई झुददत खबर कुछ राम की आई नहीं । 
है त आज्जुब आपने भ्री खबर मेगवाई नहीं |। 
कर गये थे वादा कितने रोज का वह आप से | 
क्या घुनि जी ने कोई तारीख बतलाई नहीं ॥ 
स्वामीजी उनका फिकर रहता है मुकको रात दिन। 
कसम है दो रोज से रोटी तलक खाई नहीं ॥ 
चैन है दिन को न सुझफी रात को आराम है । 
इस कदर तकलीफ तो मैंने कभी पाई नहीं ॥ 
क्या अजब इस रंजोगम में ही निकल जायें प्राण । 
कुछ दिनों तक जो उन्होंने शक्तल दिखलाई नहीं ॥ 
क्या खबर किस हाल में हें वह मेरे लख्ते जिगर। 
कोई दुःख सुख की खबर तक भी पहुँचाई नहीं ।। 
हाय परमेश्वर ! छमके ओल्वाद का सुख क्यों नहीं। 
आपके दरबार में क्या मेरी सुनवाई नहीं || 


साटक 
स्वामी जी ! रामचन्द्र ओर लक्ष्मण को गये इतने दिन 
हो गये; न मालूम कहां जाकर सो गये, मुझे पल पल भारी 
हो रही है और दो रोज से तो सख्त लाचारी हो रही है। 


आठवां दृश्य १४४ 


दिन को चेन है न रात को आराम है, यहां तक कि खाना 
पीना भी हराम है। जब आपने उनके भेजने का विचाए 
किया था, तो मुनि जी ने कितने दिन का इकरार क्रिया 
था ९ अव्यल तो आपने भेजने में गलती खाई है, खेर अगर 
भेज ही दिया था तो यह अजब लापरबाहो है, कि इतने दिन 
गुजर जाने पर भी कुछ फिकर ही नहीं, गोया वह आपके 
लख्ते जिगर ही नहीं | परमेश्वर जाने मेरे बच्चों का क्‍या 
हाल है, मेरा तो आठों पहर उधर ही ख्याल है। आपदा 
ऐसी लापरवाही नहीं चाहिये। (आंखों में आंध्र भ( के 
परमेश्वर ! मेरे बच्चे ब्रिल्कुल नादान हैं। इस हालत में आप 
ही उनके निगहवान हैं | 
राजा दशरथ [गाना] 
प्रिय जी | यह हर घड़ी का रंज वाहियात है। 
आ जायेंगे जल्द ही दो चार दिन को वात है | 
ज्त्री की हकर सुता कुछ होसला भो चाहिये। 
कर दिया तुमने तो लेकिन शूद्रों को भाव है॥ 
किस तरह से यह निदामत में गवारा कर सकू | 
लोग यूँ कल को कहें दशरथ बड़ा कुल घात है| 
जो हुआ अच्छा हुआ अब रंडो गम वेद्टद है । 
न मेरे इख्त्यार है और न तुम्हारे हाथ है॥ 


१४६ आय्ये संगीत रामावख 


हां मगर इस बात का पूरा हमे विश्वास है । 

ले गया है साथ जो वह भी जगत विख्यात है।॥ 

विश्वामित्र॒ पर भरोसा है मुझे हर तोर से। 

फिर तुम्हारी आहो जारी किस लिए दिन रात है ॥। 

वह मेरे दोनों दिलावर भी किसी से कम नहीं । 

क्या हुआ जो उस तरफ इक राक्षस बदजात है।। 

बदशगुनी हर घड़ी की आपकी अच्छी नहीं। 

फिक्र क्या है आपको “यशवन्तस्सिंह! जब साथ है ॥ 

भसाटक 

प्रिय जी ! तुम्हारा हर वक्ष का रंजो-ग़म अच्छा नहीं । 
रांमचन्द्र कोई दूध पीता बच्चा नहीं। ईश्वर की कृपा से 
बह हर तरह लायक है, फिर घुनि विश्वामित्र जी उनके 
सहायक हैं । माना कि राक्षसों की बहुत तादाद है, मगर 
राम ओर लक्ष्मण के सामने उनकी क्या बुनियाद है। मुझे 
उनकी तरफ से इसलिए ग़म नहीं कि भेरे दिलावर किसी 
अंश में भी उनसे कम नहीं। लेकिन फिर भी शेरों के शेर 
बल्कि शेर बबर हैं| युद्ध तो ज्त्री का शृगार है मगर 
मालूम नहीं तुम्हारे सिर पर क्या बहम सवार है, जो इस 
प्रकार की बातें करती हो, ओर हर समय ठएडी आहें मरती 
हो । च्त्राणी होकर ऐसी बुअदिली न मालूम तुम को किसके 


पिरसे से मिली ! जरा अपना आप सँभालो ओर यह निकम्मे 
ख्यालात दिल से निकालो । मेरे कुल भूषण शीघ्र ही सकुशल 
आये और अपनी बहादुरी का डंका वजायेंगे | 
चांदौ-महाराज ! मंत्री जी सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। 
दशरथ-हां बुला छाओ । 
बांदी-(पंत्री से) महाराज ने आपको याद किया है और वहीं 
हाज़िर होने के लिए इरशाद किया है। 
मन्त्री-(दशरथ से) महाराज मिथिलापुरी से दूव आया है। 
दशरथ--दया काम है ९ 
अन्‍्त्री-कोई खास पैगाम है ओर महाराजा के ही नाम है । 
दशरथ--दरयाफ्त करें कि क्‍या मामला है ९ 
नक्षीव्र-राज सभा के कर्मचारी सावधान हो जायें, श्री महाराज 
तशरीफ ला रहे हैं | 
दशरथ-(सिंहासन पर बैठकर) मिथिल्लापुरी से कौन सा दूत 
आया है ९ 
दुत-यह चरण-सेवक महाराज के नाम एक पैगाम लाया है । 
: दशरथ-महाराज जनक तो आनन्द हैं १ 
'इत-महाराज की कृपा से हर तरह प्रसन्‍न हैं । 
दशरथ-दिखलाओ वह कोन सा पत्र है ९ 
दूत -(पत्र पेश करके) लीजिये महाराज | 


4 आये संगीत रामायण 
दशग्थ-मन्त्री जी | यह पत्र पढ़कर हमें सुनाओ | 
मन्‍्त्री का पत्र पढ़ऋर सुनाना--[पत्र का विपय] 
महाराज दशरथ शहनशाहे आल्ी, 
रघुकुल शिरोमणि अयोध्या के वाली | 
मेरी लाज जाती थी तुमने वचाली, 
तेरे लाल ने मेरी रख ली है लाली । 
हुआ बहुत मुश्किल से उद्धार मेरा, 
यड़ा था भूँवर में क्रिया पार बेड़ा। 
दशरथ-कुछ समझ में नहीं आता कि क्या माजरा है, यह पर 
है या गोरखधन्धा । 
मन्त्री-महाराज ! अभी तक तो कुछ पता नहीं चला शायद 
आगे चलकर कुछ मतलव हल हो | 
दशरथ-अच्छा आगे पढ़िये | 
सन्त्री (आगे पढ़ता है) 
मेरे घर में था एक धनुप बहुत भारी, 
जिसे देख डरते सभी धलुपघारी | 
हुई बहुत योद्धाओं को शर्मसारी: 
रहा मैं भी उसका उमर भर पुजारी | 
मगर सुझकी इस बात की थी हेरानी, 
उठा लेती सीता उसे ब-आसानी। 
उसी रोज प्रतिज्ञा अपनी सुना दी, 


आठवां हृइय 


करी जा बजा इस अमर की मना दी। 
कि जिस क्षत्री ने पनुष यह उठा दी, 

करूगा उसी से में सीता की शादी । 
इसी वास्ते इक स्वयम्बर रचाया, 

लिखे जा वजा खत सभी को बुलाया । 
किया सुक पे अहसान सारे पधारे, 

लगा जोर अपना वह दारे बिचारे | 
चहुत कुछ दिखाये तरारे शरारे, 

रहे देखते मह पसारे विचारे। 
सभी ने बहुत जोर अपना लगाया, 

किसी ने जगह से न उसको हिलाया | 
हुई थी मुझे हर तरह ना उस्मेदी, 

मेरे मुंह पे छाई हुई थी सफेदी | 
जो देखी वहां वीरता की नापैदी, 

सभा में उसी वक्त यह बात कहदी। 
हुई ज्ञत्री वंश की श्रव सफाई, 

जो इतनी भी जुरअत किसी में न आई | 
सगर एक घुबक ने कहा मुह संभालो- 

जबाँ से न ऐसे वचन तुम निकालो | 
न सोचो विचारों न देखो न भालो, 

करो होश झुह में न हर एक डालो। 
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आय्ये संगीत शमायण 


यह थे' भाग्य अच्छे हमारे तुम्हारे, 
उपस्थित वहीं थे दुलारे तुम्हारे। 

नज़र ज्यों ही मैंने उधर को उठाई, 
कि बैठे हुए थे जहां दोनों भाई। 

मेरे दिल में कुछ कुछ तसल्ली सी आई; 
करें मेरी शायद यह मुश्किल कुशाई | 

मुनि विश्वामित्र का पाकर इशारा, 
|. उठा रामचन्द्र दुल्ारी तुम्हारा । 

वह इक हाथ से उस धंछुष को उठाकर, 
- जो बैठे हुए थे सभी फो दिखाकर ! 

व आवाज सब को कहा यह सुनाकर, 
जिसे होंवे श्रम देख लैेवे वह आकर -। 

पकड़ कर वह चिल्ला बराबर जो लाया, 


उसी दम हुआ उस धन्नुष का सफाया! 
हुई मेरे मत की झुराद आज पूरी, 


बना आज से ही मैं सेवक हजूरी ! 


है. तशरीफ लाना तुम्हारा जरूरी, 
कि बिन आपके है यह क्रिया अधूरी | 


मिले जिस घड़ी ख़त उसी बक्त आना, 
मगर साथ “यशबवन्तसिह! की भी लाना । 


उपस्थित गण-महाराज ! झ॒बारिक हो ! झुबारिक हो! 


आठवां दृश्य श्श्ह्‌ 

दशरथ-आहा | परमेश्वर ने हुके झुक ऋण से और पुक्त « करे 

दिया सच है - 
“होता हैं दयालु जब देता है चुलाय के/' 

परमात्मन ! तेरा शुक्र है। (मन्त्री से) दृत को खातिर 
ख्वाह इनाम देकर वापिस किया जाये। 

वशिष्ठ जी-महलों में भी यह शुभ समाचार पहुँचाइये ओर 
जल्दी बारात की तैयारी कराइये । 

दशरथ-(भरत ओर शत्रुघ्न को इशारा करके) बेठा जाओ 
अपनी माताओं को यह शुभ समाचार सुनाओ | 

[सरत ओर शत्रुघ्न का भाग जाना] 

कौशल्या-(सुमित्रा से) मिथिलापुरी से एक दूत आया है, न 
मालूम कया ऐगाम लाया है ९ 

सुप्रित्रा-तुमको कैसे मासूम हुआ ९ 

कौशल्या-अभी मन्त्री जी स्वामी जी को बुलाने आये थे उन 
की ज़वानी मालूम हुआ था, शायद रामचन्द्र और लक्ष्मण 
की कुछ खबर लाया हो। 

सुम्रित्रा-बावली हुई हो, राज काज सम्बन्धी कोई बात होगी 
उनका मिथिलापुरी में क्या काम था | 

कोशल्या--झुमे तो रात दिन उन्हीं के स्वप्न आते हैं । 

सुमित्रा--हां सच है मगर'***** 

भरत और शत्रुब्न--भाता जी बधाई ! 


१४० आये संगीत रामायण 


कौशल्या--अरे केसी बधाई ९ 
भरत-घर में एक बहू आई * 


कौशल्या-हट सौदाई, न मंगनी न सगाई, बहू पहले ही घर 
आईं, मसखरी करने को भी हम ही पाईं। 

शत्रुध्न-मिठाई खिलाओ मिठाई ! 

कीशल्या-(प्यार से धप्पा लगाकर) अरे तुमसे मेरी जान 
खाई । 

शत्रुध्न-वाह अच्छी खुशखबरी सुनाने आये, मिठाई के बदले 
उल्टे थप्पड़ खाये, आजा भाई भरत तू भी ले ले हिस्सा | 

भग्त-माता जी ! आपने हमारी बात को मखोल जाना हे ९ 

सुमित्रा-तुम्हारी बातों का भी कुछ ठिमाना है, एक बात 
सुनाते हो बीस छलांगें लगाते हो | हमें तो खाना पीना 
हराम है, तुम्हें अपनी दंगा मस्ती से काम है। जाओ 
बेटा वाहर जाकर खेलो | 

भरत-(कोशल्या से) माता जी सावधान होकर मेरी बात 
सुनो | 

वोशल्या-हाँ सुनाओ क्‍या सुनाते हो ९ 

भरत-आज पिता जी को आपने यहां बुलाया था १ 

काशल्या-हां बुल्लाया था। 

भरत-आपने उनसे भाई रामचन्द्र और लक्ष्मण की 
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बावत दरयाफ़त किया ९ 
कोशल्या-हां किया था ९ 
भरत-उसी समय मन्त्री जी आये थे ९ 
कोशल्या--हां आये थे । भरत-उन्होंने क्या कहा था ९ 
कोशल्या--यही कि मिथिलापुरी से एक दूत आया है । 
भरत-बस वही दूत यह खुशखबरी लाया है ! 
कोशल्या--अब तो मुझे भी कुछ कुछ यक्षीन आया है, हां 
वेटा उसने क्‍या हाल सुनाया है | 


भरत-मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पृत्री सीता का 
स्त्रयंबर रचाया था और दूर-दूर से राजकुमारों को बुलाया 
था । अस्तु उसमें भाई रामचन्द्र की जय हुई ओर स्वयंघर 
दी शर्ते उनके नाम पर तय हुई ! राजा जनक का यही 
पैगाम आया है और पिताजी को वारात समेत बुलाया है । 

सुमित्रा-बहिन | यह तो इनका कहना ठीक निकला, हम तो 
अब तक मखोल ही समझी थीं | 

कोशल्या-(दोनों का हाथ पकड़ पर) आश्रो बेटा तुम्हें 
मिठाई खिलाऊ । 

भरत और शज्रुघ्न--हां अब प्रिठाई खिलाने लगी हो, (मुह 
बनाकर) पहले मार मार कर मु ह लाल कर दिया | अब 
तो हम जाते हैं क्योंकि वहां बरात की तैयारी हो रही है । 


६... मिनिनिललि:4०303॥ 02% कट नर जाकर आये संगीत रामायण 
प्थिलापुरी नगर वासियों का गाना. (काफी भैरवी) 
चलो देखें चल के बारात को, महाराज दशरथ आ रहे । 
कया ठाठ बाद वना हुआ, क्या शान अपनी दिखा रहे! 
कहीं हाथियों की कतार है,. नहीं जिनका कोई शुमार है। 
पैदल कोई असवार है; रंग अपना अपना जमा रे.॥ 
चल्लो देखें चल के० 
कही रथ हैं कही मक्लोलियाँ, कहीं पालकी' कहीं डोलियां । 
कहीं बालकों की टोलियाँ,' पह धूम अलग मचा रहे ॥ 
कहीं, राग है. कहीं .रग है, बाजों, की अलग तरंग है। 
सबके .दिलों, में- उपंग्र | है, क्या. मस्त होके गा रहे ॥_ 
घोड़े: सज़े हैं. .साज़ से; .सरशार नखरे नाज से। 
चलते हैं किस अन्दाज से; गिन्न गिन के कदम उठा रहे ॥ 
अहो ! किस कदर हजूम हे, हर तरफ मच रही ,धूम है । 
तादाद क्‍या - मालूम है, फोजों के बादल छा रहे॥ 
एक दूसरे से मिल रहे, अरमान दिल के निकल रहे । 
किस तरज से सिर हिल रहे, किस तौर हाथ मिला रहे ॥ 
राजी जनक भी आनकर, मिलते आुजाए' तान कर । 
धयशवन्तसिंह” भी जानकर, उन्हीं की जानिव जा रहे ॥ 
चलो देखे चल के० 
कि. आर 


# पहला' भाग समाप्त # 


के ओश्म & 
आये संगीत रामायण 


दूसरा भाग 
आठवें दृश्य का शेषांश 
(प्रकरण के लिये देखो प्रथम -भाग) 
विश्वामित्र-(राम ओर लक्ष्मण को-आगे करके) राजन ! लीजिये 
आपके दोनों नेत्रों के तारे उपस्थित है, इनको गले लंगाहये 
विवाह का, प्रबन्ध कीजिये और मुमेअब आज्ञा दीजिये.) 
दशरथ-वाह वाह |! खूब यह अवश्नर भी: :आपने ,जाने के 
लिये खूब. छांट कर. तिकाला, है। अभी तक तो मैंने 
अपनी शमानत को भी नहीं संभरक्षा है। अगर आपको 
यों ही जाना था तो मुझे काहे को बुलाना था | इस यक्ष 
के आप जिम्मेवार हैं, हम तो केवल पहरेदार हैं । 
विश्वामित्र-खैर आपका कहना स्वीकार करता हूँ ओर विवाह 
की समाप्ति तक ओर ठहरने का इकरार करता हूं । 
रामचन्द्र व लक्ष्मण-(हाथ जोड कर) पिता जी ! नमस्ते | 
दशरथ -(दोनों को गले त्गा कर) बेटा चिरंजीव रहो । 
राम०-पिताजी ! आपको सफर की तकलीफ तो ज़रूर हुई । 
दशरथ---बेटा, तुम्हें देखते ही सब थकान दूर हुई । 
रामचन्द्र--हमारी माताओं का क्‍या हाल है ९ 


१५६ आय संगीत रामायण 
दशरथ--पैसे तो आनन्द हैं, परन्तु तुम्हारी तरफ का हर वक्क 

झुयाल है । 

राजा जनक का पंडित सत्याननद व कर्मचारियों सहित स्वागत की आना” 

जनक-(महाराज दशरथ से बग़लगोर होकर) मेरे धन्य भाग्य 
हैं, जो आपने दास के ग्रह को अपने चरण कमलों से 
सुशोभित किया | 

दशरथ-आपकी इस अतिथि सेवा ने मेरे दिल को मोहित 
किया | 

जनक--परमेश्वर की कृपा हुई जो मेरा आपके चरणों में 
निवास हुआ । 

दुशरथ-यह आपका अलुग्रह है बल्कि दशरथ आज से आपका 
दास हुआ। 

जनक-महाराज ! आप मुझे वृथा लज्जित करते हैं आपके 
सामने मेरी क्या हस्ती हे ९ 


दशरथ-मैं आपको लज्जित नहीं करता, बल्कि यह आपकी 
जबरदस्ती है । 


यंडित सत्यानंद--तमाम बराती मार्ग की थकान से चूर हो रहे 
हैं, परन्तु आप अपनी बातों में मग्न हो रहे हैं। इस वार्ता 
को बन्द कीजिये, बरात को चलने की आज्ञा दीजिये ! 

दशरथ--मन्त्री जी बरातियों से कह दो कि तथ्यार हो जायें 
ओर अपनी-अपनी सवारियों पर सवार हो जायें । 
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मन्त्री-पत्येक बाराती बिल्कुल तैयार है, केवल महाराज की 
आज्ञा का इन्तज़ार है | 

“इशरथ--नक्कारची को आजा दो कि नककारे पर चोट लगाये । 

नक़्कारची - किड़धुम क्रिड़धुम किड़किड़ किड़्धुम किड़्धुम''* 


वारात का मिथिलापुरी के वाजारों और कूचों से गुजरना 
नगर की स्त्रियां का गाना (चतजें तू केसा यारमार है) 


आहा शादी की क्‍या धूम धाम है, 


कैसे ऋण्डे रहे हर तरफ लहलहा | 
आहा |! शादी० ॥ 


पहली--वाराद आती, सारे वाराती, कैसे खुशी से रहे 
चहचहा, सारे पोशाक पहने हुए वेबहा, कैसा आला 
जलूस, गोया जलते फानूम्त, शान शोकत में किस को 
कलाम है | आहा | शादी ० ॥ 

दूसरी-बाजे बजाते, घोड़े नचाते, हाथी पे आता है कोई चढ़ा, 
कोई पीछे हटा, कोई आगे बढ़ा, कोई खींचे लगाम, 
रहा घोड़े को थाम, कोई आता चला गाम माम हे | 

आहा | शादी० ॥ 

ती सरी-केसा सलीका, कैसा तरीका फोजों का आता है 
तांता दंधा, एका एकी तो होता है यह ही शुवाह, मानो 
वादल चढ़े आ रहे हैं बढ़े । सुबह से हो गई शाम है 

आहा | शादी० ॥ 


श्श्८ - आये संगीव रामायण 


चौथी-खुशी का दिन है, हर एक मग्न है, राजा जनक भी 
मग्न हो रहा, नहीं इसकी खुशी की कोई इन्तहा | दिये 
हाथों में हाथ, बैठा दशरथ के साथ, आह्ा कैसा खुशी 

का घझुकाम है। आहा | शादी० ॥ 
यांचवॉ-कतार चांघे, मिलाए कांघे, थोड़ों को रखा हे कैसा 
सधा, नहीं होता है एक दूसरे से जुदा, एक जैसी है 
चाल, हरतरफ देखभाल, केसा “यशवन्तर्सिह” का 


इन्तजाम है | 
आहा शादी की क्‍या धूम धाम है । 
“#४-- 
नवा दृश्य 
(१) शादी 


दासियों का गाना नृत्य सहित तीन ताल (तर्ज थियेटर) 
अगर डंडों का खेल सी साथ किया जाय तो अति उत्तम है] 


गाओ गाओ सुबारिक बधाई बहिन | 

खुशी का दिन है, हर एक मग्न है, 
गाओ री सारी लुगाई बहिन। 

गाओ गाओ ० ॥| 
धन्य धन्य दिन आज का घर घर हुआ आनन्द, 
चर सीता के वास्ते मिल गया हस्म पसन्द | 
जाये ईश्वर की महिमा न गाई बहिन । 
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गाओ गाओ० || 
यह पढ़ मन्त्र वेद के यज्ञ क्रिया आरम्भ, 
चैठ गये हैं आन कर दोनों धर्म स्तम्भ । 
आहा आहा क्‍या वेदी सज्ञाई वहिन, 
गाओ गाओ० ॥ 
यंडित बैठे भवन में पढ़ रहे मंगलाचार, 
सीता ओर श्रीराम के हो रहे कोल करार | 
देखो देखो वह रानी भी आई बहिन, 
गाओ गाओ० ॥ 
सकल सभा ने दोऊ को दोना आशीर्वाद, 
खुशी रहो फूलों फलो सदा रहो आबाद । 


बारी यशवन्तम्िदं! की भी आईं बहिन, 
गाओ गाओ० ॥ 
भसाठक 
पंडित सत्याननद-महाराज | कन्यादान का समय आ गया 


है, आप यहां तशतेफ ले आइये । 

जनक-हे दशरथ कुमार | मैं अपनी कन्या तुम्हें देता हूं 
ओर परमात्मा से प्राथना करता हूँ कि दोनों 
नियमानुसार गृहस्थ के सु्खों की भोगते हुए संसार 
के अन्दर फूलों फ्लो ओर कभी एक दूसरे को न 
भूलो | में आशा करता हूं कवि जो प्रण तुम दोनों ने 


,१६० ध्राय्ये संगीत रामायण 


इस सभा में किये हें ओर एक दूसरे से कोलोकरार लिए 
हैं, इन्हें कभी न झुलाओगे, और अपने अपने प्रण का 
पालन करते हुए संसार के अन्दर अपने कुल का यश 
ओर कीर्ति पै.लाओगे । 
ंडित सत्यायन्द-सबल उपस्थित जन इस महान यज्ञ को 
सफलता और इस शुभ जोड़े की आयु बुद्धि के लिए 
परमात्मा से आश्थना करें । 
उपस्थित जन-- है सच्चिदानन्दस्वरुप परमात्त्न ! हम सब्र बड़ी 
नम्नता से आपके चरणों में प्राथना करते हैं कि यह जोड़ा 
चिरायु हो, सब सुखों से भरपूर रहे ओर अपने धर्म पर 
आहरूढ़ रहे | 


4 
(२) बिदा 
सीता जी की माता का गाना [लावणी बहरे शिकाम्त] 
ऐ बेटी होगी जुदा आज तू हम से, 
फट रही सीता छाठी मेरी ग़म से । 
मीट तह कक किक शीत 5530 + निकट कल फट 46 *00:04/: 0 ६ नरक 
उसी दिन हृक्ष्मण की शादी राजा जनक की छोटी लड़की उमिला 

से, भरत और शत्रुघ्म की शादी जनक के छोदे भाई कुशध्वज्ञ की) 
कन्याओं सांडवी और शतिकीति से हो गई, इस विपय को अ्प्रकशिक 
सममभ कर विस्तार भय से छोड़ दिया गया । (लेखक) 


अक+>-म«म»--मन.. 


सचां इृहय 


पेश नहीं कुछ चलती मेरी में भी हूं मजबूर | 


जिसको खूने जिगर पिला कर पाला, 
अब दे दे धक्के घर से बाहर निकाला | 
मेरी बेटी! कन्या जोबन बहा मुदाज्ञ, 
सच कहा है क्लिप्ती ने लड़की है बेगाना माल । 
जिस घर में बेटी इतनी उपर गुजारी, 
इक पल में होई खतम मुहब्बत सारो। 
मेरी बेटी अब तू घण्टों की महमान, 
सहँगी केसे जुदाई तेरी निकल जायेंगे प्राण | 
जब याद तेरी आ मुझको कल्पावेगी, 
तो मेरी आत्मा केंसे कल पावेगी | 
मेरी बेटी! यह घर दीखेगा सुनसान, 
तेरे साथ ही विदा हो गये खुशी के सब सामान | 
जब हुआ मुझे कोई भी रंज जरा सा, 
ते देती थी कट आकर मुझे दिलातसा। 
मेरी बेटी! मेरी कोन वंधावे धीर, 
विदा हो चली आज मेरे से मेरी खास मुशीर | 
देती हूँ तुकको जाती दफा संदेशा, 
यह मेरी बातें रखना याद हमेशा । 
मेरी वेटी तेरे हाथ हमारी लाज, 
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श्क्वर 


आये सगीत रामायण 


रोज रोज न कहना मैंने कह देती हूँ आज | 
निज सास ससुर को मस्तक रोज नवाना, 
तन मन से बेठी उनका हुक्म बजाना । 
मेरी बेटी! ऐसा तीथ ओर न मूल, 
सास ससुर जो रहें दुखी उनके जीवन पर धूल | 
तुम 'साबा बन कर साथ पति के रहना, 
हे बेटी सबसे उत्तम है यह गहना। 
मेरी -वेटी तू जिस्म पति है जान, 
बिना जान के जिस्म नकारा मिट्टी धूल समान | 
मत कभी सामने उनके आँख उठाना, 
हों गुस्से भी तो दिल में मेल न लाना । 
मेरी वेटी रहना दुःख सुख में तुम साथ, 
करना तुम विश्राम वहीं पर जहां पे हों रघुनाथ । 
हों देवर जेठ ओर जितनी बनद जिठानी, 
उन सेब का करना आदर सेरी सयानी। 
मेरी वेटी घर पर जितने बाल जवान, 
मीठे बोलो वचन सभी को समको एक समान | 
जो लोंडी बांदी खिदमतगार तुम्हारी, 
उनकी भी रखना खूब तरह दिलदारी | 
मेरी बेटी उनसे होवे कोई कछ्नर, 


तवां हृदय 


क्षमा करो तुम एका एकी मत करना मजबूर | 
जो पास पड़ोसन तुमसे मिलने आदवे, 
न तेरी शिकायत कभी जवां पर लावे। 
मेरी बेटी करता उनका भी सत्कार, 
इसी लिए यह कहा स्त्री है कुल का श्रृ'गार। 
संत करना ऐसा काम ऐ मेरी बेटी, 
हो जिससे सारे खानदान की हिटी | 
मेरी बेटी रखना इन वातों का ध्यान, 
ओर कहूं क्‍या ज्यादा तुकको तू खुद बुद्धिमान । 
है बेटी अब तू आंख मती बहावे, 
वस कर सीता मत ज्यादा मुके रुल्ावे। 
मेरी बेदी अब ले मेत्ष आशीर्वाद, 
कभी कभी अपनी साता को करती गहना याद | 
सीता जी का गाना (लावणी पूर्वेबत) 
है माता मुकको अभी से लगी शुलाने, 
क्यों ऐसी बातें अभी से लगी सुनाने ! 
मेरी माता में हूं धन्दों की महमान, 
सुन सुन तेरी बातें मेरे निकसे जात प्राण । 
क्या इस घर में अब न रहने पाऊंगी, 
मै छोड़ तुके न क्लिसी जगह जाऊंगी। 
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मेरी माता मेरे से हो गया कोन कप्तर, 


जो तुम मुझकी आंखोसे यू लगीहोी करने दूर । 
क्या तुमने घछुकको इसी लिए पाला था, 

अपने को सौ-सो विपदा में डाला था। 
मेरी माता करो तुम उस दिन को याद, 

हे जननी क्या सीता तेरी नहीं रहां ओलाद! 
जिस प्रेम भरी वाणी से मुझे बुलातीं, 

बेटी कहकर तुम मुझको गले लगातीं | 
मेरी माता प्यार से लेती थी मुख चूम, 


लोग दिखावा करती थी अब हुआसुमे मालूम | 
अब झमककी घर से करने लगी रवाना, 

मेरी नजरों में हुआ अन्घधेर जमाना | 
मेरी माता साथ न कोई महरम कार, 

पैदा होते ही क्यों तुमने दिया न मुकफी मार | 
न साथ मेरे अब कोई संग सहेछी, 

रोती [धोती इस घर से चली अकेली। 
मेरी मात करू सें अब किससे फरियाद, 

वही बने दुश्मन सीता के थी जिनकी औलाद। 
है जननी सीता हो गई आज बेगानी, 

इस घर से मेरा उठ गया दाना पानी | 


नया दृश्य १६५ 
मेरी माता भूल गई पिछले सभी आनन्द, 
करो न मुझको दूर नजर से तुम्हें मेरी सौगन्द। 
देखे हे सारी दुनियां खड़ी तमाशा, 
नहीं किसी को भी आता रहम जरा सा। 
मेरी माता तुम्हें जब तरस न आया मूल, 
* और किसीसे शिकवा मेरा करना महज फिजूल । 
अच्छा माता न कोई जोर हमारा, 


अब ब्था ही है करना शोर हमारा | 
मेरी माता हुई में जिस दिन जरा उदास, 


भेजू गी 'यशवन्तसिंह को फोरन तेरे पास । 


प्ताता जी | क्या सीता का तुम्दारे साथ कोई सम्बन्ध 
नहों रहा या आपके घर में मेरे रहने का कोई प्रबन्ध नहीं रहा। 
मैंने ऐसा कौनसा कसर कर दिया जो आपने मुझको अपनी 
आँखों से दूर कर दिया। हाय हाय, आपका ऐसा कठोर 
आत्मा हो गया ओर एक दम से हमारी सारी मुहब्बतका खात्मा 
हो गया। क्या आज तक जो प्यार झुकसे करती थीं चह एक 
छलावा था ओर केवल लोग दिखावा था | माता जी | क्‍या 
में सचमुच विश्वास करलु कि आपकी मुहब्बत मेरे साथ 
फर्जी थी ओर इसमें आपकी कोई खुदग़रजी थी १ नहीं नहीं 
ऐसा कहना महा पाप है ओर इसलिए मुझे अत्यन्त 
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पश्चाताप है । ऐ जवान ! जल जा, जो मेरी माता के वारे 
में ऐसे वाक्य इस्तेमाल कर रही है, ऐ अपवित्र आत्मा ! 
तू निकल जा जो इस प्रकार के दुष्ट ख्याल कर रहीहे । माता. 
जी ! परमेश्वर के वाप्ते मुझको कदापि अपने नेत्रों से दूर न 
कीजिये, ओर किसी जगह जाने को मजबूर न कीजिये । 
आपका वियोग मैं क्षण भर भी न सह सकूंगी ओर बिना 
आपके दम भर भी जीवित न रह सकूगी। इस ग़म शुस्से 
की अवस्था में कोई ऐसा वैसा शब्द सुह से निकल गया 
हो तो उसके लिए अति लज्जित हुं ओर आपके चरणों में 
पड़कर क्षमा प्रार्थी हूं । 
सीता की भाता का गाना [वहरे तबील] 
मेरी बेटी न ज्यादा रुला अब मुझे, 
मेरी आंखों का पानी खतम हो गया। 
तेरा सुनके रुदन ऐ मेरी लाडली, 
आज मेरा कलेजा भस्म हो गया। 
क्या करू मेरी बेटी में लाचार हूं, 
हर तरह से में तुझ से शर्मसार हूं । 
हो गई आज तेरी ग्ुनहगार हूं, 
हाय तुकको भी ऐसा भरम हो गया। 
मेरी बेटी० ॥ 
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किस तरह चीर कर दिल दिखाऊं तुझे, 
किस तरह हाल अपना बताऊं तुझे। 
मेरी बेटी में निश्चय दिलाऊं तुझे, 
आज आराम सुझे पे कसम हो गया। 
मेरी बेटी ० ॥ 
मेरी आंखों का सीता तू ही नूर है, 
कब जुदाई मुझे तेरी मन्‍्जूर है। 
क्या करूँ सारी दुनिया का दस्तूर है, 
क्या मेरे से अनोखा सितम हो गया। 
मेरी बेटी० ॥ 
दुःख सुख अपना अब किसे सुनाऊंगी मैं, 
वेटी कह कर किसे अब बुलाऊंगी मैं ॥, 
जद दिख का किसे अब वताऊंगी में 
एक हाथ आज मेरा कलम हो गया। 
मेरी बेटी० ॥ 
रख तसलल्‍्ली न ज्यादा मुझे अब रुल्ा, 
में तुके बहुत जल्दी ही लूंगी चुला | 
देख कर रंजोीं ग़म में तुके मुबतिला, 
सुफे सुश्किल उठाना कदम हो गया। 
मेरी बेटी० ॥ 


नाटक हे 
वे" * बस कर, अब तो मुझ में रोने की भी सामथ 


श्द्द् आपय्ये संगीत रामायण 


नहीं रही, तेरा रूदन सुनकर पेरा दिल पिघला जाता है ओर 
कलतेजा सीने से निकला जाता है। मगर क्या करू शास्त्रों 
की आज्ञा और दुनियां का दस्तूर हे जिंसके कारण तेरी माता . 
बिल्कुल मजबूर है | वर्ना तेरी जुदाई मेरे लिए क्‍या कम 
अजाब हैं, वास्तव में तो मेरी ही मिट्टी खराब है. क्‍योंकि तु 
को तो कोशल्या जैसी सुशील और धर्मात्मा सास मिल 
जायगी ओर उत्धके साथ ऐसी हिल जायगी कि उसी के प्रेम 
का दम भरेगी ओर मुझको भूले से भी याद न करेगी । मगर 
मैं तुकती योग्य पुत्री कहां से पाऊंगी ओर किससे अपना 
दिल बहलाऊंगी ९ मेरी अच्छी बेटी रोना तो मेरे पल्ले पड़ 
गया, जिसका सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। अच्छा 
अपनी जान पर जबर करूंगी ओर जिस तरह होगा सबर 
७ सीता जनक के गले लग कर (गाना चहरे तचील) 
शे पिता जी तुम्हारी दुलारी सुता, 
आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही। 
आश्रो मिल लो ऐ भरे प्यारे पिता, 
आज सीता यहां से बिंदा हो रही। 
इस जगह चन्द घन्टों की महमान हूँ, 
हर तरफ़ देखती हूं परेशान हूँ। 
ग्रेश चलती नहीं कोई हेरान हूं, 
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आज किस्मत को अपनी खड़ी रो रहा । 
हे पिता जी० ॥ 
आज सबने ही दिल से बिस्तारा मुझे, 
कोई आता नजर न सहारा मुझे। 
चेगुनाह किस लिये आज मारा घुझे, 
जान रो रो के बेटी तेरी खो रही। 
हे पिता जी० ॥ 
हर तरह जिसकी दिलजोई मंजूर थी, 
तेरी आंखों का जो हैं पिता नर थी। 
जो नजर से न होती कभी दूर थी, 
आज तुमको न उसकी ज़रा मोह रही । 
है पिता जी० ॥ 
हाय यह घर मुझे अब बेगाना हुआ, 
आवोदाना यहां से रवाना हुआ। 
बरी 'यशवन्तसिह” सब जमाना हुआ, 
मेरी किस्मत न जाने कहां सो रही। 


हैं पिता जी० ॥ 
साटक 


पिता जी | हाय, आपने भी झुक्की विसार दिया ओर 
एक दम दिल से उतार दिया | हाय हाय ! आज में सब 
की आखों में खार हो गई ओर सारी सृष्टि मेरी छत से 
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बेजार हो गई । शोक ! जिस घर में इतने दिन पालन पोषण 
हुआ, आज उसको कैसी बेकसी के साथ छोड़ रही हैँ, और 
उप्तकी दियारों से अपना सिर फोड़ रही हूँ। आह, आज मेरे_ 
लिये हर एक अपना बेगाना हो गया, ओर यहां से हमेशा 
के लिए मेरा आबोदाना रवाना हो गया, पिताजी | क्‍या 
वह आज ही का कुदिन था जिसका जिक्र आप बार बार 

करते थे ओर बड़ी बेसबरी से इहन्तज़ार करते थे। यदि शुभ 

दिन इसी का नाम है तो मेरा इसे दूर से ही प्रणाम है । 
क्या करूँ धर्म मुझको इस बात की आज्ञा नहीं देता कि 
आपके विरूद्ध जबान खोलूं, या मुख से कुछ बोलू , बरना जो 
कुछ इस समय मेरे साथ गुजर रही है, उसकी न केबल - 
मेरा दिल जानता है, वल्कि एक छठोर से कठोर हृदय 
भी इस बात को मानता है कि यह वर्ताव न केवल 
न्याय के विरूद्ध है किन्तु मनुष्यता के भी प्रतिकूल है, परन्तु 
बलवान के लिये सब कुछ क्षमा है। अ्रच्छा पिता जी यदि 


परमेश्वर को इसी तरह मन्जूर है तो इसमें किसी का क्‍या 
कर है | 
जनक का गाना [छनन्‍्द] 


बेटी भेरी रख धीर मत दल्गीर हो दिल में जरा, 
सीता तेरे इस रुदन से जाता मेरा हृदय फटा । 
दिल जान से देह प्राण से तेरे पर जान निसार हूँ, 
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संसार के व्यवहार से बेटी मगर लाचार हूं। 
ऐ मेरी नरे नज़र लख़्ते जिगर रोवे मती, 
मुझको रुलावे मुफ़्त अपनी जान तू खोबे मती ! 
मत हो निराश उदास तुकफो देखकर हेरान हूं, 
सुनकर रुदन बेटी तेरा में हो रहा बेजान हूं । 
कोशल्या तेरी मात, बेटी ! बात उसकी मानना, 
दशर» तुम्हारे पिता हैं तुम जनक उनको जानना । 
तुम हर तरह घुझ्तार यह घर वार है क्रिंसका भला, 
मत इस तरह की गुफ्तगू करके मेरी छाती जला । 
मुझको है खुद सश्किल कि मैं दिल किस तरह बहलाऊ गा, 
बेटी तसल्‍्ली रख तुझे में जल्द ही बुत्ञवाऊ गा । 
नाटक 
सीता | अब में सच कहता हूं कि भारी से भारी लड़ाहईयों 
में भी जहां असंख्य खून मेरी आंखों के सामने हो गये 
और हजारों योद्धा मेरे देखते २ बिंस्तरे मर्ग पर सो गये, 
मेरा दिल कभी नहीं घबराया था ओर नाम मात्र मेल 
भी मन पर न लाया था लेकिन तेरे रुदन ने मरा 
कलेजा हिला दिया ओर सब यैयं खाक में मिला दिया। 
मेरा दिल खुद व खुद घबरा रहा है, दम बदम घुटा जा रहा 
है, हालांकि मैं बखूबी जानता हूँ और इस बात को 
मानता हूँ कि व वक्‍त रवानगी लड़कियों के, रोने धोने 
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का अकसर आम क्रायदा हे जिसके लिए तेरा इस कदर रंज 
करना वे-फ़ायदा हे, मगर न मालूम परमेश्वर ने तेरी जवान 
में क्या जादू भर दिया है कि मुझको पिल्कुल पागल कर- 
दिया है | बाहर की चोट तो बहुत सहते हैं मगर 
जिगर की लगी इसी को कहते हैं। बेटी | परमेश्वर के 
वास्ते मेरे हाल पर दया कर, निश्चय ज्ञान कि तेरा रुदन 
फलेजे में नाखर डाल रहा है, ओर मेरे खून को बुरी तरह उचाल 
रहा है | जान निकलने को तैयार है, जिसका संभालना तेरे 
अख्तयार है। (गले लगाकर) पुत्री | तसन्‍्ली रख, में ज्यादा 
दिन नहीं लगाऊ'गा और बहुत जल्द तुझे वापस बुलाऊंगा। 
सीता (जनक जी के गत्ते लगकर) ह 
गाना (टोड़ी ताल दादरा बतजे किथे कांता दिल्ल जानिया डेरा) 
मेरी सहयो मैं होई पराई; 
मेरा बस न चल॒दा काई। 
होल दूर मैंनू सारे छड़के, 
गल्ल पुच्छता न कोई सद के । 
मैंनू' कल्ली नू' ले चल्ले कढ़ के, 
मेरे बावला तेरी दुहाई। 
हुई कमली मैं सारे संसार दी, 
फोई सुन न पई पुकार दी | 
नहीं खबर सी ऐस व्योहार दी, 
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नी में चल्सी आं वावल जाई ॥ मेरी ० 
रोंदी रोंदी में कमली होई, 

मेरी डोली न रखदा कोई । 
मैंन' देन्दा न बावल ढोई, 

गल्ल पुच्छेदा न कोई भाई ॥ मेरी ० 
मात पिता ने फड के बाहों, 

मेन' कीता है दूर निगाहों । 
छंड रोंदी न्‌ू' झड़ गये राहों, 

अज सारियां मेनू' झलाई॥ मेरी० 
छड चजलियाँ सारी सहेलियों, 
..... नाल रहंदियाँ हसियां खेलियां | 
साम्म बावला तेरी हवेलियां, 

ऐथे रहन दी आस सुकाई || मेरी० 
मेरे बावला केहड़े कद्नर ते, 

मेंनू' सिट दित्ता ऐनी दूर ते। 
आग लगे नी ऐस दस्तूर ते, 

इक रात वी रहन न पाई ॥ मेरी० 
मेरी रहियां पसारियां बाहवाँ, 

नहीं दित्ता दिलासा श्रावां | 
वांग कूज दे कूक दी जावां, 

केहड़ी कीती है खोटी कमाई ॥ मेरी ० 
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जाँनी चल्ल पये जज पिगार के, 
वेखां मुड़ के ते कूकां मार के । 
चुप होई 'यशवन्तसिह' हार के, 
होर न कोई पार बस्नाई ॥ मेरी० 


नाटक 
प्यारी सहेल्षियों! आज तुम्हारी सीता को मजबूर 


किया जाता है, जबरदस्ती तुम्हारी नजरों से दूर किया 
जाता है। अफसोस सब के सब इस बात पर अड़े हैं ओर 


मुकको खाना करने को बिल्कुल तेयार खड़े 

(निस्सन्देह अब जुदाई की घड़ी है, जो मोत की तरह मेरे 
सिर पर खड़ी हे। अब मुझे ऐसी जगह जाना होगा जहां 
अपना होगा न विगाना होगा। किसे अपना दुख सुना- 
ऊंगी किससे अपना दिल बरहलाऊंगी। आह! आज तो 
तुमने भी साथ छोड़ दिया और मेरी तरफ से घुह मोड़ 
सिया । जब मां बाप के नजदीक ही मेरा यहां रहना 
निमूल है तो तुम्हारे पर तो मेश अफसोस करना 
फफिजूल है। हाय, किस तरह अपने आपको सम्भालू' 
ओर किस किस की याद दिल से निकालू। आह ! 
जिनके पस्तीने के बदले अपना खून बहाती थी, जिनको 
जरा सा दुखी देखकर तमाम रात नींद नहीं 
आती थी, आज उन सबके सामने अपनी किस्मत पर 
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रो रही हूं ओर अपनी जान खो रही हूं मगर क्‍या मजाल कि 
किसी का दिल पिघले या किसी के दिल से कोई हमददी का 
शब्द निकले, बल्कि हर एक इस बात का झुन्तजिर है कि कब 
यहाँ से हिले ताकि हमें अपने घरों को जाना मिल्ले ! अच्छा 
बहिन रूखसत, अलविदा, जाओ आराम करो और अपना 
काम करो । मेरा कहना सुनना माफ करना, न मालूम फिर 
मिलना नसीब होगा या नहीं । 
तमाम सहेलियों का गाना (रागनी सोहनी बतजे पंजाबी) 
किन्हें खबर सी नी तेरे विछड़न दी, 
साडी डार चों सृग बिछोड़ लिचा | 
घेठ सुत्तियां नू विज आन पई, 
साडा कालजा बिच्चों मरोड़ लित्ता । 
इक फूल सी सारे बगीचियां दा, 
ओ ही आन के जालिमां तोड़ लिता । 
फोझू रह गया नी इस पेंहदड़ी दा, 
जैेहड़ा रंग सी विच्चों निचोड़ सित्ता । 
नाल जिन्हा हेंसदी खेलदी सी, 
अज उन्हां दे नालों मुख मोड़ लिता । 
सान्‌' छड के कढ के जिन्द साडी, 
नाल किन्हां दे वास्ता जोड़ लिता | 
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छड सारी सहेलियां रोंदियां नं, 
मैंने अपना आप सँगोड़ लित्ता। 
ओआवन की है 'यशवन्तसिंह' लड़कियां दां, 
बाहों फडिया ते अग्गे नूं टोर लित्ता | 


प्यारी ! बहिन लेदेकियों, का जीवन वास्तव में एक 
स्वप्न के तुल्य है, जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न में घन दोलत 
पाकर सुखी होता है, ओर थोड़ी देर में उससे ज्यादा दुखी 
होता है । क्‍योंकि चन्द मिनट पहले पूर्ण स्वतन्त्रता, जहां आंख 
खुली वही दरिद्रता की दरिद्रता । बेचारा हाथ मसमल कर रोता 
है, वृथा अपनी ज्ञान खोता है, लड़कियों का जीवन 
सवंधा इसी मनुष्य के मानिन्द है और इसका आनन्द 
केवल मिथ्या आनन्द है। बेचारी हर प्रकार से माता पिता 
की भक्ति का दम भरती हैं, और अपने सबंस्थ को उन पर 
निछावर ऋरती हैं, उनको खुशी देखकर खुशी मनाती हैं, शुद्ध 
स्नेह के प्रभाव से जहां उनको तनिक दुखी देखा तो पुष्प की 
नाई कुमला जाती हें। तमाम घर की देखभाल रखती हैं, 


ओर हर एक थे प्रकार को हानि ल्ञाभ का पूरा पूरा 
ख्याल रखती हैं। माता पिता किंचित काल तो उन 


से प्रेम प्रकद करते हैं, ओर उनकी मुहब्बत का 
धर 
दम भरते हैँ, मगर जब ही पता लगता है 
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कि जब थी की मकक्‍्खी की तरह निकाल देते हैँ, ओर तत्काल 
ही दूसरों को मम्माल देते हें, चलती दफा सिर पर हाथ 
“रखकर कह देते हैं कवि वेटी हमारा इसमें क्या अपराध है, 
क्योंक्वि कुल जगत की ऐसी ही मर्याद है | बप इतना कर्तव्य 
पूर्ण किया और अपना मार्ग लिया, उधर चलो-चलो की धूम 
है, इधर जो उस बेचारी के दिल पर गुजरती है उसे ही मालूम 
है मगर कुदरत ने उनके छह पर ऐसी मोहर लगाई है, कि 
आज तक कोई भी लड़की मां वाप की शिक्रायत जबान पर 
नहीं लाई है | प्रिय तेरे वियोग का कष्ट हमारे लिए सृत्यु से 
कम नही, सच पूछो तो इस समय दम में दम नहों। 
आह ! न सीता सी सहेली हमको मिल्लेगी, न हमारी आत्मा 
खिलेगी, हँसी खुशी तो हमसे उसी वक्त विदा हो गई, 
जब तुम हम से जुदा हो गई। अच्छा बहिन | सिवाय 
आंख बहाने के ओर हमारा क्या अखत्यार है, क्‍योंकि 
खुद हमारे सिरों पर भी यही घड़ी सवार है। यह सफ़र 
सब को पेश आना है और बारी बारी से सबको इसी मार्ग 
से जाना है। फिर हमें बोलने का कया मजाज्ञ है हमारी 
बकवास केवल नवकारखाने में तृती कौ आवाज़ हे । कमी- 
कभी अपनी छचना देती रहना ओर हमारी खबर लेती 
रहना । 


श्ड्८ आय्ये संगीत रामायण 


परिडत सत्यानन्द-(जनक से) राजन्‌ | अब बहुत देर हो 
रही है, इधर सीता भी आपको देख देख कर रो रही 
है । इसलिए अब अधिक विलम्ब न कीजिए और वारात 
को आगे बढ़ने दीजिये । 

जनक-(दशरथ के आगे हाथ जोड़ कर मड़भड़ाई आवाज से) 
महाराज ! सीता बिल्कुल नादान है, यदि आपकी इच्छा 
के विरुद्ध कोई कार्य कर पैठे तो क्षमा करना ओर किसी 
प्रकार का विचार दिल में न लाना, आखिर वच्चा हे, 
समझते समझते समझ जायेगी । 

दशरथ-(जनक का हाथ पकड़ कर) सीता के बारे में आप 
किसी प्रकार का ख़्यारू न करें। जहां राम दिल का 
सरूर है, वहां सीता आंखों का नूर है। सीता पहले और 
राम पीछे | 

(३) जंगल 
(परशुराम से मुठभेड़) 

एक नव आगन्तुक-(गरज कर) मेरे शुरु का घन्तुष किसने 
तोड़ा है ? शीघ्र उसको मेरे सामने लाओ ओर अधिक 
देर न लगाओ, नहीं तो सब को जान से मारूगा और 
हर एक को मोत के घाट उतारूँगा । शायद परशुराम 
को भूल गये ओर इसलिए इतने फूल गये । 


नवां हृदय १७६ 
सब बराती-(सहम कर) अरे यह कम्रबरूत कहां से आ मरा | 
रामचन्द्र-सामने जाकर) छुक से यह कब्र हुआ है ओर मेरे 

हाथ से वह वोदा धनुष चकनाचूर हुआ है । 
प्रशुराम--क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी, या जिन्दगी 
की चाह नहीं थी । 
राम--बेशक खतावार हूँ ओर जो सजा दो उसका सजावार 
हू हे 
परशुराम--(परसा दिखाकर) अच्छा अभी बताता हूँ ओर इस 


हिमारूत का मजा चखाता हैं ! 
लच्मण-अजी महाराज | क्यों गेंद की न्‍्याई उछल रहे हो 


ओर बिना बात म्यान से निकल रहे हो। वह कमान 
बिल्कुल गली सड़ी थी, न जाने कब से वेकार पड़ी थी 
जिस के लिए आप इतने तलमला रहे हो और केंची की 
तरह जवान चला रहे हो । कभी परसा सम्भालते हो, 
कभी आंखें निकालते हो । अगर कुछ मतलब है तो बता 
दीजिये, बरना चुपके से अपनी राह लीजिये । 
परशुराम-क्रोघित होकर) ओ शोख चश्म गुस्ताख | क्यों 
चिर चिर करता है शायद तू मेरे कहरो-गज़ब से 
नहीं उरता है | क्यों मुझे नाहक गुरसा दिला रहा दे 
ओर अपनी मोत को बुला रहा है। बड़े-बड़े बहादुर 
मेरे नाम की दुद्ााई देते हैं और सामने भागते ही 


श्८० आयें संगीत रामायण 


दिखाई देते हैं। तुके बालक जानकर तरस खाता हूँ, 
इसलिए शस्त्र नहीं चलाता हूं, मगर बकरे की मां कब 
तक खैर मनायेगी, तेरी जान मेरे हाथ से जायेगी । 
रामचन्द्र जी का गाना 
क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो, 
ब्राक्षण हो कुछ तो समाई करो । 


[परशुराम 
यह बच्चा नहीं जहर की बेल है, 


समझ रखा इसने मुझे खेल हे! 


मे रामचन्द्र , 
किया है, गुनाह में शुनाहगार हूँ, 


सजा दो सुझे में सजावार हूं। 


लद्सर 
क्यों निकले पड़ो इस कदर स्यान से, 
में हैं खूब वाकिफ तेरी शान से | 


ध ५ परशुराम 
यह करता हूं खुद मौत की जुस्तजू, 


ज़रा कर तो इसको मेरे रूबरू | 


लक्ष्मण न 
तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, 
जो डालोगे मुह में बताशा नहीं 


परशुराम हे भें 
जरा ठहर, तुझको पताता हूं में; 


नवां दृहय १८५ 


मज़ा सरकशी का चखाता हूं मैं। 


| >ऐ्मरा 
यह गीदड़ सी भवकी दिखा ओर को, 


यह फीके मज़े हैं चखा और को । 


परशुराम 
शरार्त तेरी साफ़ बतला रही, 


तेरी मोत प्रिर पर है मए्डला रही | 


रासचन्द्र 
महाराज लक्ष्मण तो नादान हे, 


तुम्हें भी हुआ आज खफकान है। 


4 परशुराम 
वह देखो छुके दांद दिखला रहा, 
शरारत से अब भी है पेश आ रहा । 


शामचन्द्र 
चह कहने से मेरे नरम हो गया, 
तुम्हें उस पर नाहक भरम हो गया। 


ल्‍ ड ट्क 
परशुगम-इसी का नाम नरमी है ! वह मुझे बातों बातों में 
उड़ा रहा है और मेरी नकलें करके छुके चिड़ा रहा है । 
लच्मण-(रामचन्द्र जी से आंखें वचाकर) सामने से चला 
जा वर्ना (अपना हाथ दांतों से दबाकर) कच्चे को चबा 
जाऊंगा । । 
प्रशुराम-(रामचन्द्र जी से) तुम इसको मेरी आंखों के सामने 


श्षर्‌ आय्यें संगीत रामायण 


से दूर ले जाओ बरना बुरी दुर्गंत बनाऊंगा | 

लक्ष्मण--तुम्म अपनी आंखें बन्द करलो, मैं खुद ही नजर 
नहीं आऊंगा | 

परशुराम-तू मुझे मत दिखाई दे, बल्कि भलाई इसी में है कि 
तेरी आवाज भी मुझे न सुनाई दे । 

लक्ष्मण--इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानों में 
उगलियां दे लो, बस तुम्हारे लिए चारों तरफ 
सुनसान है । 

परशुराम--त्‌ बड़ा शरीर है । 

लक्ष्य --आदमियों की तरह बात कर, वर्ना इधर मेरे हाथ 


में तीर है । 
परशुराम-(कुल्हाड़ा उठाकर) ओ बदजबान बेबाक शेतान, 


अभी देखता हूँ तेरा तीर कमान | 

रामचन्द्र-महाराज ! इसकी बातों पर न जाहये, ज़रा गुस्से को 
जब्त फरमाहये | 

लक्ष्मण--बस भाई साहब, अब सहन की अवधि हो चुकी, 
लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत 
नहीं, आपने वृथा ही महाराज महाराज कहकर इसका 
दिमाग़ आसमान पर चढ़ा दिया ओर आपकी नरमी. 
ने इसका इस कदर होसला बढ़ा दिया, अब मुझको 
अवश्य तलवार सम्भालनी पड़ेगी ओर इसकी यह 
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हवा दिमाग़ से निकालनी पड़ेगी | (परशुगम से) आप 


बड़ी खुशी से शस्त्र संभालिये ओर अपने दिल का 
अरमान निकालिये | 

परशुराम का गाना (बहरे तबील) 
तेरी बातों से होता है जाहिर मुमे, 

कि तेरी मौत में कुछ कसर ही नहीं। 
क्यों उछलता हैं इतना मेरे सामने, 


मेरी ताकत की तुककोी ख़बर ही नहीं | 
आज तक तो कोई प्रथ्बी पर मुझे, 


आया ऐसा बहादुर नजर ही नहीं। 
एक दफा जो मेरे सामने आ गया, 
हो सका वह कभी जांबर ही नहीं । 


तेरी बातों से० 
रहम करता हूं बच्चा समझ कर हुमे, 


हुआ तेरे पे मुतलक असर ही नहीं। 
है उसी वक्त तक तेरी खरमस्तियां, 
जब तलक में उठाता तबर ही नहीं। 


तेरी वातों से० 
जा चला जा इसी में तेरी बेहतरी, 


बना गर्दन पै होगा यह सर ही नहीं । 
जिस घड़ी मेंने परसा हिला भी दिया, 


श्प४ 


आये संगीत रामायण 


यह रहेगी तेरी करों फर ही नहीं | 
"तेरी बातों से० 
क्यों कन्ना को बुलाता अरे छोकरे, 
अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं । 
तेरी पहली खता माफ करदी मगर, 
अब करू गा कमी दर गुजर ही नहीं। 
नांट 


72] 
परशुराम--अरे कम्बख़्त ! तेरे प्िर में यह क्या हवा समाई 


है, मालूम होता है तेरी मोत ही तुकको मेरे सामने 
लाई है। बड़े बड़े शूंरचीर मेरी बहादुरी का सिक्का 
मानते हैं, ओर मरी ताकत फो अच्छी तरह जानते हें। 
बहुत से चत्री मेरे हाथ से मारे गये ओर मसृत्यु के 
श्वाट उतारे गये । जों सामने आया वह कदापि जीवित 
न जाने पाया। जब॑ं ऐसे-ऐसे योद्धा पेरे श्ुकावल्े 
की ताब न ला सके, और मेरे सामने गन न हिल्ला 
सके, तो तेरे जैसे बच्चों कच्चों की क्या बविसात 
है बल्कि यह तो मेरे लिए तुच्छ सी बात हे! 
अभी जरा सा परसा हिला दूँ तो तेरे जैसे हज़ारों 
को भूमि पर सुला दूं । मगर क्‍योंकि तेरा कुछ क्र 
नहीं, इसलिए ममे तेरी जान लेना मन्जूर नहीं। 
'जिसने मेरे शुरु का धन्रुष तोड़ा है, उसे कदापि 
जीता नहीं छोह गा, बल्कि उस धनुंप की नाई 


नवां दृहय श्प्श्‌ 
उसे भी वधाँच में से तोइ गा | हाँ अगर तू भी शरारत 
से बाज न आयेगा, तो कदापि जिन्दा न जाने पायेगा | 
लक्ष्मण का गाना (बहरे तबील) 


ऐसी गीदड़ सी भत्रकी दिखा ओर को, 
तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं । 
लाख शेखी जता लाख वातें बना, 
खोफ का मेरे दिल में गुजर ही नहीं । 
ओर होंगे जिन्होंने तेरे सामने, 
खोंफ खाया उठाया था प्तिर ही नहीं । 
तुमे बुज़दिल ही मिलते रहे श्राज तक, 
कोई आया बहादुर नज़र ही नहीं। 
ऐसी गीदड़ सी० ' 
चाहे कम दिल हूँ, कमसिन हूँ, कमजोर हूं, 
ऐसी बातों का तो छुछ जिकर ही नहीं । 
भाग जाऊं तेरे सामने से अगर, 
तो मैं दशरथ पिता का पिसर ही नहीं! 
ऐसी गीदड़ सी ० 
आज़माऊँ न जब तक कि ताकत तेरी, 
मुझे आयेगा दरमिज् सबर ही नहीं | 
आज या तू नहीं और या में नहीं, 


श्प्द् आय संगीत रामायण 


एक की मभोत में कुछ ही कसर नहीं । 
ऐपी भीदड़ सी० 
मेरी मौजूदगी में श्री राम को, 
पहुँचा सकता कोई भी जरर ही नहीं । 
ऐसी गीदड़ सी० 
छोड़ दे अब जवानी ज़मा खच को, 
क्रिस लिए तू उठाता तबर ही नहीं। 
तू बहादुर बना फिर चाहे जिस कदर, 
मगर लक्ष्मण को मुतलक फिकर ही नहीं ' 
ऐसी गीदड़ सी ० 
राम नरमी से तुकफी बहुत कह रहे, 
हुआ तुझे पर ज़रा भी असर ही नहीं | 
सच कहता था “यशवन्तर्सिहँ बेशुबाह, 
तू है हैवान छुतलक बशर ही नहीं | 
ऐसी गीदड़ सी० 


भनांदक 
यह गीदड़ भव्रकियाँ किसी ओर को दिखाओ और किसी 
वुज्ञदिल के आगे अपनी शेखी जताओ, मेरे सामने तुम्हारी 
शेखी नहीं चलेगी ओर इस पानी में दाल नहीं गलेगी, वास्तव 
में आज तक तुम्हें किसी से वास्ता नहीं पढ़ा और कोई ऐसा 
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ही बुज़दिल होगा जो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा । इसलिए 
तुम्हारा होसला इतना बढ़ गया और यह मामूली दिमाग 
आपमान पर चढ़ गया । हमचू”” मा दीगरे नेस्त की हवा समाः 
गई ओर आंखों में हिमाकत की चरबी छा गई, इस पर भाई 
साहिब की नरमी ने ओर भी काम बिगाड़ दिया ओर फिजूल 
तारीफ करके तुम्हे फाड़ दिया, वरना अगर पहिले ही 
मुनासिब बर्ताव करते ओर यथायोग्य आदर भाव करते तो 
आप यह सारी चच॑-जबानी भूल जाते और आपके हाथ पांव 
तत्काल ही फूल जाते। अच्छा कुछ मुजायका नहीं आज 
आपको अपनी ताकत अजमाने का अच्छा मोका मिल 
जायेगा, इधर मेरा भी मुदत का अरमान निकल जायेगा, 
परन्तु पहले वार करने से लक्ष्मण लाचार है, इललिये 
नहीं कि तू ब्राह्मण कुमार है, क्योंकि गुण कर्मानुसार तेरे 


ब्राह्मण होने से मुझे कतई इन्कार है, बल्कि इसलिये कि तू 
हमारे गुरू विश्वामित्र जी का करीबी रिश्तेदार है । 
परशुराम-(दांत पीस कर) अरे धूत ! साक्षात्‌ शरारत की 
मृत | अब तु इतनी ज़बान चलाने लगा, कि मेरी 
इज्जत भी खाक में मिलाने लगा, वही बात हुई कि-- 
रंज की जब गुफ्तगू होने लगी ! 
आप से तुम” तुम से 'तु! होने लगी ॥ 
(परसा उठाकर) खबरदार ! होशियार हो जा ओर मरने के 


जी मम आयये संगीत रामायण 
लिये तय्यार हो जा, तेरे मरने में अब बिल्कुल कसर 
नहीं, अगर एक ही वार से तेरी हड्डियाँ सुरमा न बना 
दूँ तो मैं भी परशुराम नहीं | 

रामचन्द्र-दोनों के मध्य में होकर) जब आपको इसके 
कसखार होने से खुद इन्कार है तो फिर आपकी फिजूल 
तकरार है । 

परशुराम-मेरे क्या अख्त्यार है, यह खुद मोत का 
तलबगार है | 

राम ०--लक्ष्मण ! तुम इन्हें अधिक न सताओ, जरा इधर 

* को आ जाओ | (परशुराम से) जरा गुस्से की थाम 

'लीजिये और मेरे साथ कलाम कीजिये। 

परशुराम-पहले इसको मेरी आंखों से दूर कर दो और फोरन 
यहाँ से फाफूर कर दो । है 

लक्ष्मण-इंसका इलाज तो में पहले ही बता चुका हूँ | 


प्रशुराम-देखो वह फिर बोलता है ओर नाहक विष में विष 
घोलता है । 


राम०-(लक्षमण को पीछे हटा कर) 'अब यह क॒दापि नहीं 
बोलेगा, कहिये क्या आज्ञा हे ९ 

परशुगप्र-क्या वास्तव में यह तुम्हारा ही कब्र है ! 

राम ०-बेशक जो दण्ड आप दें झुझे मंजूर हैं। 

परशुराम-घुमे सन्देह है कि तुमने यह धनुष उठाया है । 


नवां दृश्य श्द& 
राम०--तो आपके मेरे बल को कब आजपाया है । 

परशुराम-(धन्प को आगे करके) लीजिए इस धनुप का 
चिल्ला चढ़ाकर कमान कीजिए ओर मेरा इतमीनान 
वेजिए | 

रामचन्द्र-(चिल्ला खींच कर ओर तीर चढ़ा कर) लीजिए 
महाराज | चढ़ गया । 

परशुराम-(सहम कर) वस उतार लीजिए, मुझे इतमीनान हो 
गया | 

राम ०-परन्तु झुके तो इतमीनान नहीं हुआ । 

. परशुराम--तुम्हारा इतमीनान कैसा १ 

राम ०-हमारा इतसीनान ऐसा कि मेरा तीर जब कमान पर चढ़ 
जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापिस नहीं 
आता हँ। 

परशुराम-तो यह किस की जान लेगा (९ 

राम ०-तुम्हारी लेगा ओर किसकी । 

परशुराम-- (कांप कर) ना महाराज ! ऐसा न करना, में मर 
जाऊंगा । ; 

राम०-यह तीर तो आपको सहना पड़ैगा, मगर घबराओः 
नहीं दूसरा कदापि नहीं चलाऊ गा | 

परशुराम-मगर दूसरे की तो नौबत ही नहीं आयेगी। 

राम०-क्या एक ही तीर में जान निकल जायेगी १ 


_ ॑ै॑  आयेसंगीतरासायण  _  +_+_+ऋअ 0९१६० 

परशुरम-वाह, जान निकलने की आपने अच्छी कही, आधी 
जान तो मेरे में अब भी नहीं रही । 

लक््मण-(ताने के साथ) बस मिश्र जी हो चुके ? जरा परसा 
तो उठाओ और कुछ तो अपनी वीरता के जोहर 
दिखाओ । 

प्रशुराम-(मिड़गिड़ा कर) लक्ष्मण जी | गुमके किसी तरह 
क्षमा दिलाओ और मेरी जान बचाओ | 

लत्टमण-तुम तो इतना उछलते थे। 

यरशुराम-मूखेता-वश मेरी जिह्ा से ऐसे शब्द निकलते थे। 

जच्मण-(लापरवाही से) मुझे क्या कहते हो, में तो तुम्हारी 
नज़र से दूर हूं, इसलिए इस प्रकार की प्रा्थेंना स्वीकार 
करने से मजबूर हूं, भेरा जो बोलना है वह तुम्हारे निकट 
विष में विष घोललना है। रामचन्द्र जी से आपकी बात 
है और अब मामला उनके हाथ है, इसलिए मेरा मध्य 
में बोलना बिल्कुल वाहियात है । (रामचन्द्र जी को चुपके 
से इशारा करके) अब देखते क्या हो छोड़ दो तीर । 

यरशु०-(रामचन्द्र से हाथ जोड़ कर) मैं आपका भिखारी हूं, 
मुझे जीवनदान दीजिए और इतना अहसान कीजिए | 

शामचन्द्र-तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं मगर शरण 
में आये हुए शत्रु पवार करना क्षत्री का धर्म नहीं 
परन्तु इस शर्त पर छोड़ता हूं कि आगे को कभी शस्त्र 
न उठाना, और किसी चछत्री के मुकाबले पर न आना | 


नवां हृहय १६१ 
परशुराम-(खुश होकर) आपकी आज्ञा स्व्रीकार करता हूँ ओर 
इस बात का इकरार करता हू' कि आगे को कभी शस्त्र 
को हाथ नहीं लगाऊंगा ओर इसी जगह से विन्ध्याचल 
पवत को चला जाऊंगा | आज से अपनी ज़िन्दगी ईश्वर 
ध्यान में गुजारू गा ओर सब पापों का प्रायश्चित करके 
पर से बोक उतारूंगा | 
रामचन्द्र-अच्छा जाईये कृपानिधान | 
परशुराम-(जल्दी से कदम उठाकर) सुखी रहो यजमान | 
लक्ष्मण-(हँसी से) मिश्र जी भोजन करके जाना, ऐसी क्‍या 


जल्दी है १ कभी तो हमारा भी भोजन कर लिया करो | 
रामचन्द्र-(म्ुम्कराते हुए लद्मण का हाथ पकुड कर) कहीं 


तो इस च॑ंचलता को छुपा लिया करो । 

परशुराम-(भागते हुए हाथ का इशारा करके) बस दया रक्‍्खो 
यही सब कुछ है कि जान बची, अभी तो पहली ही रोटी 
नहीं पच्ी, अब वापिस आ गया तो ऐसे फुलके खाऊ गा 
कि अपनी जान भी दे जाऊंगा । 


अयोध्या में वापिसी 


( रनवास ) 
शक बांदी-(हांपती हुई) रानी जी | बरात आ रही है । 
कौशल्या-क्यों वृथा बात बना रही है ९ 
बांदी-मैंने अभी छत पर से देखा है सामने बड़ी गद छा रही है। 


१६२ आये संगीत रामायण सा 

कीशल्या--बस गर्द को ही देखकर अनुमान कर लिया और 
यूं ही भाग-भाग कर अपने का हैरान कर लिया ! 

बांदी-मेरा अनुमान बिल्कुल दुरुस्त है, मालूम होता है कि 
सफ़र की थकान के कारण उनकी रफ्तार कुछ सुस्त हे, 
वरना कदापि इतनी देर न लगाते ओर अब तक तो कभी 


के शहर में प्रवेश कर जाते (जल्दी से) वह देखिये नक्ष्कारे 
की आवाज़ आईं । 


कोशल्या-बेशक तेरा अनुमान बिल्कुल ठीक है ओर यह आवाज 
तो बिल्कुल नज़दीक है । जा ज़रा केकेई और सुमित्रा 
को भी बुला ला ओर अपने साथ लिवाला | 

बादी-जाती हूँ ओर अभी" "(इशारा करके) एलो वह स्वयं ही 
आ रही हैं और आप ही आप झुस्करा रही हैं । 


रामचन्द्र च लक्ष्मण-(बारी बारी सब माताओं के पांव पकड़ 
कर) माता जी नमस्ते ! 


कोशल्या-(दोनों को छाती से लगाकर) चिरंजीव रहो मेरे 
लाल, भेरी आंखों के तारे, दिल के दुलारे, मेरे बुढ़ापे 
के सहारे, बेटा ! तुम्हारे इन्तजार में तो आंखें पक गई' | 
सुमित्रा-बेटा जरा इधर भी आओ ओर मुझे भी अपना चांद 


के सा मुखडा दिखाओ । 
दोनों-(हाथ जोड़कर) माता जी आपके चरण सेवक खड़े हैं | 


सुम्रित्रा-(माथा चूमकर) आ गई मेरी फूलवारी, मेरे धर 


नवां दृदय श्ध्उ्‌ 


वी वाग वहारी, में तुम पर बलिहारी। 

केकई-बस बस ज्यादा प्यार को जाने दो, जरा मेरी आर भी 
आने दो, ओर मुझे! भी अपनी प्यास बुझाने दो | 

दोनों--(गोद में वेंठकर) माता जी कहिये चित्त तो प्रसन्‍न है ! 

केऋकई-वबलायें लेकर) मेरी आंखों के तारे, मेरे दिल के सरूर, 
मेरी फिस्मत के जहूर, चश्मे वद दर, तुम्हें देखकर सन 
दुःख भूल गई।. 

तुम चारों का घर मरे जिस दिन हुआ जहूर । 
दूखड़े मरे हो गये जन्य जन्म के दूर ॥ 

बेटा | अगर कहीं जाया करे तो इतना इन्तजार न 
दिखाया करो | 

रामचन्द्र-हां माता जी ! कुछ इत्तकाकू ही ऐसा हो गया 
जिस कारण इतने दिन लग गये, पहले ताड़का से छेड़- 
छाड़ हो गई, उप्ससे छुठकाश हुआ तो मारीच आदि 
राक्षसों से युद्ध छिड़ गया, उसका फैसला हुआ तो झुनि 
शिश्वामित्र जी आज कल करते रहे, लोठने को तैयार थे 
कि महाराज जनक का स्पयस्वर का' ' "(लज्जा से नेत्र 
नीचे कर लिए) 

सुमिद्रा-(हाथ के इशारे से सिर हिला कर) हां तो फिर 
स्वयम्बर का निमंत्रण पत्र आ गया | फिर क्‍या हुआ, 
पूरा विस्तार से सुनाओ। 


१६७ आये संगीत रामायण 


रामचन्द्र-मचल कर) बस माता जी | फिर कुछ नहीं हुआ | 

सुपित्रा-(प्रेम भाव से गले लगा कर ओर माथा चूमकर) अरे 
मेरे शरमाऊ बेटे, में तेरे सदके जाऊं । 

दशरथ-तुम भी अजीव अकल की मालिक हो, अपने लाड 
प्यार में ही मस्त हो गई, किसी ने उस बेचारी सीता की 
भी खबर ली । इन बातों के लिए बहुत वक्त हे, पहले 
उप्तको पीनस से उतारो | 


कौशल्या-स्वामिन्‌ ! झुझ्े स्वयं ध्यान है, इतनी देर भूल के 
कारण नहीं हुई बल्कि झुके सामग्री का इन्तजार है, 
लीजिये वह आ गई। 
(कोशल्या का ८दूसरो रानियों _सहित सीता को पीनस से 
उतारने के लिए जाना और ई३वर का धन्यवाद करना) 
गाना (दादरा भेरवी बतझे थियेटर) 


ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद बार बार है, 
आये हमारे दुलारे द्वारे नकारे वब्जे। 

तुम घनन्‍्य हो तुम धन्य हो, 
निज लाडलों का आज जो देखा दीदार है । 
ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद बार बार है, 

सारे ही घर में, शहर में, नगर में, 
मुबारिक-सुबारिक की धूम, छोटी बड़ी सारी खड़ी। 

हर एक को बहू देखने का इन्तजार है, 
ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद बार वार है। 


दसवां देइ्य _____ दसां देय... एप १६५ 


जनक की दुलारी हमारी प्यारी, 

पधारी हमारे द्वार, शुभ घड़ी कैसी चढ़ी । 
मेरी खुशी का न आज कोई शुभार है, 

ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद बार वार हे 
देने वधाई लुगाई भी आई, 


मनाई सभी ले खुशी, दिल की कली सबकी खिली। 
थयशवन्व॒सिह! भी आज तो गाता मल्हार है, हि 
ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद वार बार है । 


६0०0“ द5*० ३ 


दसवा टव्श्य 
महाराज दश्रथ का द्रबार ओर हादिक इच्छा 
का इजहार 
(गाना बतजे कव्बाली) 
मुझे अब राज से ऋरना किनारा ही झनासिव है, 
जो है इरशाद वेदों का विचारा ही झुनासित्र है। 
करू' में याद ईश्वर की यही वेदों की आज्ञा है, 
यह वाकी बिन्दगी अब यों गुजारा ही सुनातिव है। 
उमर के चार हिस्पों में कदम चौथे में है मेरा: 
अुके अब इन भमेलों को विसारा ही सुनातिब है । 
कवर चारों जवां हैं हर तरह लायक व फातक हैं, 


थह सारा बोक उनके सरपें डारा ही धुनासिव है। 


१६६ आये संगीत रामायण 


मगर मेरी समझ में रामचन्द्र को फजीलत है, 
यह शाही ताज उनके पिर पै धारा ही मुनासिब है। 
वह चारों में बड़ा हे इसलिए भी हक है उत्तका ही, 
जो हो हकदार हक उसका न मारा ही मुनासिब है । 
ओर तो सब फराश्ज से सुधकदोष हो गया हूं में, 
मगर यह फर्ज भी सिर से उतारा ही मुनासिव है। 


कहो मेरे वजीरो ! क्‍या तुम्हारी राय है &समें; 
तुम्हें भी तो जबां से कुछ उचारा ही मुनानित्र है | 


बुला छा रामचन्द्र को जरा तू पास अब मेरे, 


बहाँ 'यशबन्तम्रिंह! जाना तुम्हारा ही झुनातित्र है | 
चाठक 

उपस्थित गण | जिस अभिम्राय के लिए यह दरबार 
नियत फरमाया है ओर आप लोगों को विशेषतः बुलाया है 
मैं चाहता हूं कि उसका इजहार कर दूँ। में अपनी आयु 
का लाभदायक से लाभदायक भाग प्रजा को सेवा और 
आप लोगों की प्रसन्नता में व्यय करता रहा और हर 
प्रकार से आपकी बेहतरी तथा उन्‍नति का दम भरता 
रहा । जो कुछ मैंने किया ओर कर रहा हूँ वह मेरा फर्ज 
है, न कि किसी प्रकार का अहसान जताने की गज है। 
अस्तु |! यह सब ईश्वर की मेहरवानी है और इस में 
किसी प्रकार की व्यर्थ शेखी जतानी है। सारांश यह है 


दसत्रां दृहय श्ध्छ 

कि आप देखते हैं कि यह मेरी अन्तिम अवस्था है ओर यह 

भी आपको भली प्रकार विदित होगा कि वेदों, ओर 

- शास्त्रों की इस बारे में क्या व्यवस्था है। लाख वबष निये 
आखिर एक दिन मरना है और निस्सन्देह इस दुनियां से 

कूच करना है | तृष्णाओं को न किसी ने पूरा किया, न करेगा 

और इन्हें साथ ही छेकर मरेगा, परन्तु में ऐसा हतध्न 

नहीं हूँ कि उस परमात्मा के उपकारों को याद न करू 

और हृदय से उमका धन्यवाद न करूँ! मुझे उस 

दयालु की दया से न केवल हर प्रकार की ठष्णाओं से 


भी संतोष हो गया बल्कि सुमके अपने सकल कत्तव्यों से भी 
संतोप हो गया। परन्तु एक इच्छा है जिसको पूर्ण 


किया चाहता हूँ, यानी अब राज्य भी अपने उत्तराधिकारी 
को दिया चाहता हूँ। अच्छा है वह मेरी जिन्दगी में 
सब कारयों को संभाल हें ओर हम भी अपनी आंखों से 
देख भाल लें। शेष रही यह वात कि युचराज किसको 
किया जाये और राजतिलक किसको दिया जाये सो 
हमारी सम्मति में रामचन्द्र को युवराज बनाया जाये 
और सर्यवंशी ताज उसको पहनाया जाये, वह चारों में 


हर प्रकार से योग्य है और होशियार भी है, फिर आयु 
में सबसे बड़ा है, इसलिए हकदार भी है। हमने अपनी 


सम्प्रति को प्रक८ कर दिया ओर उतस्तका ऐलान सकल 


श्ध्८ आप्ये संगीद रामायण 


दरबार में कर दिया । हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस मामले 
में पूरा पूरा इन्साफ हो, इसलिए यदि किसी को मेरी 
सम्मति से इखतिलाफ हो तो वह निर्भ्य होकर खंडन करे, 
न हमारा लिहाज करे न अपनी आत्मा का हनन करे । 


उपस्थित गण का 
महाराज आपका इहशराद फरसाना सुबारक है, 


विलाशक आपकी तजबीज शाहाना मुवारिक है। 
किसे हो इतिलाफ ऐसा किया इन्साफ ऐ राजन, 

तबियत में ख्याल ऐसा बुज़ुर्गाना मवारिक है। 
महाराज आपने यह इन्तखाब ऐसा किया आला, 

हमारे राम का युवराज हो जाना मुवारिक है! 
अगर्चे है यह ख्वाहिश आप ही ऊायम रहें दायम, 

सिरों पे साया रय्वत के यह पिदराना मुवारिक है। 
मगर यह भी जरूरी है इन्हें भी कुछ तजुर्ना हो, 

दिल अंदर इस किस्म के भाव का आना सुवारिक है! 
मुकरर कीजिए तारीख निश्वय एक दिन करके, 

सरे दरबार ही ऐलान हो जाना श्रुवारिक है। 
मुवारिक आपको हों राम, अयोध्या रामचन्द को, 


मगर 'यशवन्तसिह! को यह टोहाना ही सुवारिक है। 
त्ाटक 
महाराज | आपका ख्याल वास्तव में शुभ ख्याल है 


दसवां हृदय १६६ 
और आपकी तजवबीज भी बे-नजीर व बे मिसाल हे 4 आपने 
जो चुनाव किया है निःसंदेह लाजवाब क्रिया है। सकल 
अयोध्या की राजनगरी के शुभचिन्तकों को आपकी सम्भति 
से बिल्कुल इतिफाक है और यह आपका हुस्ने इखलाक है 
बल्कि महाराज ने हम लोगों की इज्जत बढ़ाई है जो हमारी 
सम्मति भी तलब फरमाई है। अब - हम सब एक जवान 
होऋर यह बात स्वीकार करते हैं कि महाराज इस विषय में 
सबंथा इन्साफ करते हैं । यों तो चारों राजकुमारों का प्रत्येक 
गुण एक दूसरे से आला है परन्तु श्री रामचन्द्र जी को तो 
परमेरवर ने सकल शुभ गुणों के सांचे में ढाला है | प्रजा का 
पूरा जानिसार है, राजनीति के प्रत्येक कार्य से वाकिफकार 
है, भकूठ का शत्रु, सच्चाई का तरफदार है, दिल की सफाई 
ओर हाथ की उद्ारता में दाता है घोड़े की सथारी में देखो 
तो पूरा शहसवार है | रणभूमि में शत्रु का सिर ओर उसकी 
तलवार है, सारांश कि हर एक पहलू से होनहार हे ओर सब 
भाइयों में बड़ा होने की वजह से भी हकदार है, इसलिए 
हमारी सम्मति में यह चुनाव अति उत्तम है, आगे महाराज 


को अखितयार है । 
दशरथ-देखो हमारी हां में हां हरगिज्ञ न मिलाई जाये 


जिस किसी को जरा भी विरोध हो वह तत्काल अपनी 


श्ण्ण आय संगीत रामायण 


आवाज उठाये, सम्मति पूछने का अभिप्राय यह नहीं 
कि जिस तरफ हमारी जबान हिल माय, आपके मसुह से 
भी बे बिचारे उसी तरह हां जी हां जी निकल जाय। 
प्रत्येक की अपनी स्वतंत्र सम्पति का इस्तेमाल करना 
चाहिए | जहां आपने शमचन्द्र के गुणों की प्रशंसा की 
वहां उसके अवशुर्णों का भी (यदि कोई हों) ख्याल करना 
चाहिए | वही बात न हो कि यदि हम दिन को रात 
बतायें तो आप लोग भी हमारे सुर में सुर मिलायें ओर 
उंगलियों के इशारे से चांद और सितारे दिखायें, इसलिए 
आपको खूब सोच-समझककर उत्तर देना चाहिए और 
बिना सोचे विचारे किसी का पक्ष न लेना चाहिए | 

उपस्थितगण-महाराज हमने भली प्रकार सोच विचार कर 
उत्तर दिया है, नक्ति आपका व्यथ समय नष्ट किया 
है| हमारी सम्मति में रामचन्द्र जी को युवराज बनाये 
जाने में बिल्कुल शक नहीं श्र उनकी उपस्थिति में क्रिसी 
दूसरे छो कदापि हक नहीं। आप शीघ्र कोई तिथि 
नियत कीजिये और बड़ी खुशी से रामचन्द्र जी को 
अपने कर कमलों से राजतिलक दीजिये | लो रामचन्द्र 
जी समय पर ही तशरीफ़ ले आये। 

दशरथ-हस शुभ समय सारी सभा भग्पूर है यदि 
आयको यह. चुनाव मन्जूर है तो कल राजतिलक की 


दसवां दृहय २०१ 
रसम अदा की जायेगी, ओर हर एक की नजर पगैरह 
उमप्ती समय ली जायेगी | 

रामचन्द्र-हाथ जाइकर) पिता जो आपका सेवक आपकी 


आज्ञानुपार उपस्थित है । 
दशरथ--बेटा | राजप॒था को सम्मति के अनु सार कल तुम 


को राजतिलक दिया जायेगा और अयोध्या का राज 
तुम्हारे आधीन किया जायेगा | यह अमानत है जो 
तुमकी विश्वाम-पात्र जानकर दो जाती है प्रोर वंश 
परम्परा से हमारे वंश में इसी प्रकार चली आती है। 
सुफे न केवल आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास है क्लि जब 
तुम अपने पिर पर शाही ताज रक्खोगे तो रघुइ्ुल की 
हर प्रकार से ल्ञाज रक्खोगे। राज्य को पाकर किसी प्रकार 
का अभिमान करना ओछेपन की निशानी है, चल्कि 
जो सर्बदा एक रत रहता है बही मनुष्य लासानी है। 
मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम 
नीति के प्रत्येक भेद को मल्ी प्रकार जानते हो और 
अपना हित अनहित पहचानते हो । प्रत्येक कार्य इस 
प्रकार से किया जाये कि किसी मनुष्य को क्रिसी तरह 
की ठ गली उठाने का अवसर न दिया जाये | 
शामचन्द्र-(पिर क्ुक्ा कर) आपका उपदेश सुझे किसी 
प्रकार भी ईश्वरीय आज्ञा से कप नहीं, ओर आपकी 


२०२ आये संगीत रामायण 


उपस्थिति में मुझे कुछ भी गम नहीं | परमात्मा आपको 
हमारे पिरों पर चिरकालीन रकरू । 
दशरथ-इस समय दरबार वरखास्त किया जाता है और 
राजतिलक के लिए कल दम बजे का समय नियत 
किया जाता है। 
रंग में रूग 
पंथरा-रानी जी क्‍या बना रही हो ९ 
केफई-#थरा, आज तू नियम विरूद्ध बहुत देर से आई, क्‍या 
शस्ते में कोई सहेली मिल गई ९ 
मंथरा-( मुह बना कर) क्या बताऊँ आज धात्री ने ऐसी 
बात सुनाई, जिसे सुन कर मेरे पांव तले की जमीन 
निकल गई । 
केकई-जरा हमें भी मुना, कि वह ऐसी क्‍या बात सुना गई। 
मंथरा-अजी क्या बात सुना गई, बस हमारी तुम्हारी शामत 
आ गई | 
केकई-(सहम कर) अरी कम्बखत ! तेरी जल जाय जवान 
कहीं नशा तो नहीं खा गई । 
मंथरा-पैंने तो नशा-वशा कुछ नहीं खाया मगर आपके यह 


सब नशे हरन हुआ चाहते हैं। 
केकई-मंथरा | आज तू विचित्र बार्तालाप कर रही है। मानों 


6. 
हे 
अपनी मौत का संलाप कर रही है जो बात है 


दसवां दृश्य २०३ 
जल्द बयान कर और मुझे नाहक न परेशान कर । 
मन्थरा का गाना (चोवोला) 
रानी जी में क्‍या कहूँ बड़े गनज्नत्र को बात, 
जब से मैंने यह सुना थर थर कांपे गात । 
थर थर कांपे गात, वात क्‍या कहूँ बहुत दुखदाई, 
राज सभा ने आज्ञ बैठ सन मानी बात बनाई । 
राम बना लिए युवराज ना किसी ने जर्वा हिलाई, 
राज तिलक की राजा ने कल की तारीख ठहराई | 
गजब यह हो गया रानी, वात करली मन मानी, 
बुरी तकदीर हमारी, 
मिला राम को राज़् भरत को मिल गई ताबेदारी। 
साटक 
रानी जी | आज महाराज ने एक आम दरवार क्रिया 
ओर अपनी मन्शा का यों इजहार किया क्लि हम रामचन्द्र 
की अपना युवराज बनाना चाहते हैं ओर उनके सिर पर ही 
रघुबश का ताज पहनना चाहते हैंं। उनके कहने की 
देर थी, सब बच्नररों मशीरों ने भी हां में हां मिला दी ओर 
हर एक ने यही सलाह दी कि रामचन्द्र ही सब में 
 ज्ञायक है ओर उसी का हक सब पर फ़ायक है। भला 
किसी की क्‍या मजाल थी कि जो राजा के विरूद्ध आवाज 
उठाता और व्यर्थ अपनी जाम आफत में फ्ंसाता। जोः 


_अकयककारम्याधापरनभल्न८कतदप, 


३०४ आय्ये संगीत रामायण 


कुछ उनकी तरफ से फ़रमान हुआ, वही सबके लिए प्रमाण 
हुआ। राजतिलक के लिए भी ऐसी जल्दी की कि चट रोटी 
पट दाल, ले बेटा राज सम्भाल । यानी कल दस वजे सब 
काम हो जायेगा और चारों तरफ राम ही राम हो जायेगा । 
आप या तो महल्ों के कव्वे उड़ाना या कोशल्या के पांव 
दवाना, इधर भरत बेचारे की किस्मत फूट गई और सारी सुख 
सम्पति उनके हाथ से छूट गई। वह या तो श्वारी उमर 
रामचन्द्र की खिदमत गुजारी करेगा या किसी और की ताबेदारी 
करेगा | हाय हाय ! एक बेटा तो राज करे और दूसश दर 
बंदर मारा मारा फिरे । सच है, दुनियां की दोरंगी इसी को. 


कहते हैं | 
केकई का गाना [चौबोला] 

इसी बात पर हो रही थी इतनी हैरान, 

तूने तो यों ही मेरे कर दिये खुश्क प्राश। 
कर दिये खुश्क प्राण जान में जान ज़रा अब आईं 

सकी तुझे शरारत क्‍या छुछ दे गई मौत दिखाई। 
तुककी उचित यही था आकर देती मुफे बधाई, 

न कि उल्टी मुर्दां की सी अपनी शकल बनाई। 
चपल चंचल मतवारी, बड़ी तू मू्ख नारी, 


रकड़ी क्या शकल बनाये | 
बातों बातों में .ही तूने मेरे होश उड़ाये॥ 


दसवां चृदय २०४ 


सांटक 

बस यही वात थी, जिसके लिए इतनी देर से सटपटा रही 
थी और यू ही नाक भर्वे चढ़ा रही थी। कम्बझ्त तने तो 
इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किये कि यों ही मेरे प्राण निकाल 
लिये | मैं डर गई हि परमेश्वर भला करे, न जाने ऐसा 
क्या भयानक समाचार सुन आई, परन्तु जब्र असल बात 
सुनी तथ तनिक जान में जान आई। हाय तेरा सत्यानाश 
लएय ! हाय हय अब तक दिल धड़ुक रह है ओर कलेजा 
फड़क रहा हे। अरी दुषप्टा ! तुझे ती यह चाहिये था कि 
उछलती कूदती आती, सके मुवारिकबाद सुनाती ओर अपना 
मुंह मांगा उपहार पाती न कि ऐसी भयानक शकल बनाई ओर 
ऐसी जवान चलाई कि मेरी अब तक अकल ठिकाने नहीं 
आई | यदि रामचन्द्र को राज मिलता है तो तेरे घर से क्‍या 
निकलता है । रामचन्द्र बड़ा होनहार है और कोशल्या से बढ़कर 


मेरा फरमांबदार है । 
सन्थरा का गाना 
कल को हो जायगा मालूम आज की रात गुजर जाने दे । 


रानी तू है भोली भाली, अपने श्रगार पर मतवाली, 

तू तो रह गई बिल्कुल खाली, सो रहो वाहें सिरहाने दे । 
कल को हो जायगा० ॥ 

तेरा हो रहा घर बरबाद, स्रमके तुके शुवारिकवाद, 


२०६ आये संगींत रॉमायण मिली लि है 
रोवेगी कर कर के याद, अब तू लाख मुझे ताने दे। 


कंल को हों जायगा० || 
बेशक तेरा दिल है पाक, अपना समझ उसे तु लाख, 


मेरी कटवा दौजो नाक, तुझकी पास अगर आने दे। 


कल की हो जायगा० 0 
'जब तक नहीं था कुछ अखत्यार, तब तक था फर भांवरदार, 


जिस दिन होगा खुद-मुख्त्यार- तुझे जो रोठी भी खाने दे। 


हक को हो जायगा० | 
'उड़ाना तुम महलों के काग, फूटे उधर भरत के भाग, 


अब भी अपनी जिद को त्याग, उसको मत पर फैलाने दे । 
कल को हो जायगा० | 

रानी नहीं वात यह फर्जी, मेरी इसमें क्‍या खुदगजी, 

अब भी मान लो मेरी अर्जी, अपनी हठ धर्मी जाने दे। 
कल को हो जायगा० ॥ 

अब भी करले कोई इलाज, लेकिन मत जाने दे राज, 

कुछ जिद अगर करें महाराज, बेशक मरें तो मर जाने दे। 
कल को हो जायगा०॥ 


नाटक 
रानी जी | थों तो आप चाहे जो कुछ कहें क्योंकि 
आप जबरदस्त हैं, परन्तु यदि सच पूछो तो अपने बनाव 
| गार में ही मस्त हैं । केवल शंरीर की ही देखभाल है, 


_ दसवां दंड ____ __..... २०७ 
या कुछ आगामी जीवेन का भी ख्याल है | बेशक इस समय 
मेरा कहना बिल्कुल वे बुनियाद है, परन्तु इसमें आपका भी 
“ज्ष्या अपराध है, क्योंकि “विनाशकाले विपरीत बुद्धि”! एक 
प्रप्तिद्द वात है, यानी जब किसी मनुप्य के विनाश की घड़ी 
आती है, तो उसकी अकल स्वयं उल्टी हो जाती है, ठीक 
आपका भी यही हाल है | भोली रानी ! तुम हर एक का दिल 
अपने जैसा जानती हो ओर इमलिए रामचन्द्र को अपना 
फरमांदार मानती हो, मगर यह तो सोचा होता कि इस 
समय तक उसके अधोन ही क्‍या था जो तुमको कुछ 
हानि पहुँचाता, किसी प्रकार नीचा दिखाता । जरा आह की 
“रात शुबजर जाने दे ओर उसको राज नजर आने दे, फिर 
देखना कि कैसे गुल खिलते हैं ओर क्या क्या नतीजे निकलते 
हैं, रोयेगी पछतायेगी और हाथ मलती रह जायगी | 


जब्र पेट से भी फाफे मरोगी उस समय मेरा उपदेश याद 
करोगी, जिस समय सब आपत्तियां अपनी जान पर सहोगी, 


उस समय अपनी जबान से ही कहोगी, कि गनन्‍्थरा मेरी 
पूरी खेरख्याह थी उसकी सलाह मेरे लिये नेक सलाह थी । 
मगर फिर पछताये क्‍या वने जब चिड़ियां चुग गई' खेत 
!बरा सोचो तो सही कि यदि भरत राजा बन ग्रये 


तब में कौनसी रानी वन जाऊगी। या रामचन्द्र को 
राज॑तिलक मिलने से पटरानी कहलांऊंगी। फिर 


२०८ आय्ये संगीत रामायण 


लि न 
बताओ इसमें मेरी अपनी क्ोनसी गज है, मगर तेरा नमक 
खाया है इसलिए तेरी खैरख्वाही मेरा फज है। सकल बृतांत 
तुमको बता दिया और अच्छी तरह जता दिया। इसलिए. 
अब भी समय है यदि कुछ बनता है तो बना ले और जिस 
तरह हो सके राजा को मना ल्ले। वरना कल को यह न 
कहना कि मेरी बांदियां कृतध्न निकलीं | 
केकई-(दिल ही दिल में) यदि न्याय से देखा जाय तो मंथरा 
का कहना सब प्रकार से ठीक है ओर वह मेरी सच्ची 
दर्द शरीक हैं । निस्सन्देह यदि रामचन्द्र की राजतिलक 
मिल गया तो भरत अयोध्या से निकल गया। या तो 
दरबदर फिरता हुआ हमारे कुल की बदनामी करेगा या 
सारी उमर रामचन्द्र की गुलामी करेगा, ओर इसमें भी सन्देह 
नहीं कि रामचंद्र भरत को सब्दा के लिए शुमनाम करदे 
ओर वैसे ही बेचारे का काम तमास करदे | यह बात तो 
प्रसिद्ध हे कि 'सोकन जाया किसको साया' उसको तो 
भरत का जीवन ही असझ्य प्रतीत होगा और उसकी 
मौजूदगी आंखों में कश्टक होगी । इधर कौशल्या भेरे 
साथ कोन सा अच्छा सलूक करेगी, वह तत्काल ही दो 
टूक करेगी | सौकन तो पति के राज्य में ही सौ सौं बकवास 
बकृती हे हालांकि वह भी बराबर का अधिकार रखती है। 


दसर्चा हृइय २०६ 
सोकन सियापा तो दुनियां में प्रसिद्ध है, वेटे का राज्य हो 
दो तू उमडगे कब भायेगी, बढ़ तो तुझे वहाँ से निकाल 
कर रोटी खायेगी । वेचारी पंथ का भत्ता हो उसने तुझे 


जता दिया ओर सव चृत्तान्त बता दिया, वरना तेरे नष्ट 
होने में तो केवल कुछ घण्टे ही रह गये थे और तेरी 


जान को सारी उम्र के लिए टणटे ही रह गये थे। अब 
तो कदापि किसी के दम में ने आऊंगी, चाहे इधर की 
दुनियाँ उधर हो जाये । जिस प्रक्वार झुकसे बन पड़ेगा 
राज्य भरत को ही दिलाऊँगी, मगर एक घुश्किल है 
कि महाराज को कैसे समकाऊँगी और क्‍या बहाना 
बनाऊंगी जो वह मेरी बात मानने पर मजबूर हों ओर 
रामचन्द्र उनकी आंखों से दूर हां। (कुछ सोचकर) हां यह 
ठीक है, मेंथरा से पूछती हूं, वह ही कुछ यत्न बतायेगी 
ओर मेरा काम बनायेगी, क्योंकि वह ही मेरी हम-राज है 
ओर बैसे भी पूरी जमाना-साज है । 

केकई का गाना 


वांदी बता कोई तदबी।, अब में कैसे यत्त बनाऊं। 
मुझको नहीं था बिल्कुछ ख्याल, वेशक हो जाती पायमाल, 


तूने कर दिया नमक हलाल, तेश नहों अहसान सुलाऊं । 
बांदी बता कीई तदबी(० 
गर तू नहीं कराती याद, में तो हो जाती बरबाद, 


२१० आय्ये संगीत रामायण 
यान 


तेरी हमदर्दी की दाद, देती हुई सदा ग्रुण माऊ । 
/ 'बाँदी बता कोई तदबीर० 
होती सारी उप्र खराब, हो गया था बरबाद शबाव, 
क्या कया सहती कष्ट अज्ञाब, अब भी सँमली शुक्र भनाऊ | 
बांदी बता कोई तदबीर० 
यह भी खेर हुई ऐ. प्यारी, हो गई खबर वक्‍त पर सारी, 
तूने खूब करी होशियारी, ले यह हार तुझे पहनाऊ । 
बांदी बता कोई तद॒बीर० 
लेकिन इतना और बतादे, करना बहाना कुछ सिखलादे, 
ऐसी कोई नेक सलाह दे | जिससे कामयाब हो जाऊं | 
बांदी बता कोई तदबीर० 
गर यह बन गया मेरा काम्न, तुकको दूंगी खूब इनाम, 
बैठी पलंग पर कर आराम, तुझसे कुछ नहीं काम कराऊ | 
बांदी बता बोई तदबीर० 
मेरी सच्ची जान-निसार, जिस दिन हुआ भरत मुख़्तयार, 
सब की कझू तुझे सरदार, भरत के सिर की सोगंध खाऊ'। 
बांदी बता कोई तदबीर० 
सन्थरा का गाना (बतजें पूर्वेतत) 
इसका फ़िकर करो ना घूल, ऐसी युक्षित बतल्ा दूगी। 
जब तक बन्दी ताबेदार, तुम क्‍यों फिक्र करो सरकार, 
तुम पर करदू जान निसार, ऐसे फन्‍्दे फैला दृगी। 


दसवां दृरय 


इसका फिकर की 
रहता काम यही दिन रात, यह तो मेष्यूकत ही >कत, 
देख अब बाँदी के भी हाथ, सब कुछ करना सिखला दूगी। 
इसका फिक्र करो ० 
ऐसा आया याद बहाना, कुछ भी पड़े न जोर लगाना, 
जो कुछ कहूँ सो करती जाना, बल्कि करके दिखला दू'गी। 
इसका फ़िकर करो ० 
ले अब इधर को करते ध्यान, सुनते बात खोलकर कान, 
करले बस इतना सामान, बाकी में खुद बतला दूगी। 
इसका फिकर करो ० 
राजा देख तेरा यह हाल, मुझसे पूछेंगे तत्काल, 
फिर मैं लुगी आप सँभाल, बातों में ही फुसला दूगी। 
इसका फिकर करो० 
नचाठक 
रानी जी ! मेरी उपस्थिति में आपको फिक्रर ही क्‍या है, 
ओर ऐसी बातों का तो जिक्र ही क्‍या है। परमेश्वर न करे 
यदि कोई भारी मामला आ पड़ा तो मिनटों में सुलका 
दगी और वदि किसी बात को विगाड़ना चाहू' तो बातों 
में ही उलका दू'गी। जब मेरे सर पर आपका हाथ हैं, 
तो सारी सृष्ठि मेरे साथ है। ले अब तरकीब बताती हू 
ओर एक बात सिखाती हू'। ज़रा इधर को ध्यान कर 


श्श्र आपय्ये संगीत रामायण 


ओर मेरी तरफ कान कर | (चुपके से कुछ कान में कह कर) 

इतना काम कर लो । जा 

केकई--वाह वाह ! खूब बताया और ऐन समय पर याद. 
दिलाया । देख अब स्त्री चरित्र दिखलाती हू' ओर हथेली: 
प्र सरसों जमाती हू । 

(२) केकई का महल 

महाराजा दशरथ--(हेरान होकर) हैं, हैं! यह क्‍या चृतांत 
है कि आज बजाय उत्सव के रंज व ग़म के आसार पैदा 
हो रहे हैं। तमाम काम उल्टे और वेकायदा हो रहे हैं । 
प्यारी क्‍यों इस तरह फर्श ज़मीन हो रही हो, जागती हो 
या सो रही हो ९ । 

केकई--न जागती हू' न सो रही हू' बल्कि अपनी किस्मत को. 
रो रही हू' । 

दशरथ-प्यारी | ज़रा आंखें खोलो, कुछ छह से वोहज्नो। 
किसने सताया, किसने दुखाया | कोई बात भी बताओ, 
कुछ हाल तो सुनाओ | क्या तबियत नासाज हो गई या 
मुझसे ही नाराज हो गई ९ 

केकई--(चुप) 

दशरथ--(बाजू हिलाकर) जरा बताओ तों सही, किस बात 
पर मेरे से रैजीदा हो गई और इस दादर दिल कशीदा 
हो गई १९ 

फेकई-(चुप) 


पाँचवां हृहय श्श्३ 

दशाप-मन्यरा | तुझे कु हाल मालूम है, कि आज रानी 
क्यों इस कदर सुमठ्रम है ? सच सच्‌ बता कि क्‍या 
इपरार है. वर्ना समझ ले तेरी गर्दन है और मेरी 
तलवार है । 

अन्धरा-महाराज | आज ग्रातःकाल से इनका यही हाञ्र है, 
न जामे तवियत पर कया मलाल है। मेने हरचन्द बुज्ञाया 
ओऔर अपना सारा जोर लगाया, मगर क्या मजाल हि 
सुख से बोली हो या ज़ग आंख खोली हो केवल एक 
चार ठण्डी साँस भर इतना कहा कि मेरी किस्मत फूट 
गई, न जाने क्या बात है जिसके बताने में गुरेज करती 
हैं ओर क्यों इतना परहेज करती है ! जब आपके बुलाते 
भी नहीं बोलती, तो मेरी ताकत है जो ज़्यादा मुख 
खोलती | अधिक जवान चल्ाती तो कोड़े से अपनी 


खाल उड़वाती | 
हाराज दशरथ का गाना (बतजें कब्बाली) 

ह क्या कारण महलों में त्िछा है फ़श मातंम का। 
मेरी प्यारी बताओ तो हे क्या बाइस तेरे ग़म का॥ 
पड़ी मुह सर लपेटे ले रही हों सांस क्यों ठण्डे । 
यता लगता नहों मुकहो तेरी इस चश्म पुरनम का ॥ 
तेरी हालत दिगरगू देखकर हू" में तआज्जुब में । 
बता जल्दी नहीं तो हू' मुस्ताफिर एक दो दम का ॥ 


२१४ आये संगीत रामायण 


सताया जिस किसी ने नाम उसका तु बता झुमको। 
मेरा खँजर बता तो आज किस कम्बऱत पर चमका ॥ 
किसी ने बात कोई नाझनासिब हो कहीं तुम्त से। . 
करूँ तन से जुदा सर आज ही मैं ऐसे ज्ञालिम का ॥ 
इशारा तुम करो मुझको बशर तो चीज़ ही क्‍या हैे। 
अभी 'यशवन्तसिंहर॑ तख्ता पलट दूं सारे आलम का ॥ 
केकई का गाना (बतज़ञ-पू्चजत) 
गई है फूट किस्सत आज मुझ कर्मों की मारी की। 
बताऊं क्‍या वजह तुमको में अपनी बेकरारी की | 
खुद ही बरबाद करते हो झुझे फिर पूछते आकर | 
. बताओ क्‍या वजह हे इस तुम्हारी आहो जारी की || 
छिपाई बगल में छुरियां कत्ल करते हो धोके से । 
में सारी समझे वेठी हू' जो तुमने होशियारी की ॥ 
यही उम्मीद थी तुम से यों ही वरबाद करना था। 
मिली हे दाद सुकको खूब ही खिदमत गुजारी की | 
बला से आपकी चाहे कह जीऊ चाहे उजड़ूँ। 
मगर सुनने लगे क्यों आप झुक दुखिया बिचारी की ॥ 
मेरी किस्मत में तो यों ही लिखा बरबाद होना था। 
हुई है देर जाओ लो खबर अपनी प्यारी की ॥ 
फलो फूछो हंसो खेलो ध॒ुबारिक हो ज़शन तुमको! 
मगर “यशवन्तसिंह' मैंने अदम की बस तैयारी की ॥ 


दसवां दृह्य २१४ 
(महाराजा दशरथ का गाना वतज-- हाय सैयां “दादा झझ क्षमण आई ह्वाव सैया पड मे हरे पेय). 
मेरी प्यारी यह क्‍यों हैं आहो ज्ञारी बता री झ॒मके तो ज़रा। 
बोलो बोलो तो झुह से ऐ प्यारी, 
काहे करती हो तुम आहो जारी । 
बारी मेरी प्यारी, यह क्यों है बेकारी, 
मैं बारी बलिहारी, अब सारी बतलारी | 
प्यारी यह क्‍यों है० 
सच्ची बतादों मुझको फैसी दशा है यह 
हो रहा हाल बेहाल, 
ऐसी क्या हुआ आजार जो जीने से वेजार, 
क्या आज्ञार कर इजहार, में वलिहार, हू हर बार | 
प्यारी यह क्‍यों है० 
केकई का गाना (पू्वेबत) 
अजी जाओ मेरे को न सताओ बनश्री न बातें जी, 
जाओ जाओ तुम जीते में हारी, 
ओ करनी थी करली आज़ सारी | 
उज्ाड़ी फुलबाड़ी, कटारी सीने मारी, 
बन जोगन, फिरू' बन बन, करू' भरमत, पालू तन । 
अजी जाओ० 
कर्मों की मारी में तो रुरन करूँ, जी काहे दुख/पाश्रों भला, 
आप काहे करत तकरार, बनकर आंय होग्रमखूबार । 


२१६ आय संगीत रामायण 


दशरथ का गाना (तर्जे--तोरी छल बल है न्यारी) 
तेरी बातें हैं निराली, मुझे घायल करने वाली, 
कैसी सरत बनाती, मरख नादान, 
आओ आओ प्यारी जान, मेरा यह कहा मान, 
करती हो नाहक झुझे क्‍यों हेरान ! 
देख तेरा यह हाल हुआ जिया निढाल, 
करो कुछ तो रूयाल, अरी सुन सुन सुन । 
सुन छुन खुन, छुत सुन सुन 
तेरी बातें है निरास्ी० 
केकई का गाना (वबतज--बह रे तबील) 
हाथ जोह पिया न जलाओ जिया, मेरा कांपे हिया न सताओ 
जान | जाओ जाओ ग्रेहरवान, नाहक क्‍यों खाईं जान, 
पीछा भी छोड़ो करके वीरान | खूब मिली है दाद, सदा 
रखू गी याद, ऐसा किया चरबाद। अजी बस बस चस, वस 
बस बस, बस बस चस, बस बस बस | हाथ जोड़ पिया० 
महाराजा दशरथ का गाना (वतर्जे--बह रे. तवील) 
क्या झुसीबत पड़ी तुम पे ऐ प्रिय जी, 


हाल क्या हे मुझे छुछ सुना तो सही । 
मैं [सिरने खड़ा हू' बड़ी देर से, 


दसवां दृहय 


जरा गदन को ऊपर उठा तो सही। 
मेरी प्यारी दशा कया तुम्हारी हुई, 
होश अपने ठिकाने पै ला तो सही | 
लोड़ कर अश को क्‍यों पड़ी फश पर, 
पास मेरे ऐ प्यारी तू आ तो सही । 
क्या मुसीवत पड़ी ० 
क्या सताया दुखाया किमी ने तु, 
नाम उसका अझे भी बता तो सही । 
करू टुकड़े जमी चैन आये मुझे, 
तू जवां की जरा सा हिला तो सही । 
क्या मुमीबत पड़ी ० 
हो गया आन की आन में रोग क्या, 
नव्ज अपनी एके तू दिखा तो सही। 
आ उठाऊँ पलग पर विठाऊ' तुझे, 
हाथ अपना इधर की बढ़ा तो सही । 
क्या झुसीबत पड़ी ० 
हो गई मुझ से नाराज क्‍यों इस कदर, 
जरा मुह पर से आंच स उठा तो सही | 
नो कहो सो करूँ तेरो विपता रूह , 
बात को पर ठिकाने खगा तो सही । 
क्या मुसीबत बड़ी ० 


रे 


श्श्८ 


आय्ये संगीत रामायण 
रोग हो दो बुलाऊ अभी पैद्च को, 
कोई निश्चय मुझे भी दिल्ला तो सही । 
मेजर देता हूं 'यशवन्तसिंह' को अभी, 
टुक तबीयत को अपनी टिका तो सही । 
क्या मुप्तीबत पड़ी ० 
केकई का गाना (बहरे तबील) 
मुझ नसीयों जली की न पूछी व्यथा, 
जाओ आनन्द अपना मनथो वलम 
न जीऊं न मरू यों ही आहें महू, 
दोष किस ये धरू मेरे फूटे करम। 
कर दिया मुझको बरबाद बस आपने, 
मेरे जीने का न कुछ रहा है धरम | 


आज रानी से वांदी हुई केकई, 
कीन पूछे भला मेरे दिल का मरम। 


छुझ नसीवों जली० 
दे दिया राम को राज आज आपने, 
भरत केते कर दिया वेनवा एक दस | 
क्या नहीं भरत बेटा रहा आपका, 
ऐसा करते हुए भी न आई शरम | 


दसवां दृश्य 
मुझ नसीयों जली० 
मेरी मौजूदगी में मेरे भरत का, 
कर दिया अपने वेखता सर कलम | 
चह भी आखिर किसी का है लख्ते जिगर, 
हाथ ऐसा जुलम हाय ऐसा जुलम । 
मुस्; ससी्ों जली ० 
वह वचन दोनों पूरे करो अब्र भेरे 
आपसे जो खाई है कसम | 
गम चोदह चप बन से भ्रमण करे, 
भरत को राज की हो मुवारिक रसम । 
मुक नसीदों जल्धो० 
जी नहीं है यह मंजूर बात आपको 
साफ कहदो न रवखोी जरा भी शरम। 
फैसला हो हमारा तुम्हारा श्रभी, 
या हथर हो कदम या उधर हो कदम । 
मुझ नसीयों जली० 
भरत मारा फिरे दर बदर इस तरह, 
रामचन्द्र बने राज का मुन्तजिम | 
किस तरह से यह देखू' में 'यशवन्तसिह, 


हा सितम | हा सित्तम | हा पित्म | हा सितम | 


मुझ नसीयों जली० 


दशरथ का गाना आ ->-द्रप्झा लक लंणे तबील ) 
होश से बात कर आज तेरी अकल, 
घुके आती ठिकाने नजर ही नहीं । 
तेरा घिल्कुल दिमाग आत्र कायम नहीं । 
तुझे अपने बदन की खबर ही नहीं । 
तुझे नाहक ही ऐसा भरस हो गया, 
रामचन्द्र क्या तेरा पिसर ही नहीं । 
तेरी उल्दी समझ आज क्यों हो गई, 
मेरे कहने का होदा असर ही नहीं । 
होश से बात० 
तने खुद ही मेरे से कहा वारहा, 
ग़म की लायडी में कमर ही नहीं | 
बह मेरी सब से ज्यादा इताअत करे, 
कौशल्या की उसकी खबर ही नहीं । 
होश से बात० 


आज किस छह से कहती हो ऐसे वचन, 
तेरे दिल्ल में दया का गुजर ही नहीं | 
चेगुनाह रामचन्द्र को बनवास हो, 
तुझे परलोक का भी तो डर ही नहीं । 
होश से बात० 


दणवां दृश्य २२१ 

इस बुढ़ापे में मुककी न यह दुख दिखा, 

कृष्ट सहने की मेरी उपर ही बढीं। 
और जो कुछ कहो सी खुशी से व, 

होगा मुझको जरा भी उज़र नहीं । 

होश से बात० 

छोड़ जिद की न बरबाद कर वंश को, 

ऐसी बातों का कर तू जिक्र हीं नहीं । 
यही ग़म है कि कुल नष्ट हो जायगा, 

ओर “यशवन्तसिंह' कुछ फ्लिकर ही नहीं । 

होश से बात० 
केकई का गाना (वहरे तवीछय) 

में तो पागल दिवानी सोदाई सही, 

ऐसी बातों का तो कुछ जिकर ही नहीं । 
क्यों सताते हो फिर तुम एके वे वजह, 

कुछ तुम्हें तो पहुँचाया ज़रर ही नहीं । 
जाओ जाओ सताओ न नाहक मे, 

कुछ हमारा किसी पर जबर ही बहीं । 
या कि रोने की भी है मनाही हमें, 

ओर तो कोई छोड़ी कसर ही नहीं । 


में तो पागल ० 


शर क्््शचष्य््+ 


आये संगीत रामायण 
हाय हाय न इतना छुलम तो करो, 
तुम्हें परमात्मा का भी डर ही नहीं | 
जो जबरदस्त हैं चाहे जो कुछ करे, 
हम गरीबों का तो छुछ उज़र ही नहीं। 
मैं तो पागल्ृ० 
ज्ञान देने को तैयार <ठी हूँ में, 
मौत का झक्के विल्कुल खतर ही नहीं। 
बात जब तक कि पूरी ने होगी मेरी, 
छुके आयेगा हरणिज सबर ही नहीं | 


में तो पागाल० 


सुम बहाने बनाओ चाहे जिस कदर, 
होगा भेरे पे उनका असर ही नहीं | 
आज या तो मेरी बात पूरी हुई, 
वरना ग्रदन पे होगा यह सर ही नहीं | 
में तो पागल ० 
रामचन्द्र है लाइला आपको, 
भरत गोया किसी का पिसर ही नहीं । 
'आई दिल में सो करली है 'यशवच्तधिंह! 
श्न फरेषों की मुझको खबर ही नहीं । 
में तो पाधल्० 


अरनननननवाननपनमल-- नहर मकपके 


दसत्राँ दृदय 
दशरथ का गाना (काफी भेरबी ताल छप) 
अरी बेवफा मुझे; सच बता तुमे राप्र से क्या बेर हे, 
क्या भरत बेटा बहुत है और रामचन्द्र गर हे। 
जहां राम दिल का सरर है वहां मरत आंखों दा नर है । 
हां इतनी बात जरूर दे ऊह्लि वह मुस्तहक विलग र है । 
पक्के दोनों एक समान हें, दशरथ के दोनों प्राण हैं । 
में जिस्म हूँ वह जान हैं, नहीं चेन उसके वर्ग र है । 
अरी बेबफा० ॥ 
क्यों ग़म के आंध्र वहा रही, क्यों झुफ्त जी को जला रही, 
क्यों ऐसी बातें बना रही, काई सर न जिध्का पेर है। 
ह अरी वेबफा० ॥ 
देकर दगा मत प्राण ले, मेरी इस तरह मत जान ले, 
हठ छोड़ कहना मान ले, इसमें ही सब्र की खैर है। 
अरी बेवफा० 
कुल नष्ठ सब हो जायगा, क्‍या हाथ तेरे आयेगा, 
तुझे खुद न जीना भायगा, क्‍यों खा रही खुद जहर है। 
अरी बेवफा० ॥ 


रथ । 
4 «है 
हज 


भनांठक 
प्यारी | जरा बुद्धि स्रे काम कर, आज तेरे दिल में 
यह क्या वहम समता गया, जो बेठे बिठाये इस प्रकार का 
चथा विचार दिल में आ गया, जरा अपनी तबियत को 


ब्रश आये संगीत रामायण 


' इम्माली और ऐसी वाहियात बार झुख से न निकालो 
मेरे लिये दोरों आँखें समान है, न रामचन्द्र कोई गंर है, 
न भरत से बेर है। फ़िर मैंने अपनी सम्पति से यह काथ/ 
नहीं किया है, बल्कि तमाम ऋषियों ओर राज सभा के 
कमचारियों ने भी यही मशवरा दिया है। न किसी ने किसी 
प्रकार का इशारा किया बल्कि हर एक ने हस वात पर 
खुशी का इजहार किया । शायद तुमकी यह बहस होगा कि 
रामचन्द्र की राजतिलक मिलने से कोशल्या की इज्जत 
बढ़ जायेगी ओर हर प्रकार से उसकी बाजी चढ़ जायेगी, 
वह अपनी माता की ही चारेगा ओर तुशे कुछ हानि पहुँ- 
चायेगा । मगर यह तेरा ख़्याल केवल बोदा ख़्याल है, 
ओर रामचन्द्र से ऐसी सम्भावना रखनी बिल्कुल महाल 
है। वह कौशल्या की अपेक्षा तेरा अधिक फरमांवरदार है 
और जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां अपना रुधिर बहाने 
को तैयार है। एक तुम्हारे पर ही कया दारोमदार है 
बल्कि वह तो सबका एक सा खिदसतगार है । इसके अति- 
रिक्त जिसके छिए तुम इतनी फोशिश कर रही हो और 
वथा ही ठण्डे सांस भर रही हो वह स्वयं गले का 
हार होगा और तेरी झ्रत तक से वेजार होगा | भरद 
को चाह वोई लाख मजबूर बरे सगर यह सम्भव नहीं 


कि वह रामचन्द्र की उपस्थिति में किसी प्रकार भी 


दसवां दृहय श्श्र्‌ 


राज मंजूर करे ओर फिर ऐसे ढंग पर जैंपे तुम 
दिलाना चाहती हो और सबंदा के लिये उम्रक्ले माथे पर 
कलंक का टोका लगाना चाहती हो । तुम्हारी इस हृठ 
का फल यह होगा कि तमाम इझल का नाश हो जायया, 
इधर रामचन्द्र मेरी आखों से दूर हुआ उधर मेरा 
स्व॒ग वास हो जायगा | भरत भी इस सदमे को नहीं सह 
सकेगा और कदापि जिन्दा वे रह सकेगा। लक्ष्मण 
वैसे ही उनकी जान जीता हे ओर बगर रामच के 
एक पल पानी नहीं पीता है। वह या तो उनके साथ 
जायेगा या उनके जाने से पहले अपनी जान गवायेगा । 
कोशल्या यह समाचार पाते ही परलोक प्रिधारेगी, 
इधर सीता दीवारों से ठक्करें मारेगी। शत्रुध्न का इन 
आपत्तियों से बैसे ही दम निकल जायगा और यह कुल 


देखते देखते खाक में मिल जायगा । व्त तुम अकेली 
यहां पाँव फैलाना ओर अपने मनमाने म' गल गाना । परमेश्वर 
के वासते ज़रा अपनी तबियत को वहाल कर ओर नहीं तो 
भेरे बुढ़पे की ओर ख़्याल कर । 
केकई का गाना (वर्जे पहले जेसी) 

क्यों मुफ़्त मग्रन खपा रहे, छुकको न यह मँजूर है । 

अपनी कसम को तोड़ दो क्रिसने किया मजबूर है | 

क्या मुझकी आप बना रहे, दया सब्ज चाग़ दिखा रहे । 


श्श्द आये संगीत रामायण 


फ औ 


क्यों जान मेरी खा रहे, सीना तो कर दिया चूर दे ७ 
क्यों छफ़्त० 
कल मरते आज मरें सभी, दुनिया से कूच करें सभी। 
बेशक कुए' में पड़े सभी, इसमें मेरा क्या कहर है ॥ 
क्‍यों प्रुफ़्त० 
सरज इधर से उधर चढ़े, चून्‍्हे में तेरा कुल पड़े । 
पर केकई न कभी झुड़े. तिरिया का हैठ मशहूर हैं॥ 
क्‍यों मुफ़्त ० 
मुभकी न जब छुछ सुख रहा, तेरे सुख से वया मतलब रहा। 
इन्ताफ क्‍या है वाह वाह, यह भी कोई दस्तर है।॥ 
क्‍यों प्रुफ़्त ० 
यहां से भरत को टाल कर, करके बहाना निकाल कर। 
उसको विदा नन्‍्हाल कर, आँखों से कर दिया दर है॥ 
क्‍यों मुफ़्त ० 
नाक 
आप क्यों वुथा जान खो रहे है, क्यों आप हीले बहाने 
बना रहे हैं । तुम्हारी नीयत में तो पहले ही खलल था इस- 
लिए भरत को टाल दिया, ओर नन्‍्हाल का बहाना करके 
यहाँ से निकाल दिया, उस बेचारे को क्‍या मालूम है कि 
पुभकी अमृत में विष पिलाया जा रहा है और मेरी जड़ों पर 
कुल्हाइ चलाया बा रहा है। जब आपको ही उसको बरबाद 
करना मंजूर था तो राज सभा का क्‍या मकदूर था, कि 


आपके विरुद्ध आवाज़ उठाती ओर आपकी हां में हां न 
मिल्ााती यथा राजा तथा प्रजाँ। समासदों की शाबत 
आई थी जो आपकी बात पर ऐतराज करते और बया 
आपको नाराज करते, अगर करते तो आप उनका भी 
भरत जैसा हाल करते ओर एक एक को पामल करते | 
अस्तु, म॒मे उससे क्‍या चृल्हे में पड़े तुम्हारी राजसभा, यहां 
तो दो शब्दों की बात है ओर अधिक ऋक कक करना 
बाहियात है। अब या तो अपने वचन को निभाओ या 
साफ इन्क्रार कर जाओ, फ़िर यदि बोलूं तो कब्नूरवार, न 
कुछ झगड़ा न तक़रार। बाकी रहे यह डरावे कि कुल 
का नाश हो जायगा ओर हमारा स्वर्गंवास हो जायग्रा, 
सो इन बातों की मुझे लेशमात्र भी परवाह नहीं । तुम्हारी 
आर तुम्हारे कुल की तो क्‍या मुके अपनी जिन्दगी की 
भी चाह नहीं। जब में ही विषत के दिन काट्ूगी तो 
तुम्हारे छुत को क्‍या शहद लगाकर चाटू'गी ओर फ़िर 
जिस कुल में आप जेसे सत्यवादी हों बेहतर है कि ऐसे 
कुल की दुनिया से जल्दी बर्बादी हो। वही कुल संसार 
में फूलते फूलते हैं, जो अपनी प्रतिज्ञा की नहीं भूलते 
हैं | न कि आप जेसे कृतध्च जिन्हें अपनी जबान 
का पास न धर्म का होश । शास्त्रों में कृतब्नता से अधिक 
कोई पाप नहीं ओर इसके लिये कोई प्रायश्वित और 


श्श्प आय्यें संगीत रामायण 


पश्चाताप नहीं अस्तु घुझे इस बहस से सरोकार नहीं, 
आप केवल इतना कह दीजिये कि मेरा तेरे साथ कोई 
कोल करार नहीं । यदि अपनी जबान का कुछ पास है- 
तो भरत को राजविलक ओर राम को बनवास है । 
दोनों में जो पसन्द हो मन्जूर कीजिये ओर इस ऋगड़े को दूर 
कीजिये । 
दशरथ का गाना (रागनी मालकोंस ताल तीन) 
अकल तेरी बिल्कुल ही मारी गई है, 
न नेकी बदी कुछ बिचारी गई है। 
बुढ़ापे को न मेरे बरबाद कर तू, 
न मुझसे विपत यह सही गई है । 
अरी बेवफा मुझको धोखे में देकर, 
मेरी जान बिपता में डारी गई है। 
अकल तेरी० 
डसा सांप बनकर मुझे तू ने जालिम, 
रघुबंश की पत उतारी गई है। 
न इज्जत रही और न हुरमत रही है, 
हया ओर शर्म आज सारी गई है | 
अकल तेरी० 


दसवां दृश्य २२६ 


दिखाऊं गा बुनिया में क्या मुँह किसी को 
बिगड़ बात सारी हमारी गई है । 
है 'यशवन्ततिह्! मेरे कर्मों का चक्कर, 
न बिगड़ी किसी से सँवारी गई है । 
अकल तेरी ० 
सॉटक 

ओ वे-वफा ! मैंने तुकसे इसलिए कोल करार नहीं किया 
था और न इसलिए अपना दिल तुकको दिया था 
कि तू उसका नाजाइज़ इस्तेमाल करे और खासकर झभको 
ही पायमाल करे । सच है हर एक चीज उचित स्थान और 
: योग्य द्वाथों में ही कदर पाती है और सूर्खों के दाथों में 
फँसकर उसकी उल्टी तासीर हो जाती है । अफसोस ! मेरी 
कम-समझी ओर सादापन ने ने पिफ़े मेरा ही काम तमाम 
कर दिया, बल्कि सारे कुल को सदा के किए गुम-नाम कर 
दिया | आह ! अगर में पहले से इन त्रिया'चरित्रों को 
जानता तो कदापि तेश कहना न मानता, न तेरे इस 
दामे फरेव में आता, न अपना नाम व निशान दुनिया से 
मिदाता | मैं तो यह जानता था ह्वित्‌ मेरे दिल में उसकी 
रक्क होकर बसेगी, न कि उल्ठा सांप बनकर डसेगी। ओ 
जालिप ! तू आज तक मुझको अमृत के धोके में विष 
पिलाती रही और इसी दिन के लिए अपनी अय्यारी और 


_2३० _._.  आयेखसंगीतरामायण 7 आये संगीत रामायण 
मकदारी से सुझ पर जाल फैलाती रही | हाय, हाय ! मैं 
शमचन्द्र जैसे लायक ओर आज्ञाकारों पुत्र को बिना किसी ' 
आपराध के झिस प्रकार घर से निकाल दूँ । और बिना 
कारण उस बेचारे की जान विपत्ती में डाल दूं ओ 
बे रहम ! परमेश्वर को क्या मुँह दिखाऊगा ओर इस 
पाप को कहां छिपाऊगा ? ऐ मौत | तृही आजा, क्योंकि 
इस समय मैं बहुत कष्ट भर रहा हूँ ओर बड़ी वेसवरी से 
देगा इन्तजार कर रहा हूं, मुकफो अब जिन्दगी को जरूरत 
नहीं | यद्यपि प्रत्येक मनुष्य तेरे नाम से डरता है तथाएि - 
अभागा दशरथ बड़ी खुशी से तेरा स्वागत करता है। 
मगर नहीं मालूम आज तुझे भी यहां आते हुये क्यों मोत 
पड़ती है, तू भी उल्टी मेरी शक्ल से डरती है | सायंकाल 
से तेरा इन्तजार करते करते प्रातःकाल होने की आया, 
धरन्तु तूने इस समय तक अपना मुह नहीं दिखाया। 
ऐ जमीन तू ही फट जा ओर थोड़ी देर के लिए अपनी 
जगह से हट जा । परमेश्वर के वास्ते तू ही झुकको थोड़ी 
जगह खैरात दे ओर मुझको इस आपत्ति से निकल जाने दे । 
ऐ आसमान के सितारों | तुम तमाम रात मेरी रिफाकत 
का दम भरते रहे ओर मेरे जख्मी दिल की मरहम पड्टी 


करते रहे सगर शोक कि तुम भी इस बदनसीब का साथ 
छोड़े जाते हो, ओर मेरी ओर से मं ह मोड़े जाते हो, सच है- 


दसवां हृदय २३१ 
सिया बख्ती में कब्र कोई किसी का साथ देता है | 
कि तारीक़ी में साया भी जुदा रहता है इनसां से | 
हे परमेश्वर ! सिवाय तेरे दुनिया में न कोई मेरा सहायक 
रहा और न मैं क्रिसी को मुंह दिखाने लायक रहा | अब तू 
जल्दी मुकको इस दुनिया से उठा ले और अपनी आनन्द-मय 
गोद में बिठा ले | ऐ मौत ! मेरो प्यारो मात !आ | आ, आ ! 
अब अधिक देर न लगा | हां हां, मैंने देख श्विया तु आ गई, 
ले में स्वागत के लिए आता हूँ । न्‍ 
(महाराज दशरथ का मूर््धित होकर भूमि पर गिर जाना) 
बांदी-मन्त्री जी उपस्थिति होना चाहते हें | 
केऋई-हां उन्हें कहदो कि आप को अन्दर बुलाते हैं । 
सस्त्री-महाराज राजतिलक का सत्र सामान तैयार है ओर 
वहां आपका बहुत इन्तज्ञार है। 
केकई--महाराज राजतिलक के काय में इधर उधर भागते रहे 
जिसके कारण तमाम रात जागते रहे । यद्यपि यह सोने 
का समय नहीं, मगर इस ससय जगाना योग्य नहीं | 
आप इतना काम कीजिये कि रामचन्द्र को यहीं भेज 
दीजिये । | 
मन्त्री-बहुत अच्छा । अभी जाता हूं ओर रामचन्द्र को आप 
का सन्देश सुनाता हूँ । 


३४ आये संगीत रामायण 
रामचन्द्र-पिता जी! आपका सेवक उपस्थित है कहिये क्या 
आज्ञा है ! क्‍ 
दशरथ-जरा आंख खोलकर) बेटा ! केवल रुम्हें देखने की 
लालसा थी ओर यह हमारा अन्तिम आशीर्वाद है । 
रामचन्द्र-पिता जी ! खैर तो है, चित्त पर कैसी बेकरारी है ! 
दशरथ-पनेत्रों में जल लाकर) बेदा | आओ जरा गले लगा 
लूँ, क्योंकि अब हमारी सफर की तैयारी है | 
(महाराजा दशरथ का रामचन्द्र की तरफ हाथ वदाना 
किन्तु फिर वेहोश हो जाना) 
रामचन्द्र जी का गाना [वेहरे तबील] 
क्या हुक्म है मुके आप आज्ञा करो, 
हाथ बांधे खड़ा ताबेदार ऐ पिता। 
मेरे जीते जी हो कोई कष्ट आपको, 
मेरे जीने पर धिक्‍्कार है ऐ पिता । 
आपको देखकर इस दशा में मेरा, 
ही रहा आज सीना फिगार ऐ पिता | 
कुछ वजह बेकली को बताओ पझे, 
पूछता आप से वार बार ऐ पिता | 
.. .... कया हुक्मम० 
क्या मेरे से ही कोई बता हो गई, 


दसबां हठय २३३ 
आपको जिस से पहुँचा आजार ऐ पिता । 
मेरे प्यारे पिता दो झुमझे भी बता, 
रो रहा खड़ा जार जार ऐ पिता । 

क्या हुक्म ०_ 
जान मेरी निकलने को तैयार है, 

नजर आते हैं खोटे आसार ऐ पिता | 
कोई दुख सुख का साथी न बिन आपके, 

] बे [ 

कोन मुझको करेगा प्यार ऐ पिता | 

क्या हुक्म० 

आपकी इस तरह कष्ट में देखकर, रु 

मैं नहीं सकता हरगिज सहार ऐ पिता। 
कोई अपराध हो तो क्षमा कीजिये, 

में मुआफी का हूँ तल्बगार ऐ पिता। 

क्या हुक्म ० 

कोई मुह से तो अपने इशारा करो, . _ 

क्या रहा न मेरा ऐतबार ऐ पिता | 
जो कहो सो ही करने को तैयार हूँ, 

जान कर दूं गा अपनी निसार ऐ पिता। 


क्या हुक्म० 
नाटक 


पिता जी | आपकी यह हालत देखकर कल्लेजा मु है 


२३४ आये संगीत रामायण 


न ननम निज जप 
को आ रहा है और आंखों में अं घेश छा रहा है। हाय ! 
यह क्या ग़ज़ब हुआ और आपके इस ग्रकार परेशान 
होने का क्या सबंध हुआ | एक रात में ही इस कदर 
तब्दीली हो गई कि आप के चेहरे की रंगत बिल्कुल 
पीजी हो गई। आँखे बिल्कुल पथरा रहो हैं और अन्दर 
घुद्दी जा रही हैं । आखि! कोई वजह तो बताओ ऊ#ि 
आपकी क्‍या मल्ताल हुआ जो इतनी जल्दी आपका यह 
हाल हुआ । हाय ! हाथ |! पिता जी आपकी आंखों से 
आँसुओं की नदी वह रही है, न मालूम आपकी इच्छा के 
विरुद्ध कौव सी बात हुई है जो आपकी आत्मा इतना कष्ट 
सह रही हैं । अगर मेरी मिन्‍्दगी में आपको इस कदर 
आजार है तो मेरे इस जाने पर घिककार है | मगर क्या 
किया जाय आपकी जबान कुछ हिले तो रोग का पता 


एिले । क्लेकई से) माता जी! अगर कुछ मालूम हो तो 

आप ही बताइये कि क्या बात है ! 

देकई--हां मालूम तो है पर इसका उपाय तुस्हारे हाथ है। 

रमचन्द्र-माता जी शीघ्र बताइये ओर मेरा सन्देद् मिटाइये । 

केइई--बात तो मामूली है अगर पूरी करों तो बताऊ वरना 
क्यों बृथा मिर खपाऊ । ५ 

रामचन्द्र-माता जी | आश्वय है कि आज आप किस 


प्रकार का सन्‍्ताप कर रही हो ओर ठीक बात प्रगठ 


ले 


दसवां हृहय ३५ 


करने से क्यों डर रहा हो ? गोया आपको इस बात का 
चिन्ता है कि रामचन्द्र पर मेरा क्या हक है इसलिये 
आप ऐसा ख्याल कर रही हो कि बार बार अगर का 
शब्द इस्तेमाल कर रही हो। अगर' का क्या अभिप्राय 
है, आप यों कहें कि में तुकको आज्ञा देंती हूँ। माता 
जी अगर रामचन्द्र पर आपका इतना भी ऐतबार नहीं 
तो मै क्रिसी भी अवस्था मैं आपका पुत्र कहलाने का 
हकदार नहीं। रामचन्द्र जैमा पिता जी का ताबेदार हैं 
वैसा ही आपका फरमांवरदार है, आपकी आज्ञा से जलती 
आग में कूदने को तैयार हैं। आपकी और पिता जी की 
आज्ञा मेरे लिए एक सामान है, और मेरी जान हर समय 
आपके चरणों में कुर्बान है। आप “अगर का शब्द 
इस्तेमाल करके सुकको कलंक न लगाइ्ये ओर जो कुछ; 
आज्ञा हो शीघ्र फरमाइये | 

केकरई-वेटा ! महाराज ने मुझसे स्वयं इसरार किया था, 
तुम्हारे लिए चौदह साल का बनवास ओर भरत के लिए 


राजतिलक का हकरार किया था| मगर अब अपने कील 
को पूरा होते न देखकर मुझे उमार रहे हैं ओर इसलिए 
अपने हाथ पांद मार रहे हैं | 


राम--वाह | इसीलिए देरान हो रहे हैं ओर इथा ही 
परेशान हो रहे. हैं । यह तो बिल्कुल मामूली सा कार 


० 
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है | जब तक इस आज्ञा का पालन न करलू अयोध्या 
तो क्‍या किसी बस्ती में भी कदम रखना मेरे लिए 
हराम है । - 

केकई--(मह बनाकर) हां बेठा बात तो कुछ भी नहीं, दिन 
गुजरते क्‍या देर लगती है, जब अनगणित सदियां शुजर 
गई' तो यह दस और चार चौदह वर्ष तो यों. ही शुक्र 
जायेंगे। आखिर यह घटेंगे ही बढ़ने से तो रहे । परमेश्वर 
खैर रबखे एक दिन तो कल को ही कम हो जायगा । 
मैंने तो यहां तक भी कह दिया था, मेरे लिए भरत और 
रामचन्द्र दोनों बराबर हैं। भरत ने राज्य किया तो क्या 
ओर रामचन्द्र ने क्रिया तो क्या, मगर यह कहने लगे 
कि हमारे कुल की आन जाती है । 

शम-”माता जी ! यह बिल्कुल साधारण सी बात हे, परमेश्वर 
न करे यदि कोई कठिन कार्य भी आ पड़े तो रघुकुल की 
आन तथ भी जान के साथ है । 

केकई-(सिर पर हाथ फेर कर) हां बेटा बिल्कुल ठीक है, भेरे 
लाल अभी रवाना हो जाओो श्रोर अधिक देर न लगाओ 
क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को क्लेश होता है और 
उनका दुःख और भी विशेष होता है । 

ही महाराज दशरथ का गाना (बहरे तबील) 

हाय, मेरे जिगर बन्द का बे-बफा, 


दसवां दृहय 


तुने नाहक मेरे से जुदा कर दिया | 
पाप तो तू करे दोप मुझ पर धरे, 
तूने यों ही मुझे रूसियाह कर दिया। 
खोफ ईश्वर का बिल्कुल न तुकको रहा, 
सब धर्म आर कर्म का जुदा कर दिया। 
नेको वद की तुके कुछ खत्र न रही, 
पाप ने तेरा सीना सियाह कर दिया । 
हाय मेरे जिगर० 
जो असल वात हेतू छिपाकर उसे, 
सावित अपने तई वे गुनाह कर दिया । 
हाय तेरा बुरा हो अरी बेहया, 
तृने सारे ही कुल को तबाह कर शिया । 
हाय मेरे जिगर० 
तू असल रूप में आज श्रगठ हुई, 
हक सारा पति का अदा कर दिया। 
तूने अपनी शरम तो उतारी ही थी, 
साथ मुझको भी मगर वे हया कर दिया | 
हाय मेरे जिगर ० 
झूठ बकते हुए भी न आई शरम, 
हाय ऐसा जुलम बरमला कर दिया । 


२३७ 
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खुद बनी झुददरई खुद की मुद्दायला, 
जज बनकर खुद ही फेसला कर दिया। 
हाय मेरे जिगर ० 
तू मेरी अर्धाड्ी थी वेशक मगर, 
तने सारा जिस्म ही सफा कर दिया | 
न मिर्क यह जिस्म ही सफा कर दिया, 
बल्कि सारी अयोध्या को दाह कर दिया। 
हाय मेरे जिगर० ॥ 
तू जा हतने मुझे; कष्ट पहुँचा रही, 
कौनसा मैंने ऐसा गुनाह कर दिया । 
दोष 'यशबन्तर्सिह! यह किसी का नहीं, 
मेरे कर्मो ने झुकको फनाह कर दिया। 


हाय मेरे जिगर० ॥ 
नाटक 
ओ बेहया | वेंसे तूने मुककी जलाकर खाक कर दिया, 
सेकिन अब सचाई को भी बालाय ताक घर दिया। 
हाय हाय |] ऐसा जुलम कि पाष तो स्वयं करती है और 
दोप मुझ पर धरती है । ओ जालिम ! कुछ परमेश्वर 
का भय कर और ऐसा दोप तो मेरे सिर पर न घर । 
मेरे लिए एक यही दुःख मौत का पैगाम है मगर 


तुझे क्‍या तुककी तो अपने स्वार्थ से काम है। 


ग्यारहँवां हृदय रा 

हे परमेश्वर | मैंने कॉनसा ऐसा कछ्र कर दिया, जो 
आपने भी मुझको नजर से दूर कर दिया । है जीवात्म ! 
“तू वयों निकल निकल कर बापिस्त आ रही है ओर बृथा ही 
मुझको इस प्रकार के दुर्वेचन सुनवा रही है । मोत ! आज त्‌ 
भी मेरे साथ या तो दिल्‍लगी कर रही है या भेरे जेसे पापी 
के पास आने से डर रही है। तृ आती है और अपनी छग्त 
दिखाकर फिर भाग जाती हैं। मगर याद रख कि दुखियों के 
साथ हंसी करना तेरे लिये सुनासित्र नहीं ओर क्रिसी के जरूम 
पर नमक छिड़कना वाजित्र नहीं। मेरी अवस्था इस ससय 
काबिल रहम है, मगर तुककोी न मालूम ख्लिस बात का 


शिरि 


हर 


बहम है। परमेश्वर के वास्ते जल्दी. .....मेरा. ... . काम 
तमाम... 
(महारात्र दशरथ का फिर वहोश दो जाना) 
ग्यारहवा दृश्य 
घधनवास 


(कोशल्या का महल) 
राम--(हाथ जोड़कर) माता जी नमस्ते । 
'काशल्या--(माथा चूमकर) चिरंजीव रहो मेरे नोनिहाल । 
(आसन की ओर इशारा करके) यहां बैंठो मेरे लाल, मैं 
अभी आती हूं ओर तुम्दारे लिये कुछ खाने को लाती हूं। 


२४० आय्ये संगीव रामायग 


लककलकमक्न्‍कक- कक 


रामचन्द्र --घस साता जी अब खाने पीने से क्षणा कीजिये 
ओर शीघ्र आज्ञा दीजिये। 

कीश ल्या-ना बेटा | में अधिक देर न ठहराऊ'गी, मगर थोड़ा_ 
सा आहार अवश्य कराऊंगी, क्योंकि आज तुम्हें राज तिलक 
की शुभ रस्म होनी है इसालये वहां निराहार जाना एक 
प्रकार की बद-शणूनी है । 

रामचन्द्र-माता जी | राजतिलक के लिए जो वचन निकलना 
था, कमी का निकल गया ओर मुझको बजाय अयोध्या 
के 5गल का राज्य मिल गया। 

बोसल्या-ब्रेटा ! यह बेसे अशुभ बचन मुख से निकालते हो 
ओर वथा मेरी जान को चिन्ता में डालते हो | 

रामचन्द्र-माता जी | जो बात मैंने कही है वह वास्तव में 
सही है । 

कोशल्या--(सहम कर) आखिर क्या मामला है जरा ममे 
तो बताओ और सकल दतान्त सुनाओ | 

रामचन्द्र का गाना [लावली जिला] 

राज के बदले माता मुझको हो गया हुकप् फड्कोरो का, 

खड़ा झन्तजिर ऐ माता में तेरे हुक्म अखीरी का। 

दिया भरत की राज पिता ने झमझे हुक्म बन जाने का, 

चोदह साल रहूं में बन में हुक्म नहीं यहां आने का । 

हुक्म नहीं अब रहा सके इस घर का खाना खाने का, 


ग्यारवां ऋृश्य २४९ 
नहीं क्रिप्री का दोप ऐ माता बदला रंग जमाने का । 
राज पाट का गम नहीं मुकको न कुछ फिक्र अमीरी का | 
राज के बदले माता सुकको होगया हुक्म फफ्कीरी का । 
कोशल्या का गाना ,लावनी जिला) 
दी थी में खुशी में इन बातों का शान घुपान नहों, 
सुनकर तेरी बातें मेरे रहों बदन में ज्ञात नहों । 
तुने की तैयारी बन को काशल्या हो खे नहों, 
प्राण त्याग दूँ अभी रहँगी जिन्दा तेरे बगैः नहों । 
दे दें राज खुशी से उमक्ो मुकको उपये बेर नहों, 
वह भी बेटा तू भी बेटा भरत मुझे कुछ गैर नहीं । 
जिना राज के वेदा मेरे बद्नों कोई शान नहों, 
सुन कर तेरीं बातें मेरी रहो बदन में जान नहों, 
रामचन्द्र 
हुक्म पिता का साथ जान के जब तऊ दम में दम मात्रा । 
ठाठ वाद ओर राजपाट का मुझको नहों कुछ गम माता । 
वचन पिता का पूरा कर दूं दोने आप हुक्म माता । 
रुरशश की आन न ज़ाये पिर हो चाहे कत्ठम माता । 
ओर नहीं कुछ द्विक्र फिऊर है फल्‍ूत पिता की पोरी का | 


राज के बदले माता मुझको हो गया हुअुप फकोरी का । 
कीशल्या 
मिला भरत को राज मुझे इसका नहीं छुतलक गम चेटा, 


न 


श्ष्टर आयये संगीत रामायण विश 
मेरे वास्‍ते भरत राम दोनों ही हैं एक सम बेटा । 
नहीं किसी का कुछ भी बिगड़ा फूटे मेरे कर्म बेटा । 
जाने से तू पहले कर जा पिर को मेरे कलम बेटा । 
तुझ बिन मेरे लाल मेरा जिन्दा रहना आसान नहों, 
सुनकर तेरी बातें मेरे रही बदन में जान नहीं । 
रासचन्द्र 
चन्द्‌ रोज की बात है थोड़े दिन तक करो सबर माता, 
रोने. घोने का नहीं मोका दिल पर करो जबर माता | 
प्रार्ध के चक्कर में सब होते जेर ज़बर माता, 
क्या जाने क्या होगा कल को कल की किसे खबर माता। 
नहीं किसी पर गिला फेसला हुआ अमर तकदीरी का, 
शज़् के बदले माता म्रकको हो गया हुक्स फकीरी का । 
कोशल्या 
सेरे दिल को में ही जानू ओर को नहीं खबर बेटा, 
तुमको करके दूर नज़र से केसे करूँ सबर वेढा। 
बेशक दे दें राज भरत को मेरा नहीं जबर वेठा, 
माँ बेटा एक जगह पर बेठऋर कर लेंगे यों ही गुजर बेटा | 
तू हो मेरे पास मुझे कुछ चाहिए और सामान नहीं, 
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सुनकर तेरी बात मेरे रही बदन में जान नहों । 
रास चन्द्र 

न. 

चोद॒ह साल जमाना क्‍या है जल्द खतम हो जायगा, 
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एक-एक दिन घटते घटते आखिर कम हो जायगा । 
ईश्वर आज्ञा के आगे सब का सर खम हो जायेगा, 
“शक रोज सब अदना आला एक ही सम हो जायगा। 
नहीं रहेगा भेद भाव कुछ शाही ओर -बजीरी का, 
राज के बदले माता मुझको होगया हुक्म फक्ीरी का । 
कोशल्या 
चौद॒ह साल सदी का हिस्सा कहने को मामूली है, 
सेकिन मुककों तो ऐ बेटा एक-एक दिन भी छली है । 
तुम तो हो खुद विद्वान छुछ बात न तुम से भूली हे, 
हुक्म पिता का मानोंगे तो मेरी हुक्म अदूली है। 
मेरा हक उनसे ज्यादा क्‍या तू मेरी सन्तान नहीं, 
सुन कर तेरी बातें मेरे रही बदन में जान नहीं । 
रासचन्द्र 
णेसे मोके जिन्दगियों में बार बार नहीं आते हें, 
दुःख सुख में जो रहें एक रस वही मनुष्य कहलाते हैं । 
रज मुसीबत गर्दिश ग्रम इन्सानों पर ही आते हैं, 
वक्‍त सुसीबत धघीर पुरुष नहीं पीछे कदम हटाते हैं । 
नहीं छक्के अफसोस जरा, नहीं कारण कुछ दिलगीरी का । 
“राज के चदले माता छुकको हो गया हुक्म फकीरी का | 
कीशल्या 
ऐ बेटा क्‍या मैंने तुमको इसलिए ही पाला था, 
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यही कष्ठ दिखलाने को क्‍या तूने होश सम्भाला था। 
इसीलिए क्‍या अपने को सो सौ विपदा में डाला था, 
खूब बढ़ापे में की सेवा करना यही उजाला था ६ 
क्या समझा ज्यादा तुककों तू कोई नादान नहों, 
सुनकर तेरी वातें मेरे रही बद॒व में जान नहीं। 
नाटक 

कीौशल्या-यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि सन्तान पर 
पिता की अपेक्षा माता का अधिक हक है । 

रामचन्द्र-वेशक इसमें क्या शक है । 

कौहाल्या-तो स्वामी जी की अपेक्षा तुम पर मेरा अधिकार 
ज्यादा है | ह 

रामचन्द्र-जब मैं मान चुकाह तो इसका बार बार दोहराना 
वेफ़ायदा है । 

कीशल्या-बणी से या दिल से। 

रामचन्द्र-दिल से ही नहीं वल्कि सच्चे दिल से | 

कोशल्या-(दिलि ही दिल में प्रसन्‍त होकर, अब आगये काबू 
में) अच्छा तो भेरा हुक्म हे तुम बन न जाओ | 

रामचन्द्र-परन्तु कोई कारण भी बताओ | 

कोशल्या-फिर वही अरर मगर का सवाल ! 


रामचन्द्र-माता जी | मेंने आप की दिली मन्शा को समझा 
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लिया मगर यह आपका बिल्कुल उल्ठा ख़्याल है । 

कोशल्या--वह किस तरह ९ 

हामचन्द्र--बह इस तरह कि पिताजी हम तुम दोनों के स्वामी 
हैं ओर उनकी आज्ञा का पालन न करना तुम्हारे लिए 
सी बदनामी है क्योंकि वह आपके पति और मेरे बाप हैं, 
इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना दोनों के लिए 
महापाप है. धर्म-शास्त्र की आज्ञानुमार पति के पिरुद्ध 
आपको कोई आज्ञा देने का अधिकार नहीं, इसलिये 
आपकी आज्ञा मानने को तैयार नहीं। 


कीशल्या का गाना (चहरे कव्वाली) 


निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, 
निकल जायेगा फोरन हो तेरी माता का दम बेटा | 
भला किसके सहारे जिन्दगी के दिन गशुजारूगी, 
न यों बर्बाद कर मुझको तुझे मेरी कसम बेटा। 
किया था परवरिश तुकको कि देगा सुख बुढ़ापे में, 
न कर तेंगे जुदाई से मेरे सर फो कलम बेटा । 
सहूँ में किस तरह सदमा भला तेरी जुदाई का, 
करू केसे सवर हाय. सितम बेटा सितम बेटा । 
मेरी सारी उम्मेदों पर न फेरी एक दम पानी, 
तु कुछ तो ख़्याल कर मेरा न कर इतना जुलम बेठा । 


श्ष्टद्‌ 


आये संगीत रामायण 


सफाई हो गई बस एकदम सारी सुहब्बत की, 
हुआ क्यों संगदिल ऐसा करो कुछ तो रहम बेटा । 
उमर भर की कमाई लुट गई “यशवन्तर्सिहँ मेरी, 
पड़ी तकदीर चक्कर में हमारी एक दम बेटा। 


सम्रचन्द्र 
इजाजत दो छुके में चूमता तेरे कदम माता, 
मुझे मुश्किल यहां पर ठहरना अब एक दम माता । 
जुदाई आपकी झुकझको अगरचें सख्त मुश्किल है, 


मगर सजबूर करता है मुझे मेरा धर्म माता। 
बला से जान भी जाये मुझे परवाह नहीं झुतलक, 
चली आई शुरू से यह रघुकुल रसम माता | 
न खिदमत कर सका मैं आपकी अफसोस इतना है, 
सहे मेरी बदौलत आप ने भी रंजोगम माता | 
पिता का दोष है कुछ ओर न माता पर गिला मेरा, 
हमारे वास्ते यों ही था ईश्वर का हुक्म साता | 
खुशी में रज में गम में सुसीवत ओर राहत में, 
रहे ईश्वर की आज्ना में सरे तसल्तीम ग़प्त माता | 
खड़ा है म॒न्तज़िर 'यशवन्तसिंह* भी साथ जाने को, 


खुशी से दो इजाजत अब करो क्विस्सा खत्म माता | 
भसाठटक 


रामचन्द्र--माता जी आप पैयें से काम लो ! 
कोशल्या--बेटा क्रिस के आश्रय ? कोई सहारा भी हो । 
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रामचन्द्र-जत्र वह दिन न रहे तो ये भी न रहेंगे | 

कोशल्या-अच्छा बेठा जिस तरह होगा अपनी जान पर 
जबर सहेंगे | म 

रामचन्द्र-परमात्मा फिर आपके दर्शन कगायेंगे । 

कौशल्‍्या-किन्तु उस पराई बेटी को क्‍यों कर समझायेंगे 
(बांदी को इशारा करके) जा जरा सीता को मेरे पास 
बुला ला | 

सीता-( हाथ जोड़कर) माता जी कहिये क्‍या आज्ञा है ? 

कोशल्या-(आंखो में आंत भरकर) बेटी दया बताऊ और 
क्योंकर सुनाऊंँ, ऐसा पापाण हृदय कहां से लाऊं, ये 
खुद ही बता देंगे ओर कुल समाचार सुना देंगे। 

सीता-(राम चन्द्र से) प्राशनाथ | माता जी यह क्या फरमा 
रही हैं और क्यों इस कदर आग बहा रही हैं? क्‍या 
दासी की निस्व॒त कोई शिकायत है जो माता जी को 
रंज निहायत है 

रामचन्द्र-नहीं प्रिय | तुम पर तो उनकी सबेदा नजर इनायत 
है ओर हर समय उनको जबा न पर तुम्हारी फरमांबरदारी 
की हिहायत है । 

सांता--तो फिर इस कदर र॑ज का क्या कारण है ९ 

27833 रंज करती हें वर्ना बात तो बिल्कुल साधा- 

रण है । 


श्छ्ट८ आपय्य संगीत रामायण 
सीता-यदि कुछ हानि न हो तो घुझे भी बता दीजिये । 
रामचन्द्र (गाना पीलों या जिला ठेका ताल तलवाड़ा) 

में तो हुकम पिता का मान आज ही जाता हूँ >»गल को, 

चोदह साल का है वनवास, आऊ' काट तुम्हारे पास | 

तुमले होना नहीं उदास, रेनक देना इसी महल को, 

केकई समझो मात समान, उनका मत करना अपमान, 

यही धर्मात्मा की पहचान, रखना कायम जरा अफल को | 
मैं तो हुक्म ० 

रखना अपने मन में धीर, होना मत दिल में दिलगीर, 

ऐसी कायम करो नजीर, दुनियां दे न ताना कल को । 
मैं तो हुक्म० 

इसमें किसी का नहीं कसर, यही था ईश्वर को म'जूर, 

किसकी ताकत करे गरूर, रोके उनके हुक्म अटल को । 
मैं तो हक्म० 

देना नहीं भरत को दाप, वह तो है विल्कुर निर्दोष, 

हना तुम बिल्कुल खामोश, दिल्लापा देना उस व्याकुल को | 
मैं तो हुक्म० 

फरुृखसत करो न करो कोहराम, रोने धोने का नहीं काम, 

ले यशवन्तसिह! ईश्वर का नाम, काटू' मैं अपनी म॑जिलकी । 
मैं तो हक्म० 


नाटक, 
प्रिय जी, पिता जी की आज्ञा से चोदद वर्ष के लिये बन 
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में जाता हूं ओर सब्नन तो आज्ञा दे दी है अब तुम से आज्ञा 
चाहता हूंँ। इसमें न पिता जो का दोप हैँ न माता केकई का 
>कपूर है, वल्कि ईश्वर को हमी तरह मन्जूर है | मुझे विश्वास 
है कि तुम मेरी अनु।स्थिति में न केवल स्वयं हो घैय से काम 
लोगी बल्कि मेरे माना पिता को भी मुकसे अधिक आराम 
दोगी | भरत, शत्रुधन ओर लक्ष्मण को हरगिज उदास न होने 
देना, उनकी हर प्रकार से ततल्ली व दिलनोई करती रहना । 
चौंदह वर्ष समाप्त होते ही तत्काल आऊंगा और एक पल भी 
देर न रूगाऊगा | 


सीता जी का गाना (रगत ऊपर जेसी) 
रहना नहीं यहां मन्जूर, आपके साथ चलूंगो वन में | 
सुख में रही आपके साथ, दुध्ख में कहां अकेले जात, 
कैसे जिऊंगी तुम्त विन नाथ, त्याग दूँ प्राण यहों इक छन में । 
रहना नहों यहां० ॥ 
अयोध्या वहीं जहां पर राम, यहां रहने का क्या परिणाम, 
करो जो तुम बन में विश्राम, काम क्‍या है मेरा महत्लन में | 
रहना नहीं यहां० | 
हो गया क्‍या मुझसे अपराध, करो न यो मुझको बरबाद, 
निम्न दिन रहे आपको याद, भर भर आये नीर नेनन में । 
रहना नहीं यहां० ॥ 
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ऊिया था माता ने उपदेश, चाहे दुःख हो चाहे क्लेश, 

होवे घर चाहे परदेश, रहना स्वामी के चरणन में | 
रहना नहीं यहां० ॥ 

चलोगे जिस मार्ग पर आप, करती चलूगी रस्ता साफ, 

तुम्हारे चरणों के प्रताप, रहूँ सगन में अपने मन में ! 
गहना नहीं यहाँ० ॥ 

विनती करो नाथ मन्जूर, करो न निज चरणों से दूर, 

मेरा क्या 'यशवन्तसिंह” कछ्वर, आ नहीं सकता फर्क प्रण में । 
रहना नहीं यहां० ॥। 


टिक 
प्राशनाथ | जो ऋछ पिता जी की आज्ञा है उसके बारे 
में छुर्ूको न कोई ऐतराज है और न उसके काम में कोई दख ते 
देने का मुझको मजाज है। वह हर तरह से सालिक ओर 
मुखत्यार हैं, हम ढो उनकी आज्ञा के ताबेदार हैं। आप बड़ी 
खुशी से उनके हुक्म की तामील दीजिये | मगर अपनी दासी 
को साथ चलने की आज्ञा दीजिये। जब आपका जंगल में 
कझूयाम है तो मेरा अयोध्या में क्या काम है अगर आपको 
वनवास है तो डुकको भी बनवास है सेरे लिए वही अयोध्या 
है जहां आपका नित्रास हे | ॒ 
रामचन्द्र-प्रिय जी |! तुम जंगल में कष्ट सहन नहीं कर 
सकीगी, वहां वहुत कष्ट होंगे । 
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सीता--आपके चरणों में रहकर मेरे सब दुःख नष्ट होंगे | 

रामचन्द्र वहां जंगली जानवर तुमको सतायेंगे। 

सीता-हम उनसे अपना दिल वहलायेंगे | 

रामचन्द्र-तुम मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करो जो आये 
स्त्रियों का काम है | 

सीता-मेरा साथ जाने- का भी तो यही परिणाम है । 

रामचन्द्र-तुम तो मन्तक लड़ा रहो हो ओर बात को कहीं छे 
कहीं ले जा रही हो । 

सीता-(हाथ जोड़कर) मेरी आपके सामने मन्तक लड़ाने की 
हरमिज ताकत नहीं ओर सच पूछो तो बात करने की 
भी लियाकत नहीं । 

रामचन्द्र-पिता जी की आज्ञा का पाचन हम दोनों के लिए 
आवश्यक है | 


सीताजी का गाना (चहरे तबील) 
जो पिदा का हुक्म है खुशी से करो, 

दू गी हरगिज में उसमें दखल ही नहीं. । 
साथ जाऊंगी में भी मगर आप के, 

इस जगह अब रहूं एक पल्ल ही नहीं 
साया बन कर रहूँगी में संग आपके, 

न ससुर घर रह न रहूं बाप के ! 


रश२ 


आय्ये संगीत रामायण 


कष्ठ देते हो बदले में किस पाप के, 
देखना चाहते मेरी शकल ही नहीं । 
जो पिता ३० ॥ 
किस लिए नाथ दिल से बिप्तारा सुझे, 
बे खता किस लिए आज मारा मुझे । 
ओर घझ्के न कोई सहारा मुझे, 
मेरी बिल्कुल ठिकाने अकल ही नहीं । 
जो पिता का० ॥ 
पिन तुम्हारे अयोध्या जियाबान है, 
क्या करेगा जिमम जब नहीं जान है। 
आपके साथ बन भी शुलिस्तान हे, 
घुझे भायेंगे हरगिज् सहल ही नहीं। 
जो पिता का० ॥ 
तुम पिता का बचन तो निभाने लगे, 
कील अपना मगर क्‍यों झुलाने लगे। 
आफ उल्टी अकल बक्‍यों सिखाने लगे, 
मैं करू इस पे हरगिज अमल ही नहीं | 
जो पिता का० ॥ 
काम मेरा अयोध्या में अब क्‍या रहा, 
जायगा मुझसे हरणिज न यह दुख सहा । 
दो इजाजत झुमे भी यह सानो कहा, 


ग्यारहवां हृदय २४५३ 


वरना सीता की समझो कुशल ही नहीं । 
जो पिता का हुक्म ॥ 
खौफ तकलीफ का क्‍या दिखलाते मुझे, 
रास्ते पर नरक के चलाते हुके। 
ऐसी कमजोर बुजदिल बनाते मुझे, 
गोया में क्षत्री की नसल ही नहीं । 
जो पिता का हुक्म० || 
नाटक 
स््रामी जी | छफे आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है 
मगर अपने पतित्रत धर्म से सीता लाचार है। आप अपने को 
तो कलांक से वचाते हैं, मगर यही कलक मुझ पर लगाना 
चाहते हैं | आखिर असलों की असल हूँ. ओर ज्ञत्री वंश की 
नमल हू। मरते मर जाऊगी, मगर पिता जनक तथा माता 
घरणी के नाम को वह्ठा न लगाऊंगी | यदि आप अकेले वन 
को जायेंगे तो यह निश्चय रखिये कि सीता को कदापि जीवित 
न पायेंगे | 
रामचन्द्र-तुम बन में किस लिये जाती हो ९ 
सीता--आप किस लिए जते हैं ९ 
रामचन्द्र-घुझको मेरे पति की आज्ञा है | 
सीता-मुझको मेरी माता की आज्ञा है। 
रामचन्द्र-तुम्हारी माता की क्या आज्ञा है । 


र्श्छ आपय्ये संगीत रामायण 


सीता-आपके पिता की क़्या आज्ञा है ९ 

राम०-मेरे पिता की यह आज्ञा है कि तुम वन को जाओ । 

सीता-मेरी माता की वह आज्ञा जहां तुम्हारे पति जाये ८ 
वहाँ तम जाओ! 

शम०-तम्हारो मन्‍्तक तो वास्तव में लाजवाब है मगर तुम्हारा 
साथ जाजा मेरे लिए एक तरह का अजाब है । 

सीता-(रामचन्द्र के पाँच पकड़ कर) प्राणपति | यदि 
आपको यह निश्चय है कि चौदह वर्ष के बाद आप सींता 
को जीवित देख सकेंगे तो खुशी से छोड़ जाइये । 

शाम०-अच्छा प्रिय चलो ! अब सुझे! विश्वास हो गया कि 
तस अपनी हठ से नहीं ठलोगी ओर अवश्य साथ 
चलोगी । अच्छा मावाओं को नमस्कार कीजिये ओर 
उन से आशीर्वाद लीजिये । 

सीता-(कौशल्या के पांव पकड़ कर) साता जी आपके पांच 
पड़ती हूँ और आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूं । 

कौशल्या-(भड़भड़ाई हुई आवाज से) बेटी क्या कहूँ, रोते 
रोते आंखों का पानी खतम हो गया, आहे भरते कलेजा 
असम हो गया। न मालूम मैने ऐसा कोनसा पाप किया 
हे, जो तमने मुकको ऐसा सँताथ दिया हे अभी 
अपनी किस्मत की रो रहीथी ओर पहले ही जरू्म 


ग्यारहवां हृहय 44.4 
से निठहाल हो रही थी, तुम भी साथ छोड़ने को तैयार 
हो, गया दोनों मेरी परत से बेजार हो । 

कच्चे हैं खम सबूचा कुछ जरूफ जरजरे | 
रोना नहीं है एक का आवा बिगड़ गया ॥ 
अच्छा बेटी ! किस पर क्‍या गिला है, अपने कर्मो का 
फूल मिला है ।इस बुढ़ापे को यों ही बरबाद होना था 
हमने तमाम उमर अपनी किस्मत को रोना था- 
क्या कहूँ वेटी मुझे घर घाट से तुम खो चले | 
एक को रोती थी पहले, अब तो लेकिन दो चले॥ 
(कीशल्या का चेहोश हो कर गिर जारा) 
लिक्मण-(क्रोध में आकर) अब तक बहुत खूने जिगर पिया 
अपने आपको बहुत जब्त किया। मेगर माता जी को 
अवस्था देखकर सीना चाक हो गया ओर कलेजा जलका 
खाक हो गया । मेरी उपस्थिति में माता जी को इस कदर 
आजार | मेरी जिन्दगी पर लाख लानत और फटकार 
घिक्‍कार ! (हाथ के इशा रे से कोशल्या के घिर को उठाकर) 
माता जी जरा आंखें खोलों, तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे 
कदमों पर निसार है, अगर नहीं बोलती तो लीजिये 
(खजर निकाल कर) लक्ष्मण तम से पहले मरने को 
तैयार है । 


ण्श्द् आये संर्ग/त रामायण 


रामचन्द्र- जल्दी से हाथ पकड़ कर) हैं | हैं !! लक्ष्मण जरा 
होश करो इस कायरता क्‍या अर्थ है । 


कीशल्या-(लक््मण की छाती से लगाकर) नहीं बेदा | में 
अच्छी हूं, यों ही चलकर सा आ गया थाल 

लच््मण- (क्रोध में आकरो अजब अंधेरा है कि जब राम 
सब प्रकार से राज़ का हक दार है, दी किसी दूसरे काइस 
पर क्‍या अधिकार है ? रोने और गिड़गिड़ाने से राज 
नहीं मिल सकता । हां अगर किसी की हिम्मत हे 
तो झकाबले पर आये, हमारे दो हाथ देखे ओर अपने 
दिखलाये ताकि राज करने का मजा भी आये । वरन 
मैं कदापि ऐसी बेईमानी ओर चालाकी न चलने दूंगा 
ओर जब तक दम में दम है किसी की दाल न गलने 
द्गा। हू 

रामचन्द्र. .. प्यारे लक्ष्मण | मुझे सख्त अफसोस है कि 
तुम्हारी तबियत में वयों इस कदर जोश है । जरा सोचो 
तो किस के हाथ देखोगे ओर किसकी दिखाओगे, किसे 
लड़ोगे और किसके बररिलाफ तलवार उठाओगे ९ 
बगर सोचे समझे झुंह से वात निकालते हो ओर बथा 
दी अपने को पापों में डालते हो । मालूम नहीं त्म 
क्या ख्याल बर रहे हो ओर क्सिके लिये यह शब्द 


ग्यारहवां दहय २५७ 
इस्तेमाल कर रहे हो जरा अपने आपको सम्भालो और 
इस फिजूल जोश को दिल से निकालो | 

लक्ष्मण--तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर 
मेरा कब्तेज़ा पाश-पाश हो रहा है, उघर पिताजी 
की हालत बद से बदतर हो रही है, इधर माता जा 
जान खो रही हैं ओर सीता वेचारी अज्ञग जमोन पर 
पड़ी रो रही है । आपकी न मालूम कोन सा चाव चढ़ 
रहा है, उल्दा मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरपा बेफायदा 
बढ़ रहा है। अच्छा अगर यो है तो यों ही सही, इस 
तरह सारे कुल का मलिया मेद करके भरत अवश्य 
राज कर लेगा और द्वर्य घंशी झुक्ृठ अवश्य अपने 
सिर पर धर लेगा । यदि धर्म और न्याय इधी का नाभ 
है तो में भी अगर एक-एक को राज का सजा न चद्ा 
दू तो सुमित्रा का दूध एक बार नहीं वल्कि लाख वार 
हराम है| 

राम०--प्रिय भाई ! जरा गुस्से को दिल से निद्चाला ओर 
बात के हर पहलू पर अच्छी तरह दृष्टि डालो। हप्में 
भरत का क्‍या कब्र है, वह बेचारा तो यहां से काले 
कोसों दूर है। तुम बार बार क्‍यों उत्का नाम लेते हो, 
वृथा ही उसको दोष देते हो। माता केकई का भी 
यों ही बहाना है, वरना दर अप्ल तो यह हमारा 


श्श्प आपयये संगीत रामायण 


आजमायश का जमाना है। मगर अफसोस कि तुम 
मामूली त्री आजमायश में ही डगमगा गये ओर 
थोड़ी सी बात पर इस कदर घबरा गये । ऐसे शब्द झछुख 
से निकाल कर दुनिया को हँसा रहे हो ओर अपने 
आपको पापों के फन्‍्दे में फँसा रहे हो। क्रोध की वजह 
से तुम्हारी तबियत बिल्कुल बहाल नहीं ओर रघुकुल की 
आन का तुमको मुतलक ख्याल नहीं | 

लत््मण--बहुत अच्छा अगर रघुकुल की यही रसम है, तो 
अब अयोध्या में रहना मेरे लिए भी क्रसम है। जीते 


जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता ओर किसी अवस्था 
में सी आपकी रिफाकृत से सुह नहीं मोड़ 
सकता । 


राम ०--यादि तुम भी साथ जाओगे तो भरत का क्‍या हाल 
होगा ९ 

लक्ष्मणश--लच्मण से यह कैसा सवाल ९ 

राम०---इस अबस्था में उसका जिन्दा रहना सख्त 
दुश्वार है। 

लक्ष्मण--लक्ष्मण उससे पहले जान देने को तैयार है । 

राम०-तुम्हारी इस जिद से सारा कुल बे-चिराग़ हो जायगा | 

लक्ष्मण का गाना (बतजे कव्वाल्ती) 

कसम खाई है वस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। 


ग्यारहवां दृश्य 544. 


हटा सकती नहीं मुकको कोई ताकत जमाने की ॥ 
मुवारिक हो भरत की राजधानी इस अयोध्या की | 
यहां तो धुन लगी है अब नई बस्ती बसाने को ॥ 
दिया वह राज ईश्वर ने नहीं सीमा कोई जिसकी । 
हुकूमत हाथ आई आज किस्मत से जमाने की ॥ 
हमारी राजधानी में खलल कोई न आयेगा | 
न आयेगी कभी नोबत किसी के दिल दुखाने की |। 
पयखेरू जंगलों के राम की प्रजा कहलायेंगे। 
पड़ेगी कान में आवाज [हर दम चहचहाने की ॥ 
श्री रघुवीर की सेवा मिले तो ओर क्‍या चाहिए । 
नहीं दिल में हवस बिल्कुल रही राजा कहलाने की ॥ 
अगर हों कष्ट भी बन में मुझे परवाह नहीं किंचित ! 


सगर ताकत नहीं सद्‌मा जुदाई का उठाने की॥ 
तुम्हारे साथ ही मैंने यहां का अन्न जल छोड़ा । 


कसम है आपके बिन जो शकल देखू” 'टोहाने' की। 


लक्ष्मए-आ्राता जी !] आपकी भाजा शिरोधार्य, मगर अयोध्या 
में रहने से लच्मण असमर्थ है। मैं किसी अवस्था में 
भी इस जगह नहीं रह सकता ओर “हरमगिज आपकी 
जुदाई का सदमा नहीं सह सकता। अगर आप पुझको 
यहां छोड़ जायेंगे तो जिस्म तो जरूर यहां रह जायेगा, 


२६० आय्ये संगीत रामायण 


मगर प्राण आपके साथ जायेंगे । 

सुम्ित्रा-- शाबाश बेटा | शाबाश ! आज दने मेरे दूध का 
हक दे दिया । मेरे कुल भूषण ! यद्रपि तेरा वियोग 
मेरे लिए महा दुखदाई है परन्तु इस अवस्था में भी मेरी 
आत्मा सन्तुष्ठ है। आवश्यकता हो तो अपनी ज़ान 
पर खेल जाना परन्तु घड़े भाई की सेवा से जी न 


चुराना , है हि 
रामचन्द्र-उचित तो यही था कि तुम यहीं ठहर जाते ओर 


राज कार्यों में भरत का हाथ बटाते । अस्तु यदि चलने 
का ही इरादा है तो अब देर करना वे-फायदा है। 


84५३ को अन्तिम नमरते करो ओर ४गल के रस्ते- 
पढ़ो । 

(२) रामचन्द्र, लद्मण ओर सीता का कोशल्या 
ओर सुमित्रा से विदा होना ओर उनका 
उपदेश । 
कोशह्या रामचन्द्र से (गाना बहरे तचील) 

मेरे बेटा यह सुन ले नसीहत मेरी, 
तु अकेला अयोध्या में आना नहीं | 
पीठ देखी है तीनों की जाती दफा, 
तू अकेशा मुझे; सह दिखाना नहीं। 
मेरे बेटा० 


ग्यारहवां दृश्य 


कर रहा मुझको मजबूर मेरा धर्म, 
बरना करती यहां से रवाना नहीं । 
कोई लक्ष्मण को नेकी बदी हो गई) 
तो समझ से मेरा कुछ ठिकाना नहीं। 
मेरे बेठा० 
हर तरह ख़्याल रखना मेरे लाल का, 
कोई तकलीफ हसको पहुँचाना नहीं । 
मेरा नन्‍्हा सा बच्चा है कोमल बदन, 
रामचन्द्र इसे तुम झुलाना नहीं | 
मेरे बेटा० 
जानकी जान के साथ हरदम रहे, 
दुःख उठाने का ध_मके जमाना नहीं । 
कोई अपराध हो जाये इससे अगर, 
ख्याल इसका तबियत में लाना नहीं। 
मेरे ब्रेटा० 
जो करे काम तीनों सलाह से करो, 
मेद 'यशवन्तसिंह' से छिपाना नहीं । 
भूल जाना कौशल्या को बेशक मगर, 
यह नसीहत मेरी तुम थ्ुलाना नहीं | 
मेरे बेठा० 


२६१ 


२६२ घआायये संगीत रामायण 


पक नीनातत--33. 


नाटक 
पुत्र | दिल तो नहीं चाहता कि तुमको यहां से विदा 
करूँ और एक पल के लिए भी अपने से जुदा करू 
परन्तु क्या करूँ धर्म की 3्जीर ने मुकको चारों ओर से 
जकड़ रखा हे ओर मेरी जब्ान को बुरी तरह पकड़ रखा 
है | छाती पर पत्थर रखकर आंखों से दूर करती हूं, मगर तुम्हें 
इतनी नसीहत जरूर करती हूं कि जिस तरह जाते हुए तीनों 
ने पीठ दिखाई है, इसी तरह तीनों ही आकर अपनी शकल 
दिखाना । यदि मेरे लक्ष्मण ओर सीता को कुछ हो गया तो 
तू भी अयोध्या में मत आना क्योंकि इस हालत में तुझे मेरे 
पास आने का कोई अधिकार नहीं और फौशल्या हरगिज्ञ 
तेरी छरत देखने को तैयार नहीं | 
नसीहत सुमित्रा की लक्ष्मण को 
लाल मेरे करू क्‍या नसीहत तुमे, 
तू तो खुद ही मेरे से है दाना पूत्र ! 
जिस जगह पर पसीना गिरे राम का, 
खून अपना वहां तुम बहाना पूत्र | 
लाल मेरे० 
रामचन्द्र को तकलीफ कुछ हो अगर, 
जान अपनी बहां तुम लड़ाना पुत्र | 


ग्यारहतरां दृइय २६३ 
मैंने तुककी निछावर किया राम पर, 
फर्ज अपना संगर तुम निभाना पुत्र | 
लाल मेरे ० 
राम तुम पर खफ़ा भी अगर हों कभी, 
प्ेल् मन में जरा भी न लाना पुत्र | 
होना इनकें हुक्म से न बाहर कभी, 
रंज इनको न कोई पहुँचाना पुत्र । 
लाल मेरे ० 
जानक्की को बज्ाये मेरे जानना, 
हर तरह हुक्म इनका वज्ञाना पुत्र। 
भेद इनमें व झुक में न कुछ समझना, 
शीश चरणों में इनके कुकाना पुत्र | 


हब लाल मेरे० 
लाज रखियो मेरे दूध की लच्तमण, 


कभी ताना न मुकठ़ो दिलाना पत्र । 
रामचन्द्र को वन में जो कुछ हो गया, 
तुम भी हरागिज यहां पर न आना पुत्र। 
लाल मेरे ० 
साटक 
केकई--बेटा ! यह कीमती वस्त्र अब तुम्हारे. बदन पर 
शोभा नहीं देते, इन्हें उतार दो (भगवे वस्त्र आगे 


२६४ आये संगीत रामायण 


करके) यह गेरवे वस्त्र पहन कर बन की राह लो । 

रामचन्द्र-लाइये माता जी आपका फरमाना बिल्कुल सही; 
कहिए और छुछ तो कसर नहीं रही १ 

केकई-(सीता से) तु मेरी ओर आ ताझहि मैं तुके अपने हाथ 
से वस्त्र पहना द्‌ । 

राम ०-माता जी | आज तक आपने हर तरह से हमारी 
नाज बरदारी की ओर हद से ज्यादा खातिरदारी की। 
खिलाया, पिलाया, पहनाया, ओढ़ाया मगर अब इन्हें 
भी कुछ शुध बुध जाने दो ओर स्वयं भी ज्रा हाथ पांव 


हिलाने दो । 
दशरथ--ओ बेरहम ? अभी तक तेरा कलेजा हे ठण्डा नहीं 
हुआ, अब भी तु अपनी आदत से बाज नहीं आती है 


ओर नश्तर पर नश्तर चुभोये जाती है । ओ जाल्विम, तू 
कोनसे जन्म के उतारे उतार रही है और नाइक मरे 
हुओं को मार रही है । 

राम०-पिता जी जरा इस्तकलाल कीजिये, और अपनी 
तबियत की बहाल कोजिये । माना कि आपको माता जी 
की राय से इख्तलाफ है, तो भी इनकी निस्त्रत ऐसे शब्द 
बर्ताव में लाना आपकी शान के सरासर खिलाफ है। 
अब अधिक बिलम्ब न कीजिए ओर प्रसन्नता से बिदा 
करके आशीर्वाद दीजिये | 


ग्यारहवां दृश्य २६५ 


दशरथ-नेत्रों में जल लाकर) अच्छा बेटा | ईश्वर तुम्हारा 
निगहवान है प*न्‍्तु दशरथ अब कोई दम का महमान है । 
(सोमित्र को आहिस्ता से समझा कर) तुम इनके संग 
जाना ओर जिस तरह से हो सके दम दम दिलासा देकर 
वापिस ले आना । 

रामचन्द्र-(पिता और माताओं के पांव पक्रड़ कर) मेरे 
पूजनोय पिता तथा माताओं | रामचन्द्र अब यहां से बिदा 
होता हे ओर कुछ काल के लिए आपके चरणों से जुदा 
होता है। जब आपका आशार्वाद मेरे साथ है तो यह 
चौदह वर्ष का बनवास मेरे लिये श्िल्कुत्न मामूझ्ी बात 
है | परमात्मा बन्न दे हि हम तीनों अयवा धर्म पालन 
करते हुये फिर अपनो जन्म भूमि में आयें ओर अपना 
मिर आपके पात्रत्र चरण में कुड्ायें। (क्रोशल्या से) 
माता जी | अब थेये से काम लेने में ही दानाई है और 
इसी में सारी कुल की भलाई है :- 

नगरी मेरे पिता की सुश्च से वस्तो झुदाम, 
हम जंगल को चत्न॒ रिये ऋर तुमको प्रणाम । 

कोशल्बा गाना (बतज-दिये दु.ख यह फलक ने सारे) 
खुद ही आ जायेगा बेटा सपर आहिस्ता आहिस्ता । 
सहँगी जान पर सारे जबर आहिस्ता आहिरता ॥ 


२६६ आय्ये संगीत रामायण 
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न जाने और क्‍या क्या रजोंगम सहने अभी होंगे । 
छिने सायद हमारे से यह घर आहिस्ता आहिस्ता ॥ 
अगर जाने से पहले फेसला मेरा भी कर देते । 
निकल जाती जो बाकी थी कसर आहिस्ता आहिस्ता ॥ 
मेरे बेटा नहीं अब जिन्दगी की चाह रही मुतलक | 
कतल कर शोक से मुझको मगर आहिस्ता आहिस्ता। 
मुरादें केकई की आज पूरी हो गई' सारी। 
ऐैलाये सौत ने आखिर को पर आहिस्ता आहिस्ता ॥ 
नहीं मालूम कब से बिप भरी रेठी थी बह नागन । 
हुआ जाहिर जहर का अब असर आहिस्ता आहिस्ता॥ 
प्रिला शक एक दो दिन तो अयोध्या तिलमिलायेगी | 
खुद ही मिट जायगा यह शोरीशर आहिस्ता आहिस्ता॥ 
हाय रे इस बुढ़ापे का सहारा न रहा कोई। 
हुए 'यशवन्तर्सिह! सब म॒न्तशिर आहिस्ता आहिस्ता | 


बारहवों दृश्य 
(१) राम का बन गसन ओर नगर निवासियों 
का रुदन 
गाना (वतजे--दिए दुःख यह फलक ने सारे) 


हाथ दशदरथ की फुलवाड़ी, जालिम केकई उजाड़ी, 
चाहवा तेरी गति विधाता, कोई भेद न तेरा पाताजी | 


बारहवां दहय २६७ 


तेरी कुदरत सब से न्‍न्यारी, जालिम केऋई० ॥ 

जो ताजो तख्त का बाली, जाता हाथों से खाली जी। 
गना से बना भिखारी, जालिम केकई० 

सब तज कर माल खज़ाना, ले लिया फक्कीरी घाना जी। 
छोड़ सब महल अटठारी, जालिम केकई०॥ 

घन्य धन्य लक्ष्मण से श्राता, हैं धन्य तुम्हारी माता जी” 
घन्य धन्य तू जनक हुलारी, जालिम केकई० ।॥ 

छोड़ो तुमने यह नगरी, रोती है प्रज्ञा सगरी जो । 
क्या पुरुष ओर क्या नारी, जालिम केकई० ४ 

तुम बन को राम पधारे, रहा सिर पर कोन हमारे | 
फूटी तकदीर हमारी, जालिम पथेकई० ॥ 

तुमको तो नहीं कुछ मुश्किल, है भारी हम को पल पल ! 
हम चरणों पर बलिहारी, जालिम केकई० ॥ 

सोमित्र-आपके लिए यह रथ उपस्थित है, इसमें सवार हो 
जाइये | 

रामचन्द्र-यह वृथा भमेले हमारे साथ न लगाइए, कृपया 
इसे वापस ले जाइए | 

सोमित्र-आपका इसमें क्‍या नुकसान है । 

रामचन्द्र-फकीरों के लिए यह बखेड़ा बवाले जान है 

सोमित्र-- आप यह क्रिस प्रकार के शब्द मुह से निकाल 


श्द्र्८ आय संगीत रामायण 
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रहे हैं और वथा मेरे कलेजे में घाव डाल रहे हैं। 
यह आपका बिल्कुल गलत ए़्याल है। आपको फकौर 
करने की किस की मजाल है | यदि फिर ऐसे शब्द 
मुख से निकालोगे तो तत्काल ही अपनी आत्म हत्या 
कर लूगा, आपके सामने शरीर को जला कर भस्प्त 
कर दूंगा | 
रामचन्द्र-मन्त्री जी | यदि आप भेरे इन शब्दों से दुखी 
हुए हैं तो क्षमा करें | 
सोमित्र-आप अधिक विलम्ब न फरमाइये और रथ में सवार 
हो जाइये । 
रामचन्द्र-जरूरत तो नहीं थी मगर मैं आपको भी नाराज 
करना नहीं चाहता | (नगर वामियों से) आप अपने 
घरों में जाकर आराम क्रीजिये ओर हमारा प्रणाम 
लीजिये | आपकी सहानुभूति का मशकूर हूं मगर क्या 
करू इस वक्त तो में स्वयं मजबूर हूं । 
सब नगरवासी-महाराज हप आपके साथ जायेंगे और अपनी 
नई अयोध्या बसायेंगे :--- 
प्यारे वतन से हम गये, हम से वतन ग्या। 
नकशा हमारे रहने का जंगल में बन गया ॥ 


बारहबां दृइय २६६ 


(२) तमसा नदी 
(रामचन्द्र का नगर निवासियों को सोते हुए छोड़कर आगे को 
“ चत्य देना और अयोध्या वासियों का रामचन्द्र जी को वहां न पा कर 
परेशान होना) 
गाना (भेरवी ठेका तलवाड़ा वतजें--मत छोड़ो बेदिक धरे) 
ऐ राम जुदाई तेरी मार कर, कर गई चकना चूए। 
चल दिये अकेले आप, नींद में देख हमें मखमूर ॥ 
क्‍या दिल में राम विचारी, की रातों रात तैयार । 
क्या देखी खता हमारी, क्‍यों क्रिया निज चरणों से दूर 
ऐ राम जुदाई तेरी० ॥ 
गर यही मता ठाना था, धोखा देकर जाना था। 
हमें पहले बतलाना था, आपको यही था जो मंजूर ॥ 
ऐ राम जुदाई तेरी० ॥ 
कहीं खोज भी तो नहीं पाता, कोई मिले न आता जाता ! 
क्या यत्न करें अब आता, हुये हम सभो तरह मजबूर,॥ 
ऐ राम जुदाई तेरी० ॥ 
न हमें अयोध्या भावे, न पता तुम्हारा पावे। 
वन भी खाने की आवे, जिगर में डाल रहा नाखर | 


ऐ राम जुदाई तेरी० ॥ 
अब कुछ न रहा ठिकाना, मुश्किल हुआ वापिस जाना । 
कुल दुनियां देगी ताना, हाय हमकी बिना कब्नर ॥ 


२७० आये संगीत रामायण 
ऐ राम जुदाई तेरी० | 
कोई हमको आन बता दे, श्रीशम का पता बता वे। 
बह रस्ता हमें जता दे, उमर भर हों उसके मशकूर ॥ 
ऐ राम जुदाई तेरी० ॥ 
(३) राजा गृह निषाद से भेंट. 

शुह-मेरे धन्य भाग हैं जो आपने अपने पत्रित्र चरणों से 
इस भूमि को पवित्र किया । दास के गृह पर चल कर 
कुछ जलपान कीजिये ओर मुझ पर इतना अहसान 
कीजिये । 

रामचन्द्र-इस आतिध्य भाव के लिये आपका मशक्नर हूं 
परन्तु बस्ती में पांव रखने से मजबूर हूं । 

गुह-मुके स्वयं आश्चय है कि आपने ऐसा वेष क्यों 
बनाया है ९ 

रामचन्द्र-पिता ने चौद॒ह बष तक इसी वेष में रहने के 
लिये फरमाया है | 

जशुह--आखिर कोई कब्र ९ 

रामचन्द्र--कस्र हो या न हो पिता की आज्ञा हर हालत 
में मंजूर | 

शुह-भगवन्‌ ! आप धन्य हैं जो इस अवस्था में भी हर 
प्रकार से प्रसन्‍न हैं। बहुत अच्छा में जाता हूँ और इसी 
जगह आपके लिए भोजन पहुँचाता हूं | 


वारहबां दृइय २७९ 

राम०-प्यारे मित्र | अगर यह भोजन हमको भसाते तो घर से 
चलकर ही क्‍यों आते । यहीं से कुछ कन्द मूल चुनकऋर 
खा लेंगे और पेट की अग्नि बुका होंगे । आपको आये 
हुये बहुत देर हो गई, अब आरएस कीनिये और हमएरा्‌ 
प्रणाम लीजिये । 

युह- (अपने साथियों से) तुम इस जगह पहरे पर तईनात रहो 
ओर रामचन्द्र जी की सेवा में ही सारी रात रहो । 

राम०-(सौपित्र से) मन्‍्त्री जी! आप वापिस लोट बायें 
और पिता जी को धीर बंधायें । अयोध्या से आपकी 
अधिक अनुपरियति अनुचित है ओर आपका चला 
जाना ही उचित है। 

प्ोमित्र-में आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, आशा है 
आप मंजूर करेंगे | 

शम०-आप वृद्ध हैं, आशा है कोई नेक सम्प्रति प्रदान कर 
हमें मशकूर करेंगे । 


सोमित्र-महाराज की आज्ञा का पालन तो आपने कर दिया 
अब वापिस चलना चाहिये । 


राम०-यह किस तरह, जरा साफ तोर से फरमाहए । 

सोमित्र--आप उनकी आज्ञानुसार जंगल में आ गये | 

रास्‌० का चोदह साल के अरसे को आप बीच में से खा 
गये ९ 


र्जर 
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आये संगीत रामायण 


सौमित्र-यदि चौद॒ह व पूरे न हुये तो भी हमारे ख्याल में 


कुछ हरज नहीं । 


राम ० “आपको कुछ बहस का तो मरज नहीं । 
सोमित्र-आपकी अधिक हठ नहीं करनी चाहिये । 
रामचन्द्र-मन्त्री जी अगर यही शब्द किसी साधारण पुरुष 


के घुख से निकलते तो शायद मुकको इतना अफसोस 
न होता ओर लगश्ग मेरी तबियत पर भी इस कदर जोश 
न होता | परन्तु आप जैसे विचारयान और पधर्मात्मा 
के मुख से ऐसे शब्द सुनकर मेरी सारी प्रसन्‍नता शोक में 
तबदील हो गई, जब आप यह कहते हैं कि बस - 
महाराज के हुक्म की तामील हो गई । गोया आप मुझको 
पाप साग पर चलाना चाहते हैं और सचाई के ऊपर 
छल ओर कपट का ग्रिलाफ चढ़ाना चाहते हैं। आपकी 
यह कोशिश बिल्कुल बेसद है, अगर फर्ज कर लेना 
ही सच्चाई हे तो आप भी फ5 कर लीजिये कि रामचन्द्र 
भी अयोध्या में मोजूद हैं जब तक वरना दम में दम हे 
बिना चोद॒ह वे समाप्त किये अयोध्या में कदम रखना 
कसम है। 


सोमित्र-तो मेरे लिए कोई उपाय बताइये । 
राम०-आप बड़ी खुशी से अयोध्या तशरीफ ले जाइये । 


० वारहवां दृश्य २७३ 
सौमित्र--मगर महाराज का तो यह हुक्म था कि उनको साथ 
लेकर आना । हि 
रामचन्द्र-आप स्वयं दाना और समझदार हैं, हर तरह से 
उनकी धीर बँधाना और हर एक काम को बड़ी योग्यता 
से निभाना | 
सौमित्र-इस वक्‍त तक तो उन्हें कुछ उम्मीद भी हे मगर मेरे 
जाने से उनका दुःख ओर विशेष होगा। 
रामचन्द्र-नहीं बल्कि आपके न जाने से उनको क्लेश होगा। 
(१) महाराज दुश्रथ भूमि पर लेटे हुए हें, 
कोशुल्यां जी सिरहाने पंखा भूल रही हैं | 
महाराजा दशरथ का गाना (टोडी आसावरी ताल धमार) 
मेरे निकसे जात ग्राण । 
अन्त समय अब आ गया मेरा बिल्कुल निश्चय जान। 
मेरे निकते जात प्राण । 

ऐ प्यारी मेंने तुकको भी नाहक किया वीरान । 
मुझ पापी को बर्श दो लेकिन निर्बल दुखिया जान। 
मेरे निकसे० 
इस दुनियां में समझे झुके अब मिनटों का मेहमान | 
पक़्त आखिरी मुझ दुखिया पर कर इतना अहसान॥ 
मेरे निकसे० 


२७७ आयें संगीत रामायण 


कैसी वह मनहस घड़ी थी दी जब तुमे जबान । 
ऐ जालिम केक मिटठाया तूने मेरा निशान ॥ 
मेरे निकसे० 
प्यारे राम अब तेरा मिलना मुकफो कठिन महान। 
मुझ पापी से मिलने में भी बेटा तेरी हान॥| 
मेरे निकसे० 
दुनियां में होगा नहीं झुक सा गशुनहगार इन्सान। 
हे ईश्वर मुक अपराधी का हो कैसे कल्याण ॥ 
मेरे निकसे० 
नाटक 
प्रिय जी! मेरा अन्त समय निकट आ रहा है 
ओर पीड़ा तथा चिन्ता से मेरा दम घुटा जा रहा है। 
निःसन्देह अब काल मेरे सिर पर सवार हो रहा है और 
छुके एक शब्द बोलना भी सख्त दुश्वार हो रहा है। न 
मालूम किस समय इस जहां से कूच कर जाऊँ और तुमसे 
कुछ न कहने पाऊँ। प्यारी, मैंने अपनी मूखता से न 
केवल अपना ही सत्यानाश किया, बल्कि तुम्हारे नाजुक 
दिल को भी पाश पाश किया। सारी आयु इस जालिम 
की मुहब्बत का दम भरता रहा ओर तुम्हारी ओर से 
सर्वदा लापरवाही करता रहा। अरतु मैंने अपने विषय 


बारहवां दृहय र्७५्‌ 
वासना का फल पाया और अपनी जड़ों पर आप कुल्हाड़ा 
चलाया इसमें शक नहीं कि यह बविपत्ति तुम्हारे लिए 
. बहुत सख्त है, मगर मेरा भी अब आखिरी वक्‍त है। 
इसलिए में हाथ जोड़ता हूँ हि मेरे अपराध माफ कर दो 
और मेरा परलोक का मार्ग साफ़ कर दो। शायद इसी. 
कारण मेरी जान नहीं निकलती, कि मुझको इस पाप 
करने की घुआफी नहीं मिलती। (चिल्लाकर) हे परमेश्वर 
तेरी दुहाई है! अब जान निकालने में भी क्‍यों देर 


लगाई है । न 
कौशल्या का गाना (रेखता भरवी ताल दादरा) 


स्वामी यह मुझ से कष्ट उठाया नहीं जाता, 

जो आपका अहसां है झुलाया नहीं जाता। 
दासी हूँ नाथ आपके चरणों की धूल हूँ, 

पर क्‍या करूँ यह कष्ट बदाया नहीं जाता । 
में देखकर इस हालत में तुम को प्रणनाथ , 

सहती हू जो क्लेश बताया नहीं जाता। 
सागर में पाप के हो क्‍यों धकेलते मुझे, 

स्वामी यह पाप मुझ से छुड़ाया नहीं जाता । 
नाचीज़ हूं में आपकी दासी प्राण पत, 

पापों का वोक सुर से उठाया नहीं जाता। 
मुझफी जुदाई राम की सहनी आसान हे, 


१७६ आय्ये संगीत रामायण 


बेहुरमती का दाग़ लगाया नहीं जाता। 
मेरा निशान मिठ गया संसार से मगर, 
माता पिता का नाम प्िठाया नहीं जाता। 
साठक 

प्राणशनाथ ! आप कैसे शब्द छख से निकाल रहे हैं 
ओर घुझ को क्‍यों पापों के गढ़े में डाल रहे हैं। आपका 
दरजा मेरे लिए परमेश्वर के समान है, यह दास्ी हर 
समय ओर हर हालत में आपकी ताबय फ़रमान है! 
आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे पापों को और भीः 
भारी कर रहे हैं ओर मुझे नरक में धकेलने की तैयारी 
कर रहे हैं | पिछले पापों का तो यह फुल मिल गया कि 
पाला पलोसा लाल गोद से निकल गया। इस पर यह 
आपकी अलुचित कारबवाई न मालूम क्‍या भज़ब ढायेगी 
ओर किन किन सुसीबतों का सामना करायेगी। ग्राणपति ! 
मुझ पापन अभागी के पापों की वजह से आप जैसे ग्रतापी 
धर्मात्मा को भी इस कदर कष्ट हुआ और मुझ बदनसीद 
की बदौलत आपका पुणय प्रताप नष्ठ हुआ। मैंने जो 
कुछ सुख भोगा वह केवल आपका ही प्रताप है, मगर 
अफसोस कि मेरी वजह से आप जैसे पवित्र आत्मा को 
इस कदर सन्‍्ताप हैं| खैर जो कुछ हुआ सो हुआ अब 
तबियत को सम्भालिए और ऐसे अनुचित शब्द प्रुह 


बारहवां हृह्य २७७ 
से न निकालिये | एक आय स्त्री के लिए यह इबने मरने 
का मुकाम है, वह पति की दासी है न कि पति उसका 
गुलाम हैं। यद्यपि में पतित्रता देवियों के चरणों की पूल 
भी नहीं हूं, मगर ऐसी गई गुजरी ओर नामाकूल भी नहीं 
हूँ । आखिर क्षत्राणी का दूध पिया है ओर जिस माता 
पिता ने जन्म दिया है, उनके नाम को हरगिज्ञ बडा न 
लगाऊँगी ओर जब तक दम में दम है हर दरह से अपने कुल 


की लाज निभाऊंगी | 
महाराज: दशरथ (गाना मालकॉंस तीन ताल धीमा) 


सहायक मेरा इप्त समय एक तू है, 
गई हर तरह से मेरी आबवरू है । 
नहीं जिन्दगी को रही कोई ख्वाहिश, 
मुझे मोत की आज खुद जुस्तजू है | 
उठाओ स॒झे नाथ जल्‍दी यहां से, 
तेरे चरण सेवक की यही आरजू है । 
सहायक मेरा० 
अग्ें नहीं मुंह दिखाने के काबिल, 
मेरा पाप हरदम मेरे रूबरू है । 
सगर आप अपनी दया से छिपाछो, 
यही विनती मेरी शामों सुबह हे। 
सहायक मेरा० 


न गमख्वार दुनियां में कोई “पर फकर कलम में कोई दे मेरा, 
| न मेरी किसी से रही गुफ़तग दे। 
मेरे पाप कर्मों का चर्चा जहां में, ह 
हुआ हर जगह जा वजा ऊू बहू है ॥ 
सहायक मेरा० 
न जाने कि अठकी कहाँ जान मेरी, 
हुई आज छुकसे यह क्‍यों दू बदू है ) 
गिला है न 'यशवन्तसिंह' कुछ किसी पर, 
न मित्र है अपना न कोई अदू है। 
सहायक मेरा० 
नाटक े 
हे नाथ ! माना कि मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूँ, 
किन्तु क्या मौत का दरवाजा भी मेरे लिये बन्द है। 
प्रमात्मा | दया करो, अब झुझ में कष्ट सहने की शक्ति 
नहीं । प्रभू ! अब शुके अधिक न सताओ, जल्दी इस पाप 
भूमि से उठाओ। ओ जालिम केकई | पति को डसने 
वाली नागन | अब तो तेरा कल्लेजा ठए्डा हुआ । ओ बेरहम + 
तूने मेरी नाज़ बरदारियों का खूब बदला दिया। ओ बेव हे 
केकई । मेरी तो अब इस दुनियां से कूच की तैयारी हें, 
मगर याद रख $-- 


्ज्््््फ़्ज 


बारहवां हृदय २७६ 


मिठाया तो मेरा नामी निशां तूने अरी जालिम। 
मिटेगी एक दिन तु भी मेरा नामो निशां होकर ॥ 
अफसोस | चार बेटों के होते हुए आखिरी सर्मय में कोई 
भी पास नहीं, जिमकीो छाती से लगाकर शान्ति से प्राण त्याग 
देता । 
ठफ ! गले में कफ आ गया | प्यारी जरा पानी का धू ८* 
बांदी-महारानी जी भन्‍्त्री जी तशरीफ ले आये हैं । 
दशरथ-(करवट बदल कर) अरी जल्दी जा ओर उन्हें मेरे पाप्त 
बुला ला। ; 
सोपित्र-महाराज' " "(रोते हुए घिग्धी बँध गई ओर एक शब्द 


भी न वोल सके) 
दशरथ-सोमित्र | कहो मेरे हंगो की जोड़ी को साथ लाये ! 


सोमित्र-चुप । 
दशरथ-हाय हाय जो आता है जान का लागू, कुछ मुंह से 


तो बोलो | 


| 


तर + मैं रे 

सोमित्र-(आंत्ू पोंछ कर) महाराज ! मैंने हरचन्द जोर 
लगाया, बहुत कुछ समझाया चुझकाया, मगर ढनके 
जी ए ७७ 5. ६ है) $ 
घेय में जरा भी फक ने आया। अपनी सारी पंतिक 
लड़ाता था मगर उनका एक ही वाक्य सुन कर निरुत्तर 
हो जाता था, क्‍या सुनाऊँ, न कुछ सुनाने को दिल 
चाहता है न चुप ही रहा जाता है | 


श्छ० आये संगीत रामायण 

दशरथ-आखिर कुछ कहोगे या फिजूल बातें बनाते रहोगे। 

सौमित्र-सगवन ! जिस समय में आपकी आज्ञानुमार 
रथ लेकर उनकी सेवा में पहुँचा, तो प्रथम तो उन्होंने - 
रथ में गेठने से इन्कार किया और बहुत इसरार किया | 
मेरे इस सत्कार को भी उन्होंने नापसन्‍्द किया, आखिए 
बमुश्किल तमाम उन्हे रजामन्द किया । शाम की राजा 
गुह की राजधानी में कयाम किया और सारी रात उस 
जगह विश्राम किया | राजा गुह ने अति प्रसन्न बदन 
हो आतिथ्य भाव ग्रगट किया और अपने निज के 
आदमियों की पहरे पर नियत किया! भोजनादि के 
लिए उन्होंने हरचन्द्‌ मजबूर क्रिया मगर रामचन्द्र जी 
ने मामन्जूर किया। अगले दिन जब नित्य कर्म से 
निवृत हुए तो आपका हुक्म उनकी सुनाया ओर अपनी 
ओर से भी कुछ मिच मसाला लगाया। मगर क्‍या 
मजांल जो उन्होंने जरा जुम्बिश खाई हो, बल्कि 
झसे कहा कि तुम तो बिल्कुल सोदाई हो। झके धर्म 
से गिराकर पाप के मांगे पर चलाना चाहते हो, 
ओर दुनियां में कलंक का पात्र बनाना चाहते हो, 
यह तुम्हारा विचार बिल्कुल खाम है, परेर चौदह वर्ष 


समाप्त किए अयोध्या में कदम रखना तो दरकिनार 
शक्ल दिखाना भी हराम है । 


बारहवां दृइय २८१ 


दशरथ-यह तो मुझे पहले ही ख़्याल था ओर उनका वापिस 
आना सख्त पुहाल था | हाय शोक मेरी ज्स्मित फूट 
गई, अब तो रही सही उम्मेद भी टूट गई । अच्छा कुछ 
कहा हो तो वह भी सुनाओ । 

सोमित्र-आपकीो और माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
है और यह पगाम दिया है कि मेरी माता केकई को हर- 
ग्रिज कोई तकलीफ न होने पावे ओर भरत को तत्काल 
ननिहाल से बुलाकर राजतिलक दे दिया जाये | 

सुमित्रा-प्यारी सीता का भी कुछ हाल सुनाओ | 

सौमित्र-बह सुड़ सड़कर अयोध्या की तरफ देख-देख कर 
व्याकुल होती जाती थीं, मुख से तो कुछ न बोलती थीं 
मगर वेतहाशा रोती जाती थीं । 

कोशल्या-मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था ९ 

सोमित्र-उनकी तबियत पर महारानी की कार्यवाही का सख्त 


मलाल था, गुस्से के मारे आंखों का रंग खूनी कबूतर की 
तरह लाल था | यद्यपि वह महाराज की शिह्रायत करते 


थे, मगर रामचन्द्र जी हर समय उन्हें खामोश रहने की 
हिदायत करते थे । 

दृशरथ-(धार्ये मारकर) बेटा लक्ष्मण ! बेशक में तुम्हारा 
गुनाहगार हुँ और तुम्हारी ओर से शमसार हूं। मगर ऐ 
बेटा | घुआफ कर दो क्योंकि अब में इस दुनियां से 


श्पर आय्यें संगीत रामायण : 


कूच करने को तैयार हूं । परमेश्वर दया करो। 

वशिष्ठजी-महाराज अब रोने धोने से काम नहीं चल्लेगा | 
रामचन्द्र का आना तो दुश्बार है मगर इस खानदान की“ 
सेभालना आपके अरत्यार है। जी होना था हो चुका 
अगर आप श्रपनी तबियत को संभालेंगे, तो सारे खान- 
दान को नष्ट होने से बचा लेंगे । अन्यथा जो नतीजा 
होगा यह सामने नजर आ रहा है, जिसका ध्यान आते 
ही कलेजा छुह को आ रहा है । 
दशरथ का गाना (बतर्ज--तुकको रोहित कहां पाऊ) 

छोड़ मुककी किधर को पधारे, सुख दिखला जा ऐ मेरे प्यारे, 

बेगुनाह तुकको घर से निकाला, कर लिया मैंने अपना मु ह काला 
पाप प्रकट हुए आज सारे, छुख दिखला जा० ॥ 

आखिर वक्‍त है राम आजा, चांद सा मुखड़ा छुकको दिलाजा, 
मिल सकू गा न फिर ऐ प्यारे, मुख दिखला जा० 

लक्ष्मण भेरी आखिरी घड़ी है, मोत मुह खोले सम्भुख खड़ी है, 
तू आजा ऐ आंखों के तारे. छुख दिखला जा० ॥ 

बेटी सीता ऐ मेरी दुलारी, फिती होगी कहां मारी मष्ठी, 
कष्ट तूने थी क्या क्या सहारे, सुख दिखला जा[० || 

जो कुछ उम्मीद थी वह भी टूटी, हाथ यकलरूत तकदीर कटी 
जा रहा हाथ खाल पसारे, मुख दिखला जा० | 

हाय २ मैं हूँ कैसा कमबरूत, हो गई जान भी किस कदर सख्त 


बारहवां दृइय श्प्डः 


प्राण भी न निकलते हमारे, सुख दिखला ज्ञा० ॥ 
रोना रोयें क्या इस वेकसी का, दोष 'यशवन्तर्सिह! न किसी का 

आप मारे जंड़ों पर कुल्हाड़े, मुख दिखला जा० ॥ 

भाटक्‌ 

गुरू जी ! आपकी यह तिफ्ल तसलल्‍ली घुझे कुछ फायदा 
नहीं पहुँचा सकती, और गई हुईं बात कभी वापिस नहीं आ 
सकती, करें की गति प्रवल है ओर यह सब अपने कर्मों का 
ही फल है। किसी पर क्या अफसोस है, केवल अपनी: प्रारब्ध 
का ही दोष है। अच्छा अरब अपना काम सँभालो ओर मेरे 
रास्ते में रुकावट न डालो । प्यारे राम ! झ॒ुमे। माफ करो। 
प्यारी कौशल्या | तुम धन्य हो ज्ञो इतना कष्ट पाने पर भी 
मुझसे प्रसन्‍न हो । प्यारी सुमित्रा ! बिदा (हिचकी लेकर) हाय 
प्यारे राम में चला | 


कोशल्या-(जल्दी से सम्माल कर) अरे कोई जल्दी आओ, 
महाराज के तो तेवर बदल गये । 

वशिष्ठ जी-(नाड़ी देखकर) अफप्तोस तेवर क्या बदल बये). 
खुद महाराज ही इस संसार से चले गये । 

कोशल्या-(सिर पीट कर) क्‍या बिल्कुल ही नाड़ी छूट गई । 

बशिष्ठ जी-(दशरथ के सीने पर हाथ रखकर) हां महारानी जीः 
अब तो बिल्कुल आशा टूट गई । 


श्य2 आय्ये संगीत रामायण 


सुमिन्रा-(छाती पर दुहत्थड़ मार कर) हाय रे हमारी किस्मत 
फूट गई । 
कौशल्या तथा सुमिन्ना का विज्ञाप (बतजे है बहारे बाग दुनियां चन्द्रोज 
हा [ हमारे प्राण प्यारे चल बसे, 
रंजो गम के दुःग के मारे चल्ल बसे । 
किस तरह अब जिन्दगी होगी बसर, 
जो थे जीवन के सहारे चल बसे। 


मिल गया सारा सुहाग अब खाक में, 

आज किस्मत के सहारे चल बसे। 
आरजू न पूरी उनकी हो सकी, 

मार कर वह आह के नारे चल बसे। 
छोड़कर सब जाहो हशमत हाय हाय, 

दोनों कर खाली पसारे चल बसे। 
हो गया अन्धेरा आँखों में एक दम, 

आज सुख सारे हमारे चल बसे। 
कैकई अब आ गया तुककफी सबर, 

जिनका दूख था वह बेचारे चल बसे | 


इस दहर फानी में ऐ “यशवच्तसिह, 
जिन्दगी के दिन ग़ुजारे चल बसे। 


तेरहवां हृदय मप्र 


वशिष्ठ जी--देवियो ! सबर करो ओर जितनी जल्दी हो सके 
भरत को खबर करो । ! 
तेरहवां दृश्य 
स्थान केकयपुर 
शत्रुघ्न-(भरत से) भ्राता जी! आज तो आपकी तबियत 
कुछ सुस्त है । 
भरत--हां शत्रुध्न जी, तुम्हारा ख्याज्ञ बिल्कुल दुरुस्त है | 
शंत्रध्न--क्या कारण है जरा में भी तो सुन पाऊँ | 
भरत-कुछ कारण हो तो बताऊं । 
शत्रुध्न-कारण तो अवश्य है मगर मुझसे पोशीदा 
रखते हो । 
भरत-शोक है कि तुम मेरी निस्त्रत ऐसा अकीदा रखते हो। 
शत्र ध्न-तो फिर आपको बताने में क्या ऐतराज है । 
भरत-श॒त्रुध्न जी! भला आपसे भी कोई मेरा पोशीदा 
राज है ९ 
शत्रुध्म-तो बिना कारण आपकी तबियत पर केसा खेद है ९ 
भरत-मैं खुद हैरान हूँ कि यह क्या भेद है । 
शत्रुपन-आखिर इसका कोई इलाज भी** "९ 
योधा जीवत%+-(आकर) अयोध्या से एक दूत आया है | 
“भरत के मामा का नाम 


श्फद आये संगीत रामायण 


भरत-कुशलता की भी खबर लाया है। 

योधाजीत-हां वैसे तो खैरियत बतलाता है मगर कहता है कि 
आपको जल्दी बुलाया है। 

भरत-कोई जाये तो उस दूत को हमारे पास लाये | 

इृत-(शाही आदाब बजा लाकर) आज्ञानुसार यह सेवक 
उपस्थित है। 

भरत-अरे कुशल तो है जो ऐसी जल्दी का सन्देशा 
लाया है। ह 

दृत-हाँ महाराज, वैसे तो कुशल है मगर आपको जल्‍दी 
बुलाया है | 

भरत-पिता जी तो ग्रसन्‍न हैं । 

दूत-हां महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। 

भरत--माता जी तो पसन्‍न हैं ९ 

हुत-हां महाराज आपको जल्दी बुलाया है । 

भरत-भाई रामचन्द्र जी व लक्ष्मण जी तो खुश हैं ९ 

दृत-हां महाराज आपको बलदी बुलाया है । 

भरत-अरे तू आदमी है या उदविलाव, जो बात पूछता हूं 
उसका तो जबाब नहीं देता हां महाराज आपको जल्‍दी 
बुलाया है! की महारनी रट रहा है। 

दूत-हां महाराज कह तो रहा हूँ कि आपको जल्दी 
चुलाया है । 


तेरहवां दृहय श्८७ 
भरत-क्रोध में आकर) तू सीधी तरह हमारी बात का जवाब 
क्यों नहीं देता ९ 
दुत-(हाथ जोड़कर ) हां महाराज पूछिये क्‍या पूछते हो ९ 
भरत-अरे में पूछता हूं पिता जी. माता जो व श्राता जी तो 
राजी खुशी हें । 
दृत-हां महाराज वैसे तो सब कुशल है, मगर आपको 
जल्दी बुलाया है। 
भरत-अजब दीवाने से पाला पड़ा । 
दूत--हाँ महाराज आपको जल्‍दी बुलाया है । 
>मरत-अरे जल्दी तो बुल्लाया है मगर कुछ कारण भी 
बताया है । 
दूत-हां महाराज मैं भी तो यही कहता हूं कि आपको जल्‍दी 
बुलाया है । 


शत्रुघ्न-आता जी ! इस विवाद को छोड़ो और शीघ्र अयोध्या 
की तैयारी करो | 


दूत-(जरा आगे होकर) हां महाराज मैं भी तो यही कहता हूं 
कि आपको जल्‍दी बुलाया है ! 


शत्रुह्न-अच्छा जरा चुप रह अधिक बकवास न कर | 


दूत-न महाराज इससे अधिक एक शब्द भी कह जाऊ तो 
वेशक गदन उड़ा देना | 


शत्रुध्न-यह तो हमको पहले ही उम्मेद है । 


रेप आये संगीत रामायण 

भग्त-- (राजा केकय से) नाना जी | यद्यपि आपका बियोग 
हमें अतीच असह है, परन्तु क्या करें इस समय ठहरना 
भी बहुत दुःसह है, इसलिए हमारी नमस्ते लीजिये ओर 
प्रसन्‍नता से आज्ञा दीजिये | ु 

राजा केकय-(दोनों की गले लगाकर) बेठा, यद्यपि मैं तुमको 
एक चण के लिए भी अपने नेत्रों से दूर नहीं कर सकता 
जाते ही अपनी कुशलता की खबर पहुँचाना और अधिक 
इन्तजार न दिखाना | 

योथा जीत-प्यारे भानजो ! तुम्हारी संगत में दिल हर समय 
मसरूर रहता था और दुःख-शोक कोसों दूर रहता था।- 
इस समय न तुमको जुदा करने को जी चाहता है और 
ने ठहराया ही जाता है। अच्छा जाओ सगर अधिक 
समय न लगाना ओर छुछ दिन रहकर जल्दी भरा जाना | 

दृत-हां महाराज्ञ में भी यही कहता हूं क्रि आपको जल्दी 
बुलाया है । 

अत शत्रु ध्व का अयोध्या में आना ओर नगर की हालत को देखकर 

व्याकुल होना | भरत का गाना (चतजे बहरे कव्चाली) 
अयोध्या पै आज यह रंज के आसार कैसे हैं॥ 
पड़े चारों तरफ यह राख के अम्बार कैसे हैं ॥ 

शाही महलों पै चीलें आज क्‍यों मँडला रहीं इतनी | 


तेरहवां दृठय २८६ 
सभी छोटे बड़े यह रंज में सरशार कैसे हैं ।। 
यह छय बेश का ऋण्डा हुआ खम फिसके मातम में । 
नहीं कुछ समझ में आता यह बद अवतार केसे हैं॥ 
नगर में हर तरफ मातम ही मातम है नज़र आता। 
पढ़े खने अयोध्या के सभी बावार कैसे हैं॥ 
जहां हर वक्त मेले की तरह हज्जूम रहता था। 
वहाँ पर आदमी वैंठे हुए दो चार केसे हैं ॥ 
यहां से रंजो ग़म का नाम कोर्सों दूर रहता था। 
नगर के लोग गेते आज वे अखत्पार कैसे हैं ॥ 
अजब हैरान हूँ में देखकर हालत तुम्हारी भी। 
मिजाजे दुश्मना 'यशवन्तत्िंह!॑ सरदार केसे हैं ॥ 
नाटक 
हैं| हैं| अयोध्या की हालत ऐसी अवतर क्यों है? 
तमाम गली कूचे बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, सारे बाजार 
बिल्कुल वीरान पढ़े हैं । राजमहलों पर आज चोलें क्‍यों 
प्ैंडला रही हैं। यह अपशकुनियां तो किसी भारी उपद्रव 
का पता बता रही हैं। न मालूम आज फ्रिस का मातम 
हो गया जो छ्वथ॑ वश का कणडा भी खपत हो गया । अयोध्य, 


के तमाम वाजार उजाड़ पड़े हैं ओर लिधर देखो राख 
के अम्बार पड़े हैं । यही अयोध्या अहाँ हर समय कांधे 
से कांधा छिज्ञता था और प्रत्येक गुजरने बाले को बड़ी 


२६० आये संगीव रामायण 


कठिनाई से रास्ता मिलता था, वहां न केबल आता जाता ही 

दिखाई नहीं देता, बल्कि किसी का बोल भी सुनाई नहीं देता । 

शत्रुध्न-वेशक लक्षण तो खराब ही नजर आते हैं; आप - 
जल्दी से पिता जी के दीवान खाने की तरफ कदम 
बढ़ाइये | 

(दोनों का दशरथ के दीवान खाने पर पहुंचना) 

भरत--(द्वारपाल से) यह क्या कारण है कि तमाम नगरी 
की ऐसी दुदंशा हो रहो है १ 

द्वारपाल--(आंख, बहाकर) अफोस्त आपकी अनुपस्थिति 
ने सब काम बिगाड़ दिया ओर हरी मरी नगरी को 
बिल्कुल उजाड़ दिया | वह कौनसी मनहूस घड़ी थी जब 
आप ननिहाल को तशरीफ ले गये, गोया अयोध्या की 
जड़ों में बारूद का पल्लीता दे गण । न आप यहां से 
तशरीफ ले जाते ओर न अयोध्या पर यह झुसीबत के 
दिन आते । 

भरत-आखिर कोई कारण भी बताहए ९ 


द्वारपल-महतों में तशरीफ ले जाइए, वहां सब वृतांत मालूम 
हो जायगा। 


केकई का रनवास 


मन्थरा बाई जी ! सुना है कि भरत जी आ गए | 
केके--आ गए तो अब तक कहां रहे | जरा जल्दी 


तेरहत्रां हृदय २६९ 

उन्हें मेरे पाप चुला ला । 

मन्धरा-(हाथ का इशारा करके) ऐ लो वह सामने ही आ रहे 
हें 

केकई-(दौड़कर भरत को गले लगाऋर) बेटा तुमने बहुत दिन 
लगाए, कहो तुम्हारे नाना मामा तो राजी हैं ९ 

भरत-हाँ माता जी सब प्रकार से कुशल है मगर अब तक 
मुझको पिता जी के दशन नहीं हुए श्रेष्ठ कहां हैं ९ 

केकई-वेटा बैय करो, सफर की थकान उतारो धीरे धीरे सब 
मालूम हो जायगा । 

भरत-मेरी थक्रान पिता जी के दर्शन करते ही दूर हो जायगी। 

फेकई-पहले कुछ थोड़ा खा पी लो, फिर धीरे-धीरे सब हाल 
बता दूगी | 

भरद--मैं पूछता हूँ पिता जी कहां हैं ? तुम कहती हो धीरे 
भीरे सव दाल बता दूंगी, यह मामला क्‍या है १ 

केऋई-तो कहती तो हूं कि धीरे-धीरे सब हाल बता दूंगी ९ 

भरत-आरचर्य है कि जो वात तुम कहती हो वही उल्की 
हुई, जो प्रश्न करता हूँ उसका ठेढ़ा ही उत्तर मिलता है, 
यह धीरे-धीरे मालूम नहीं किस बला का नाम है ९ 

केकर-ओ हो बेटा | तुम बहुत जल्दवाज हो गये | न मालूम 
ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबियत में इतनी तेजी 
क्यों आ गईं, में कह तो रही हूं कि धीरे-धीरे सब हाल 


|] ] 
२६२ आये संगीत रामायण . 


बता दूंगी । 

अरत-(कड़क कर) क्या खाक बता दोगी, आग लगे तुम्हारी 
इस धीरे-धीरे की, न मालूक तुम सब ने मिल कर क्‍या 
जाल बिछाया है। दूत गया तो उसने (ुम्| उल्द बुलाया 
है! के सिवा दूसरा शब्द मुख से न निकाला। तुमसे 
पूछता हूं तो धीरे-धीरे! की बड़ हांक रही हो, बस जल्द 
बताओ कि पिता जी कहां हैं ९ 

केकई-(किसी कदर सहम कर) बेटा तुम्हें बथा ही बाल हठ 
चढ़ गया, मैं कह तो रही हूं कि धीरे. ... .. 

भरत-(अति क्रोधित होकर) फिर बही “धीरे धीरे” की 
महारानी | माता डी ! अगर अब की बार यह शब्द मुख 
से निकला तो तत्काल अपनी हत्या कर लूंगा। जल्दी 
बताओ पिता जी कहां हैं ९ 

केकई-बेटा ! शोक कि तुम्हारे पिता स्व सिधार गये, अब 
तुमफी उनके दर्शन नहीं हो सकते । 

मरत-हैं पिता जी स्वर्ग सिधार गए, शोक कि मैं अन्तिम 
समय उनकी सेवा न कर सका । भाई रामचन्द्र जी व 
लक्ष्मण जी ही भाग्यवान हैं, जिनके हाथों में पिता जी 


ने प्राण त्यागे | अच्छा यह तो बताओ कि रोग क्‍या 
था। 


केकई-रोग तो कुछ नहीं था, वस हाय राम हाय लक्ष्मण 


तेरहवां हृइय २६३ 


हते हुए प्राण त्याग दिए | 

भरत-हें हैं! यह क्या कहा ? भाई रामचन्द्र ओर लक्ष्मण जी 
भी यहां उपस्थित नहीं थे । 

केऋई-बेटा | वह तो पहले हो बन को चले गये थे। उन्हीं 
की जुदाई में तो महाराज ने प्राण दिये । तुम्हें तो बल्कि 
याद तक नहीं किया । 

भरत--(मिर पीठकर) हाय ऐसा अनर्थ कि चार बेटों के 
होते हुए अन्तिम समय एक भी पास न हुआ । रामचन्द्र 
ने ऐसा कोनसा अपराध किया था जो बन में जाने पर 
वित्रश हुए, जरा स्पष्ट तो बताओ | 

केकई-बेटा वास्तव में तो बात यह है कि महाराज ने 
रामचन्द्र को राज तिलक देने की तेयारी की थी। झमे 
तो खबर तक भी न थी। भला हो वेचारी मन्थरा का 
उसने मुझे कुल हाल से कथित कर दिया। मैंने 
किसी समय महाराज से दो वचन पूरे करने का प्रण 
कराया हुआ था, अस्तु अवसर को उचित जान 
अपने वह दोनों बचन पूरे कराने के लिए मैंने उनको 
मजबूर किया, अर्थात्‌ रामचन्द्र को चौदह बष का 
चनवास ओर तुम्हारे लिए राज तिलक | यद्यपि उन्होंने 


सुभको ठालने के लिए बहुत कुछ हाथ पांव मारे, मगर 
में बदसस्‍्त्र अ५नी ज़िद पर अड़ी रही, आखिर तंग 


श्ध्ष 


आय्ये संगीत रामायण 


आकर उन्हें रामचन्द्र की बन भेजना पड़ा, लक्ष्मण 
ओर सीता भी साथ ही गये | भला बेदा तू यह स्वर्य 
ही विचार कर कि मैं यह केसे गवारा करती कि रामचन्द्र 
तो राज करे ओर मेरा बेटा इस प्रकार मारा सारा फिरे। 
सो बेटा मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब तुम 
जानो तुम्हारा काम । 


मन्थरा-(दिल ही दिल में) तेरे इनाम का समय भी अभी है । 


अब देखती क्या है ? हो आगे। (भरत से) हां हाँ 
कुंबर जी | महारानी जी सच कहती हैं, अब खुशी से 
राज सम्भालो और अपने दिल के अरमान निकालो । 


शत्रुध्न-(तलवार स्वत कर) ओ नमक हराम बदज़ात ९ 


यह सब तेरी ही आग लगाई है। ठहर तेरी तो 


खबर लेता हूं ओर तुझे इस खैरख्याही का इनाम 
ताहूँ। 


भरत--(शत्रुघ्न का हाथ पकड़ कर) भाई जो कुछ होना था 


सो हो लिया और हमें अपने कर्मों को रोना था 
सी रो लिया। अब तबियत को टिकाओो और स्थी 
पर हाथ उठाकर अपने कुल्न को दाग़ न लगाओ | 
(मन्थरा से) ओ हरामजादी चुड़ेल | जन्दी यहां से 


काफूर हो जा ओर मेरी आंखों के सामने से दूर 
हो जा। 


तेरहवां दृइय २६४ 
मरत और शन्नव्त का चिलाप (तरतज तुम्हें रोती है प्रजा सारी) 
हद फूट है किस्मत हमारी रे हाय, 

हाय हाय फूटी है क्रिस्मत हमारी। 
छोड़कर हमकी किसके सहारे, 

ऐ पिता जी ऊ्िधर को सिधारे। 
की अफ्रेले क्रिधर को तेयही रे हा, हाय हाथ० 
मुह दिखाने लायक रहा न, 

हाथ कोट सहायक रहा न। 
वात विधना ने कैसी बिगाड़ी रे क्कन, हाय हाय० 
फँसी ऐसी जान सुश्क्रिल में, 

रह गया यह # अरमान दिल में । 
कर सके कुछ न खिदमत तुम्हारी रे हा, हाय हाय ० 


किया क्रिसके झुपुर्द हाय हमको, 
घल दिये ऐ पिता जी अदम को। 


कीन लेगा खबरिया हमारी रे हा, हाय हाय० 


राम मेरी न बिल्कुज्ञ सलाह ली, 
हाय तुमने भी तो बन की राह ली। 


आ गई आज फिस्मत की हारी रे हा, हाथ हाय० 
हाव ईश्वर हमें भी उठाले, 

ऐ पिता पास अपने बुला स्रे। 
जिन्दगी से हमें मोत प्यारी रे हा, हाय हाय० 


१६६ आये संगीत रामायण 

केकर-(मरत के आंत पोंलुकर) बस कर मेरे लाल, अब अधिक 
नरो। 

भरत-(केफई का हाथ झटक कर) बस मेरे सामने से दूर हो । 

क्रेकई-बेटा ! क्‍या तुझे भेरे से मोह नहीं रहा ( 

भरत--खबरदार जो मुझे बेटा कहा । 

केकई-क्या अब मेरा बेटा बनने से भी इन्कार है । 

भरत--पुझे तेरा बेटा कहलाने मैं सख्त आर है ९. 

कैकई-मेरी नेकी का बदला देने का समय आया तो अब यों 
भागेगा । 

भरत--बदला तो तुझे तब.मिलेगा जब भरत भी तेरी आँखों 
के सामने प्राण त्यागेगा । 

केकई-यह कैसा बेहूदा रुयाल है । 

भरत--ताकि तुझे भी मालूम हो जाये कि माता कौशल्या 
के दिल पर रामचन्द्र की जुदाई का किस कदर 
मलाल#* है । 

केकई-बेटा ! ज़रा मेरी तरफ देख कि मैंने तेरे लिए किस 
कदर खून पसीना एक किया | 

भरत--(दाँत पीध कर) ओ डायन | में तुझे एक बार 
कह चुका हू कि मफे बेटा कहकर कलंक ने लगा | 

ऋऊठाज्जा। कं 5.7६ ४७७-७-८७८-छ७छ्थ्््४श 


तेरहवां दृहय २६७ 
फिर बार आर क्‍यों छाती जला रही है ओर व॒था विष से 
भरे तीर सीने पर चला रही है | ओ वेरहम | पिताजी के 
प्राण लिये, धर्मावतार माई रामचन्द्र जी को बनवास 
दिलाया, सीता जो जैसी सतवन्ती पतित्रता भावज का 
सब सुख नष्ट किया, मेरे प्राण से प्यारे भाई लक्ष्मण से 
जंगलों की खाक छनवाई, माता सुमित्रा और कौशल्या 
के कलेजे को छलनी किया, तमाम अयोध्या बरबाद 
करदी, रघुबंश का दीपक गुल किया। ओ पापन ! हस 
कदर पाप करके भी तु मेरी माता बनकर मुझे भी इन 
याप कर्मो में शरीक करना चाहती है| मुझ में तो इन 
में से एक का भी फल झुगतने की सामर्थ्य नहीं, बल्कि 
चिंतन करने से ही आत्मा कांपतोी है । मगर तुमे लेश- 
मात्र भी ध्यान नहीं, बल्कि तुझे तो रंग पर रंग चढ़ रहा 
है। ओ जालिम | यद्यपि मेरा दिल पत्रित्र है; मगर दुनिया 
का मुह कोन पकड़ सकता है। जिसके सामने जाऊंगा 
यह यही ताना देगा कि आ गया है केकई का बेठा ! 
दुनियां में जब कोई पाप करेगा तो लोग यही करेंगे 
कि इसने ती केकई के बेटे भरत को भी मात कर दिया । 
ऋषि सुनि अलग धघिकक्‍कारेंगे, जो मिलेगा वही मेरे 
मुख पर धूकेगा | बात वात पर लोग कहेंगे हि आखिर 

तो केकई का बेटा है। हाय हाय | मावा कोशल्या 


श्ध्८ आय्ये संगीत रामायग ही 
को भी यही निश्चय होगा कि यह सब कुछ भरत की 
ही शरारत से हुआ है । हाय ! हाय !! ओ हत्यारी |! इस 
से तो यही भला था क्रिपेदा होते ही झुमझे गला घोंट 
कर मार देती, ताकि यह आज का दिन देखना तो नसीब 
न होता | हाय क्‍या करूँ, घुकफो तो रामचन्द्र ज़ी की 
नाराजगी का ख्याल है, बरना तेरी जैसों माता के साथ 
जो कुछ कर गुजरता थोड़ा था । 

श॒त्र ध्न-(धायें मार कर) हाय पिता जी |! आपके मरते ही 
तमाम जमाना शत्र हो गया, भाई रामचन्द्र भी उपस्थित 
नहीं, अब कौन है जो हमारी धीर बँधाये ! 

भरत-(शत्रुघ्न को गले लगा कर) प्यारे वन्धु ! तुम्हारे लिए 
तो रामचन्द्र मैं उपस्थित हूं। रामचन्द्र नहीं तो मेरे लिए 
नहीं | तुम क्‍यों रोते हो ? उठो भाई सघबर करो, चलो 
उस वेचारो, मुसीयत की सारी, महा दुखियारी माता 
कोशल्या जी और सुमित्रा जी की खबर लें | 

कोशुल्या का महल या शोक भवन 


(कोशल्या जी पड़ी हुईं आह भर रही हैं और सुमित्रा जी उनकी 


दिलजोई कर रही हैं कि अचानक किसी को अपने 
पांव पर पड़ा हुआ पाया) 


कोशल्या-अरे यह कौन है ९ 
सुमित्रा-प्यारी बहन उठो, पहचानो तो सही कि कौन है ९ 


तेरहवां दृहय २६६ 


कोशल्या-हाय केसे उठ, उठा भी ज्ञय १ 
सुमित्रा-जरा आंखें खोलो ओर पहचानों । 
“कीशल्या-(टएडी आहें भर कर) आह! आंखें होती तो रोना 
ही क्या था, अब आंखें क्रिसकी लाऊ :- 
देखने के थे जो साधन वह तो सारे चल दिये । 
खाली गोलक रह गई, आंखों के तारे चल दिये |। 
भरत-(रो कर) माता जी | आपका महानीच पापी और अधर्मी 
बेटा भरत । 
कीशल्या-(जल्दी से उठकर) हैं, हैं, भरत ! 
भरत-हां माता जी, नामुराद भरत । 
कौशल्या-(कते लगा कर) अच्छा मेरे ज्ञाल चिरंजीव रहो, 
कही बेटा कब्र आये ९ 
मरत-(हिचकियां लेता हुआ) चुप । 
कोशल्या-बेदा चुप क्‍यों हो, कुछ छुख से तो बोलो, क्या मुझ 
से रुष्ट हो ९ 
भरत-चुप । 


कौशल्या का गाना (बहरे तबील) 
४ दोहा ॥ 
ऐ बेटा अब चेन से जाय सम्हालो राज ! 
तेरे मन की कामना पूरी हो गई आज ॥ 


३०० _  ॒  अर्वसंगद पर ए -_-+ 


आये संगीत रामायण 


अब करो चेन से राज बेदा भरत, 

रामचन्द्र तो बन में पहुँचा ही दिये । 
तेरे मन की मुरादें सब पूरो हुई, 

तेरी माताने यह गुल खिला ही दिये । 
त्तेरे दिल में न अब कोई खटका रहा, 

रामचन्द्र का कांटा न अठका रहा । 
अब क्यों खामोश हो के ठिठका रहा, 

मेरे सीने पे खंजर चला ही दिये। 

अब करो चेन से राज० ॥ 

यदि मेरी भी झरत सुहाती नहीं, 

तो मुझे जिन्दगी खुद ही भाती नहीं । 
क्या करू' मौत भी मेरी आती नहीं, 


मैंने अपने यतन सब बना ही लिये । 
अब करो चेन से सज०॥ 
रामचन्द्र को वापस अब आना नहीं, 
ओर लक्षण ने हिस्सा बटाना नहीं । 
शक में हूँ सो मेरा ठिकाना नहीं, 
मोत ने आके डेरे लगा ही दिये । 
अब करो चैन से रातज० ॥ 
रह गई जिन्दा तो भी भरे से परे, 
खोफ मेरी तरफ का न हरगिज करे । 


तेरहवां हृइय ३०९ 
जो यह चाहता है कोशल्या जल्दी मरे, 
जहर के घूंट क्‍यों न पिला ही दिए । 
अब करो चेन से राज० 
हो रही अब मेरी हालते जार है, 
दोप कर्मा का तेरे क्या अखत्यार है। 
अच्छा ईश्वर तुम्हारा मददगार हे, 
केकई ने तो फन्‍्दे फैला ही दिए। 
अब करो चेन से राज० 
न किसी की मदद के हो मोहताज तुम, 
वन गये अवध के हो महाराज तुम । 
जाओ बेटा खुशी से करें राज तुम, 
भेद यशवन्तर्सिह! ने बता ही दिए। 
अब करो चैन से राज बेटा भरत ० ॥ 


नाटक 


बेटा ! अब तो तेरा मनोवांछित काम हो गया ओर 
अयोध्या का कुल राज तेरे नाम हो गया। जो कुछ तू 
चाहता था वह तुझे मिल गया ओर रामचन्द्र का कांदा भी 
तेरे दिल से निकल गया। कहो अब क्रिस बात का 
विचार है, अब तू ही अयोध्या का .मालिक व सुखत्यार है। 
हां यदि मेरी श्वरत नहीं सुहाती तो छुके जिन्दगी खुद 


3. मिनिमिशनििलिल 02522 नमन पका फथलकुर आय संगीत यमायण 


नहीं माती, मगर दया करूँ यह बेशरम जान भी निकलन में 
नहीं आती । अगर कुछ खाकर मरती हैं तो आत्महत्या को 
थाप होता है, अगर जिन्दा रहती हूँ तो तेरी जान को सनन्‍्ताप 
होता है। मगर तसल्ली रख अब मैँ अधिक दिन तक जिन्दा 
रहने न पाऊंगी और खुद ही ग्र्त में घुल छुल कर मर 
जाऊंगी । अगर न भी मरी तो तेरे काम में मेरे जिन्दा रहने 
से कोई खलल नहीं आ सकता, अगर रामचन्द्र का ख्याल हो 
तो वह चौदह साल से पहले किसी हालत में मी शकल नहीं 
दिखा सकता । जाओ मौज उड़ाओ और अपने मन के मंगल 
गाओ | 
मरत गाना (बहरे कव्वाली) 
0 दोहा ॥ 
ऐ माता मेरे जिगर'में मती लगावे आग । 
पापन के पैदा हुआ छूटे मेरे भाग ॥ 
ज्ेरे चरणों की सोगन्ध माता झके। 
इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं । 
यों ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, 
वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं | 


तेरे चरणों को० ॥ 
शम को भेज वन में करूँ राज़ में, 


तेरहवां दृश्य 


मेरे दिल का तो सुदआ हा नहीं। 
माता केसे दिलाऊंँ मै तुमको यकीन, 
बिना ईश्वर के कोई गयाह ही नहीं । 
तेरे चरणों की०॥ 
यों ना घायल करो बोलियां मार कर, 
काट लो पर पके कुछ गिला हो नहीं। 
माता सिर है मेश ओर खंबर तेरा, 
लेना इसमें किसी की सलाह ही नहीं । 
तेरे चरणों की० ॥ 
राम मोजूद होते अगर इस जगह, 
में समझता पिता जी मरे ही नहीं । 
एक तेरा सहारा था बाकी सझुझे, 
हाय तुमकी भी आती दया ही नहीं । 
' तेरे चरणों की० ॥ 
त्यागता हूं ग्राण अब तेरे सामने, 
बिन्दगी की मुझे कोई चाह ही नहीं । 
हाय एक दम सुसीयत पड़ी आन कर, 
कोई दुनिया में दर्दी रहा ही नहीं। 
तेरे चरणों की० ॥ 
- मौत पड़ती है आते हुए मौत को, 
मिलती इसको अयोध्या की राह ही नहीं। 


३०३ 


आये संगीत रामायण 


जान भी तो भरत की +:प्रउु््सलश कल की... नहीं, 
हाय झुझसा कोई बेहया ही नहीं। 
तेरे चरणों की? ॥ 
काला मुह करके जाता वहीं से निकल, 
मैने ननिहाल में यह सुना ही नहीं । 
तेरे सर की कसम यहाँ न रखता कदम, 
मुझको 'यशवन्तसिंह' ने कहा ही नहीं। 
तेरे चरणों की० ॥ 
नाटक 
माता जी | न जाने भरत से कौन सा खोटा कर्म हो 
गया, जो आप जैसी सुशील ओर धर्मात्मा माता को भी 
मेरी निस्वत ऐसा भ्रम हो गया। माता जी | मुझको आपके 
चरणों की सौगन्ध है जो मुकसे कभी इस ग्रकार का जिक्र 
अजकार भी हुआ हो या मेरी जवान से कभी ऐसे विचारों 
का इजहार भी हुआ हो। अगर मुझको इस पड़यल्त्र का 
पता तक भी हो तो भी आपका कहरवार हूं, ओर इस 
पाप के बदले जिन्दा जल मरने को तैयार हूँ माता जी 
कया आपको विश्वास है कि में भाई रामचन्द्र को 
बनवास दिलाऊँ और खय्य अयोध्या में रहकर एऐ 
उड़ाऊँ १ हाय माता जी आपको यह यकेशेन हो गया कि 
भरत का हृदय ऐसा शलीन हो गया । माता जी ! 


झट 


तेरहत्रं दहय ३०४ 
यह मेरी ही साटी तकदीर है जा मरत आपकी नजरों 
में हस कदर हक्ीर है। अफ््तोप्त पिता जी के मरते ही 
जारों ओर विपत्तियों के बादल छा गये ओर निःतन्देह 
अब इस कुल के अन्तिम दिब आ गये। यदि भाई 
रामचन्द्र जी उपस्थित होते तब भी जिन्दगी के दिन काठने 
आसान थे, क्योंकि वह मुझको पिता के समान थे। झिन्‍्तु 
शोक कि वह भी मुह मोड़ गये ओर झुझ बदनसीब को यह 
दुःख सहने के लिए छोड़ गये | आप पः पूरी उम्मेद थी कि 
मुसीबत में धोर चँधायेंगी ओर अपना दया का हाथ मेरे 
सिर पर सेन उठायेंगी। मगर आप तो पहले ही कड़वे 
करेले तोड़ रही हैं ओर हस सारी शरारत का भांडा मेरे ही 
सिर फोड़ रही हैं। अच्छा माता जी आपको अधिकार है, 
जो कुछ दोप लगायें भरत सब कुछ सहन करने का तैयार 
है । न उस पापन के पेट से पेदा होता, व मेरे बारे में आपका 
ख्यांल ऐसा उल्ठा ओर बेकायदा होता । मगर इस प्रकार 
घायल करने की वजाय अगर तलवार से भेरी गर्दन 
उड़ादो तो बड़ी मेहरवानी हो ताझि जान निकलने में 


तो आसानी हो। माता जी! परमेश्वर के वास्ते इस 
कैेरहमी से तो मेरी जान न तनिकालो आर ऐसे 
गहरे जख्म तो कलेजे में न डालो। हाय हाय मेरी मौत 
भी मुझ से डर रही हैं ओर इसे यहाँ आते न बाने 


३०६ आये संगीव रामायण 


तो सब श॒त्र हो गये मगर आप तो मेरा साथ दो । हाथ पिता 
जी जरा अपने मरत का... 
कोशल्या का विज्ञाप करना (वहरे तबील्न) 
ऐ बेटा तुझे क्या हुआ, आंख खोल मेरे लाल, 
मुझ दुखिया का इस घड़ी कहां चला गया काल | 
बेटा रो रो के नाहक न जी को जला, 
माता सदके तुम्हारे ५ वारी गई। 
मैंने दिल को दुखाया तेरे लाडले, 
वास्तव में अकल म्री मारी गई। 
बेटा रो रो कै० ॥ 
मेरी आंखों का तारा हुलाशा भरत, 
. ज़िन्दगी का सहारा हमारा भरत । 
रामचन्द्र से भी मुकको प्यारा सरत, 
देख तुमको विपत भूल सारी गई। 
बेटा रो रो के० ॥ 
में तो पहले ही मारी हुई रास की, 
जिन्दगी यह रही न किसी काम की। 
अ-यद्यपि इस जगह गाना श॒वद्‌ 


डे द्‌ अयथोग सें लाना अनुचित है 
किन्ठु इसमें केवल ग्य और पद्म का भेद बताना है। 


तेरहवां हृइय ०७ 


आश थी एक बेटा तेरे नाम की। 
आज वह भी मेरे से बिसारी गई । 
बेटा रे रो के० ॥ 
क्‍यों पड़े हो जरा आंख खोलो भरत, 
तेरी माता बुलाती है बोलो भरत | 
जहर में ओर संत जहर घोलोी भरत, 
मुझ से वह ही विपत न सहारी गई । 
बेटा रो रो के? ॥ 
लाल मेरे कहां पर बस्ेरा किया, 
छोड़ मुककी कहाँ जाके डेरा किया । 
इर तरह से मुस्नीवत मे घेरा किया, 
एक दम फूट फ्िस्मत हमारी गई | 
बेटा रो रो के० ॥ 
अपने हाथों की लकड़ी दिला जा भरत, 
मुझे रख कर चिता में जला जा भरत । 
जी चाहे फिर वहाँ की चला जा भरत, 
मेरी आंखों में क्‍यों धूल डारी गई। 
बेटा रो रो के० ॥ 


बेटा मेरे लिये तो तू ही राम है, 
तेरे होते मुझे सारा आराम हे। 


३०८ आय्ये संगीव रामायण 


< रेरे दम से अयोध्या खर्गधाम है, 
वरना इज्जत हमारी तुम्हारी गई। 
बेटा रो रो के० ॥ 
चाटक 

हैं! हैं !! भेर लाल तुझे क्या हुआ | बेटा मैंने व्यर्थ 
तेरे कोमल हृदय को दुखाया और अपनी मूखंता से तेरी 
जान को इतना दुःख पहुँचाया। वास्तव में मैंने बड़ा पाफ 
किया, जो तुझे निर्दोष को इतना दुःख दिया। परन्तु मेरे 
कहने का कुछ ख्याल न कर और वथा अपनी आत्मा पर 
इतना मल्ाल न कर, क्योंकि में इस समय अपने होशो- 
हवास बिल्कुल खोये बेंठी हूं ओर अपनी समस्त आशाओं 
से हाथ धोये बेठी हूं। मेरे लाडले | क्‍या तुम इसहिये 
ननिहाल से आये थे कि मेरी विपत्तियों को ओर भी दोबारा 


करो और जातो दफा भी मेरा ही पुँह काला करो ! बेटा ! 
मैं तो पहले ही अपनी किस्मत को रो रही थी, और रामचन्द्र 


की जुदाई में ही प्राण खो रही थी, मगर इस उम्सेद पर 
जीवित थी की भरत के आश्रय ही अपनी जिन्दगी के दिन 
गुलजार लूगी ओर उसके सहारे से इस सदमे को सहार 
लूगी। अफ़सोस कि तुम मेरी रही सही जिन्दगी को 
तबाह कर रहे हो ओर न जाने कहां जाने की सलाह कर 
रे हो। मेरे बछड़े! पहले अपने हाथों से मेरा 


तेरहवां दृश्य ३०६ 
अन्त्येष्टि संसक्षार कर जा, फ़िर जहां तेरा दिल चाहे चला 
जा। भरत ! मेरे प्यारे भरत ) बेटा जरा जवान तो हिल्लाओ 
. और मुझे एक बार माता कह कर तो चुलाओ । देख टो सही 
तेरी दुखिया माता कितनी देर से तेरे सिरहाने बैठी रो रही 
है| बेटा त्‌ तो झक्े दूर से देख कर माता माता कहकर लिपट 
जाया करता था और समझे जरा सा शोकातुर देखकर तमाम 
दिन रोटी न खाया करता था, मगर बावजूद मेरे बुलाने के 
होंठ भी नहीं हिलाता। मेरे बच्चे ! मुझसे अब तेरा दुःख 
देखा नहीं जाता। (दुपईइ के आंचल से भरत का छुंह पोंछ 
. कर) बेठा परमेश्वर के वास्ते मेरा अपराध माफ़ करो, अब 
तो उठकर हाथ मुह साफ करो। (गर्दन हिलाकर) भरत ! 
भरत ! उठो बेटा | अब तो बहुत हो चुकी, (सुमित्रा से) 
किसी को भेजना कि शीघ्र ही वैद्य जी फो बुला कर 


लाये, मेरे भरत की हालत तो छुछ अबतर ही होती 
जाती है।. क 
सुम्रित्रा--(निकट आकर) नहीं नहीं, तुम वृथा इस कदर 


गम कर रही हो और व्यर्थ दूसरों का हौसला भी कम कर 
रही हो, परमेश्वर की दया से भरत बिल्कुल तन्दुरुस्त हे, 
केवल वेहोशी के कारण नाड़ी की हरकत जरा सुस्त है। मैं 


अभी लखलखा बना कर सुधाती हूँ और तुम्हारे देखते ही 
देखते होश में लाती हूं | 


३१० आपउ्ये संगीद रामायण 


कौशल्या-ज़रा जल्दी जाओ और अधिक विलम्ध न लगाओ ! 

सुमित्रा --लखलखा सुघा कर) बेटा भगत उठो | क्षत्री होकर 
ऐसी कायरता | 

भरत-( किसी कदर आंखें खोलकर) बस माता जी क्षमा कीजिये 


चार है, तो ऐसी वेशस्सी की जिल्दगी पर घिक्कार हैं। 

कीशल्या-(मरत को ये लगाकर) बेटा मैंने अपनी मझेता 
का फूल पा रिया और बहुत *जोगम उठा लिया | प्रमे- 
रघर के बास्ते जरा अपनी तबियत को संभालो और इन 
चाहियात चिचारों को दिल से निरालो | 

व॒श्प्टज्ञा-बेटा ! पहले महाराज के शबः झा अच्त्येप्टि संस्कार 
फेरना चाहिए और जिस साधान की जरूरत हो दह 
जल्‍दी तेयार करना चाहिए । 

सरत-(क्रोधित होकर ) सुरु जी ! अफ़श्नेत्र है कि आप की 
उपस्थिति में ऐसे-ऐसे अत्याचार होते रहे, सगर न मालूम 
आप किस गहरी नींद में सोते रहे । 

वशिष्ट जी--बेटा | जो छुछ तुम कहते हो सच सच है 


भहाराज दशरथ के उतक शरोर को आवच्यक सानक्र भरत 
च्् उक्त रख लिया यथा था । 


तेरहवां दृश्य ३११ 
हमारी सब चतुराई खाक में मिल गई और वही बात 
पूरी हुई जो केकई की जबान से निकल गई । खैर इन 
गई गुजरी बातों का क्या जिकर करना है, पहले महाराज 
के दाह का फिर करना है। 
सहाराजा दशुरथ के शव पर भरत 
ओर शुह्मघ्न का वि्लाप 
(रागनी आशा नाल छप) 
कोन बंधावे धीर पितानी, आज हुआ चहूँ ओर अंबेरा । 
दुश्मन हो गई दुनिया सारी, हाय पिता जी आज हमारी | 
फूट गई तकदीर पिता जी, आज हुआ चहूँ ओर० 
छोड़ा हमको किसके सहारे, सिर पर अब है कौन हमारे । 
आता हुए झकीर पिता जी, आज हुआ चहूँ ओर० 
हीं भरोसा हमें जान का, निश्चय ही इस खानदान का । 
आ गया व्रक्‍त आखीर पिताजी, आज हुआ चहूँ ओर० 
देखे कौन अब दीन अवस्था, राम लिया जंगल का रस्ता । 
न रहे लच्मण वीर पिता जी, आज हुआ चहुँ ओर० 


कोशल्या-वेटा | अब इस रंजोगम को दूर करो, जो में कहती हूँ 
उसे मंजूर करो, तुम देखते हो इस समय अयोध्या का 
तख्त ब्िल्कुल|खाली है, इसका न कोई वारिस है न वाली 
है | तमाम नगरी वीरान हो रही है ओर प्रजा अलग 
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आये संगीत रामायण 

परेशान हो रही है। अब रोना बन्द करो और कुछ राज 
का शी प्रवन्ध करो ! जो इछ हो चुका उसका अब दूधा 
अफसोस है और इसमें न कुछ फेकई का दोष है। हमको . 
अपने कर्मों" का फल पाना था और उस बेचारी का तो 
बीच में ही बहाना था। बिक वह रामचन्द्र को मुझे 
अधिक चाहती थी और उसके पप्तीने के बदले अपना खून 
बहाती थी। इसी तरह रामचन्द्र भी उसपर अपनी जान 
निसार करता था और घुझसे अधिक उसके साथ प्यार 
करता था| मगर भावी के चक्र ने सबके दिमाग को हिला 
दिया और घर को घर के चिराग ने ही जरा दिया। 
किन्तु खैर अब तक भी कुछ नहीं बिगड़ा तुम अपनी 
तबियत को टिकाओ और इस कुल को आगामी विपत्तियों 
से बचाओ। अगर दूमरे दुश्मद सुन पायेंगे तो अवश्य 
मुह में पानी भर लायेंगे क्योंकि :-- 


नापत, बहुपत, बालपत, पत्नी पति परदेश | 

इस पुर की तो क्या कहूँ, पर पुर में भी वलेश । 
अर्थात्‌ एक तो जिसका स्वामी न हो, दूसरे जिसके 
अधिक स्वामी हों, तीसरे जिसका स्त्राप्ती नादान हो, 
चोथे जिस स्त्री का स्वामी परदेश में हो, उसको इस लोक ' 
का तो जिकर ही क्‍या परलोक में भी क्लेश ही रहता है। 


तेरहबां दृइय ३१३ 


इसलिए अब स्थिर चित से काम करो और सावधान होकर 
राज का इन्तजाम करगे। 
भरत (गाना) 
जुदाई राम की हरगिज गयारा कर नहीं सकता । 


... बिना रघुपीर के पल भर मुज़्ारा कर नहीं सकता।॥ 
जिस्म ओर जान का सम्बन्ध है रघुनाथ से मेरा। 


किसी हालत में में उनसे क्रिनारा कर नहीं सकता )॥ 
करू में ऐश महल्ों में भटकते बह फिरें बन बन । 

कभी मन्जूर यह हृदय हमारा कर नहीं सकता | 
ऋस्म है राजगद्दी पर कदम रखना मे माता । 

किसी हालत में यह कहना तुम्हारा कर नहीं सकता ॥ 
अभी जाता हूं घन में खोज लेने रामचन्द्र की | 

भरत को रामचन्द्र से न्‍्यारा कर नहीं सकता ॥। 
बनेगा जिस तरह वापिस उन्हें लाऊंँ अयोध्या में | 

सुझे मायूस वह मेरा प्याश कर नहीं सकता ॥| 
यह है विश्वास कि वह मान लेवेंगे मेरा कहना । 

नहीं तो आपका दश न दोबारा कर नहीं सकता ॥ 


भला ताकत है किसकी जो नजर भर कर इधर देखे । 
अयोध्या की तरफ कोई इशारा कर नहीं सकता॥ 


किसी प्रकार से इस पाप का 'यशवन्तर्सिहँ हरगिज । 
जन्म जन्मान्तर में भी कुफारा कर नहीं सकता॥ 


0 अशिनिविकर-+म वपात आन ९ ४ आये संगीत रामायण 

माता जी | यहेँ आप क्या फ्रमा रही हैं ओर झुक 
क्यों पाप के गढ़ें में गिरा री हैं। में किसी अब में 
मी आपकी यह आज्ञा मत्जूः नहीं कर सकता ओर कोई 
व्यक्ति छुककी इस कार्य के लिए मजबूर कर नहीं सकता। 
आप तो राज के लिए कहती हैं मगर समकी अयोध्या में 
रहना ही भार है; और एक "कक पल गुज्ञारना सख्त दुल्वार 


है । राजा वह कहला सकता है जिस की बिन्‍्दगी प्रजा के 
लिए एक मिसाल हो, ने कि भरत जिसके बारे में प्रजा 


० 


को पहले ही बदगुमानी का ख्याल हो। में देख रहा हू 


[ 


कि हर जोटे बड़े को मेरी ओर नफरत की निगाह" 


है, गोया उनके ख्याल में मेरी इस साजिश में पूरी सलाह 
है। अगर आपके कंहने पर अमल करूँ तो उनका सन्देह 
विश्वाम में तबदील हो जायगा और भग्त सब की नजरों 
में जलील हो जायगा । भेरे ऐसा करने से जो कुछ प्रभाव 
प्रजा पर होंगा वह साफ जाहिर है, मिसका दूर करना 
मेरे अखत्यार से बाहर है। जब प्रजा को स्वय॑ भेरे 
जीवन पर शक होगा तो मुझे; उनको किसी पाप के दण्ड 
देने का वया हक होगा । इसके अतिरिवत दसरे राज्य मेरी 
झलग तहकीर करेंगे और मेरी शजा के प्रत्येक पाप को मेरे द 


नाम से ताबीर करेंगे। बात बात में यह वाना मिलेगा कि 


तेरहवां इइय ३९४ 


आखिर तो उस भरत की प्रजा है जिसने बड़े भाई का 


हक छीन कर वेचारे को घर से निकलवाया, इत्यादि, 
स्‍्पादि | 

वास्तव में राजा के हर एक काम का प्रज्ञा पर 
विशेष प्रभाव होता है ओर राजा के आदेशानुसार चलन 
प्रजा का आम स्वभाव होता है। 'यथा राजा तथा प्रजा 
एक प्रसिद्ध बात है। इसके अतिरिक्त रामचन्द्र जी हर 
तरह से राज्य के हकदार हैं, इसलिये उनकी अलुपस्थिति में 
राजगदी पर पांव रखने का घुके कीई अधिकार नहीं है। 
इसी समय जंगल में जाऊंगा, यदि वे मेरे कहने पर 
-“बापिस आ गये तो बेहतर, नहीं तो चौदह वर्ष तक में 
भी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा । केकई को तुरन्त 
चंदला मिल जायगा जब कि उसका ब्रेटा उम्रकी आंखों 
के सामने जंगल को निकल जायगा ताकि उसे मालूम 
हो जाये कि किसी साता को अपने पुत्र की जुदाई का किस 


कदर मलाल होता है ओर उसझा इस अवस्था में क्‍या हाल 


होता है ! 


वशिष्ठ जी-- भरत जी | निस्सन्‍्देह आपका विचार तो 
अति उत्तम ओर पवित्र है ओर रामचन्द्र जी से अधिक आपका 
कोन मित्र है। उनका वियोग आपके किये कोई थोड़ा 
दुःखदायक तहीं, क्योंकि इस समय उनके बिना आपका 


३१६ आय्य संगीत रामायण 


कोई सहायक नहीं । इसमें भी सन्देह नहीं कि राजंगद्दी का भी 
उन्हीं का अधिकार है श्रौर यह भी आपका बड़ा श्रेष्ठ 
विचार है | परन्तु उनका अब बापिस आना महान कठिन 
है और आपका वृथा ही प्रयत्न है। अगर वह मानने वाले 
होते तो हम ही बहुतेश मना लेते ओर आप से भी अधिक 
युक्तित बना लेते। कौशल्या जी ने बहुतेरा जोर लगाया, 
सुमित्रा जी ने बहुत कुछ समझाया परन्तु उनके पैर में 
किंचित मात्र भी फर्क नहीं आया | महाराज ने इसी क्लेश 
में जान खो ली. सारी भ्रजा रोती रोती पीछे हो ली। 
सव नर नारी रथ के आगे पड़ते जाते थे। परन्तु वह उसी_ 
वेग से आगे बढ़ते जाते थे। मन्त्री जी, श्र गवेरपुर तक साथ 
गये, परन्तु बापिस लाने में वह अप्मर्थ रहे । जब इतना 
यरिश्रम करने पर भी वह वापिस न आये तो क्रिसकी सामथ्य 
है जो उन्हें मना लाये ? कोशल्या और सुमित्रा से अधिऋ 
आपका प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिये इन विचारों को 
दिल से निकालिये। ओर चौदह वर्ब तक तो आप ही 
अजा को सेमालिये | यद आप भी उनके साथ बन को 


जायेंगे तो अयोध्या को इस अवस्था में कदाचित न 

पायेंगे । 

भरत-गुरु जी | अगर रामचन्द्र जी की निस्वव आपका 
ऐसा विश्वास है तो समझ-लीजिये कवि भरत को भी 
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चोदह साल के लिये वनवास है। चाहे कितना ही गया 
गजरा ओर भृष्ट इन्सान है, मगर आखिर तो उसी पिता 
की सन्‍्तान हूँ। यद्यपि मैंने मात्रा कोशल्या का दूध नहीं 
पिया हैं मगर कम से कम जन्म तो उसी घर में लिया 
है। अगर रामचन्द्र जी ने अपना धर्म पालन करते में 
इस तरह दृहता दिखाई है, तो भरत भी उनका भाई है। 
जान पर खेल जाना मेरे लिए आसान काम है, मगर 
राजबगदी पर कदम रखना बिल्कुल हराम है। आप बातों 


बातों में नाहक देर न कीजिये ओर मुझे शीघ्र ही आज्ञा 
दे दीजिये | 
>कोशल्या-बहुत अच्छा, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो हम 
भी साथ जायेगी ओर नहीं तो एक दफा उनका मुखड़ 
ही देख आयेंगी । 
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(१) श्वृगबेरपुर 


एक मनुष्य-(राजा गुह से) महाराज | आपके मित्र श्री 


रामचन्द्र जी का भाई भरत बेशुमार सेना लिए आरहा है । 
'शैह--छुछ मालुम हे किधर को बारहा है! 
वही मनुष्य-आम तौर पर तो यही अफवाह है कि रामचन्द्र 


जी को वापिस लाने की सलाह है । 


ड्‌श्८ आये संगीत रामायण 

युद्द-यदि वास्तव में इसी विचार से आया है, तो इस ऋदर 
फोज क्यों लाया है । 

यही भनुष्य-वेशक | यह बात तो अवश्य गौर-तलब है, कि 
इस कदर सेना को साथ लाने का क्या सतलब है ? कहीं 
मुह में राम बगल में ईंटों वाला मामला न हो | 

शुह-हाँ कुछ आश्चय नहीं आखिर केकई का बेटा है। बात 
प्रप्िद्ध है मो पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो 
थोड़ा-थीड़ा' । शायद पीछे से अकल आई हो या किसी 
श बात सुझाई हो कि कहीं रामचन्द्र इधर उधर से 
महायता लेकर चढ़ाई न कर दे और तुम्हारी वैसी ही._ 
सफाई ने कर दे, इसलिए यह कांदा निकाल कर ही 
सुख की नींद सो जाऊं ओर सर्वदा के लिए. निश्चिन्त 
हो जाऊं | | 

यही मलुष्य-सस्भव है यही बात हो और उसका ख्याल ऐसा 
ही बाहियात हो ।' 

शुह-खेर, छुछ सय नहीं, में अझो जाता हूँ और उसकी 
मंशा दरियाफ्त करके आता हूँ। तुम अपनी तमाम 
फोज को तैयार करो और मेरे आने का इन्तजार करो। 
अगर उनका दिल साफ है तो हमें भी उसकी नेकनीयती 
का ऐेतराफ है। इसके विरुद्ध यदि उसकी नीयत 
में ज़रा सी खलल है, तो इस हालत में उसका 


चौदहवां दृइय ३१६ 


हाँ से जिन्दा जाना सख्त मुश्किल है| एक एक का 
पिर धड़ से जुदा कर दूँगा. ओर दोस्ती का हक अदा 
कर दू गा | 
तमास सील-(तलवारों के कव्जों पर हाथ रख कर) जब 
तक जान में जान है, एक एक भी बच्चा आपके ओर 
रामचन्द्र जी के कदमों पर कुर्बाव है। केवल आपकी 
आज्ञा का इन्तजार दे, फिर भरत को फोज़ है ओर हमारी 
तलवार है । 
(२) भरत ओर गुह 
गुह का गाना 
कहिये भगवन किधर की तैयारी है। 
किस दुश्मन पर हुई हे सख्ती, 
किसकी आगई आज कमबरूती । 
चली क्रिधर को सवारी है, कहिये भगवन०॥ 
इतनी फोजें ओर यह लश्कर, 
किधर चले हैं कमरें कस कर। 
सेना करिधर को संवारी है, कहिये भगवन०॥ 
मुभको कुछ सेवा फरमाहये, 
हाजिर हूँ इमदाद जो चाहिये, 
आज्ञा की वस इन्तजारी है, कहिये भगवन०॥ 
ऐसे थे कहां भाग हमारे, 
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ह्स नगरी में आप पधारे | 
आज किस्मत ही अच्छी हमारी है ॥कहिये भगवन०॥ 
आज्ञा दो ताकि में जाकर, 
लाऊँ अपनी फोज चढ़ा कर | 
पल पल सुभको भारी है॥ कहिये भगवन० ॥ 

नाटक 

भगवन्‌ ! कहिये किधर की चढ़ाई है ओर किस केंस्थ्रख्त 
की शामत आई है, जो आपसे छेड़ छाड़ की समाई है। फोजों 
की संख्या साफ बता रही है कि आपकी सेना किसी भारी 
मुद्दीम पर जा रही है । यर्याप परमेश्वर की दया से आपके - 
पास पहले से भी ज्यादा ताकत है ओर मेरा किसी प्रकार की 
सहायता के लिये निवेदन करना एक वथा सी हिमाकत है, 
तथापि तख्त अयोध्या का एक तुच्छ जांनिसार हूँ ओर समय 
पड़ने पर सिर देने की "यार हूँ। आव इसी जगह कयाम 
कीजिये ओर छुछ दिनों तक इस नगरी में विश्राम कीजिये। 
केवल उसका नाम बता दें ओर वह मुकाम जतला दें | जब 
आपका जांनिसार हर समय सिर देने के लिए तैयार है तो 
आपकी किसी प्रकार की चिन्ता करना बेकार है | 


भरत का गाना 
आज किस्मत से अपनी लड़ाई है |! 
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बाहर का नहों दुश्मन कोई । 
कर्म गति ने हस्मत  खोई, 
गरदिश की हम पर चढ़ाई है । 
आज किस्मत से० 
प्रार्थ में लिखी फूकीरी, 
हो गई हम से विदा अमीरी | 
दुश्मम हुई सव खुदाई है, 
आज किस्मत से० 
पिता मरे, दुश्मन हुई माता, 
साथ छोड़ गये दोनों अआआता । 
आंखों में अन्धीी छाई है, 
आज ऊफिस्मत से० 
अवधपुरी है व्याकुल सारी, 
दुखिया हो रहे सब्र नर नारी । 
पापों ने दुर्मत बनाई है, 
आज किस्मत से० 
चला राम को वाषित्त लाने, 
दुनियां माने या न माने । 
दिल में यही धुन समाई है, 
आज किस्मत से० 


३२१ 


३२२ आये संगीत रामायण 
नाटक 

मित्रवर | न किसी श॒त्रु पर चढ़ाई है ओर न किसी 
बाहर के दुश्मन से लड़ाई है, बरन काल चक्र से भरत को 
किस्मत ही चक्कर में आई है | स्वयं मेरी माता ने यह पाप 
का बीज थो दिया और झुके दीन व दुनियां से खो 
दिया । मेरी अनुपस्थिति में भाई रामचन्द्र जी को बनवास 
दिलवाया ओर उन्हें बेगुनाह घर से निकलवाया। उधर 
उन्होंने बन की सलाह की, इधर पिता जी ने स्व की राह 
जी । लक्ष्मण जी अपने अआ्रातू कत्त व्य को निभा गये और 
बह रामचन्द्र जी के हमराह गये। सब के सब मेरी 
रिफाकत से झुह मोड़ गये ओर मुझ बदनसीब को यह 
दुःख सहने के लिए छोड़ गये। यदि रामचन्द्र जी का 
साया भी प्विर पर होता तो में कदापि अपनी दिस्मत को 
न रोता | ममर वह तो हर तरह से अपने आपको आजाद 
कर गए और मुझे सवंदा के लिए. बरबाद कर गए। इसके 
अलावा दुनिया की बदगुमानी अलग सितम ढा रही है 
ओर इस सारी कारस्तानी का जुम्मेवार मुझे ही ठहरा 
रही है | गरज कि हर तरह से जमाना दर ये आजार हो 
रहा है ओर प्रत्येक अपना बेगाना मेरी छरत से बेजार हो 
रहा है| हर समय जान को क्लेश है, वल्कि जिन्दगी और 
मोत का सवाल दरपेश है। अब रामचन्द्र जीकी सेवा में 
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उपस्थित होकर उन्हें अपना दुःख दर्दे सुनाइंगा और जैसे 
हो तक्ेगा उनको वापिस लाऊगा | 
'आुह-आपका ख्याल निहायत सुवारिक ख़्याल है, मगर इस 
कदर फोज व लश्कर के लिये रास्ता मिलना सख्त मुहाल 
है। दूसरे इस कदर भमेलों को देख हर एक मनुष्य 
हैरान होता है ओर उसका यही गुमान होता है कि 
भरत के दिल में अवश्य कद्रत है, वरना रामचन्द्र जी 
को चापिस लाने के लिए इस कदर फोन लाने को क्‍या 
जरूरत है । 

भरत-आपका फरमाना बिल्कुल सही है ओर आपने एक- 
एक बात लाख-लाख रुपये की कही है। मैंने कदापि 
किसी को साथ लाने के लिए नहों कहा, चरन इस वक्‍त 
तक भी हर एक को रोकता रहा। मगर तमाम 
अयोध्या रामचन्द्र ज्ी- की जुदाई में ऐसी बेकरार 
है कि उन्हें एक एक पल गुजारना भी सख्त दुश्वार 
है। अस्तु इस समय तक भी उनकी आमद का 
सिलसिला वद्स्तुर- जारी है और इस कदर हजूम 
को देख कर दुनियां को सच्ची बेणेतवारी है। मगर 
क्या करू खुद मजबूर हूँ और इनको साथ लाने 
में बिल्कुल वेकसर हूं। हां तीनों माताओं के साथ 
डोने के कारण कुछ सेवक जरूर साथ लाये हैं, बाकी 


३१४ __ ओआय्येसंगीीरामाण [___£_£ऋ£३ञ£&_ रामायण 
. सब लोग अपनी मर्जी बल्कि जबरदस्ती से साथ 

आये हें | बडा (५ 

गुह-क्या माताएँ भी तशरीफ लाई हैं १ 

भरत-हां वे भी साथ आई हैं ९ 

गुह-इस बा दूर के सफर में उनको तकलीफ देना सख्त 
गलती है । 

भरत-यह में खुद भी जानता हूं, मगर मेरी क्‍या पेश 
चलती है । 

गुह-तो कृपा करके मुझे भी उनके दर्शन कराइये । 

मरत-बहुत अच्छा, आप मेरे साथ आहये। 


गुह-(कौशल्या के पांव पकड़ कर) माता जी! मेरे धन्य 


भाग हैं, जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस भूमि का 
उद्धार किया | 


कौशल्या-(भरत से) बेटा | यह कौन हैं जिन्होंने आकर 


मुझे नमस्कार क्रिया । 
भरत--माता जी ! यह भाई शामचन्द्र जी के परम मित्र राजा 


गृह निषाद वलिये शृज्ववीर हैं ओर एक-एक गुण में 
अपनी आप नजीर हैं। इन्हीं के यहां भाई रामचन्द्र 
जी ने वास किया था ओर एक रात इसी जगह निवास 
किया था | आपके आने की ख़बर सुनकर दर्शनों क्रे 
लिये आये हैं ओर बड़ी देर से. तशरी लाये हैं| 
कौशल्या-(गुह से) अच्छा बेटा चिरन्‍जीव रहो | 
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गुह-भरत जी ! मुझे तीनों माताओं के दर्शन कराइये और 
इनके नाम अज्ञा अलग बताहये | 
>मरत-कोशल्या को ओर संकेत कर के) यह श्रीमती कोशल्पा 
जी, मेरे पूज्य भ्राता रामचन्द्र जी की जन्मदाता हैं 
(सुमित्रा को ओर संकेत करके) यह श्रीमती सुमित्रा 
जी वीर लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न की माता हैं। (केकई 
की तरफ संकेत करके) यह मसूह़मति जिसको ने यहां 
खुख न परलोक में गति, केकई है जो सुर बदनसीव की 
माता कहलातो है, जिसको माता कहते हुए भी समझे 
लज्जा आती है| यही इस सारे फिसाद को बानी सुवानी 
है आर इमी राज्षतिनी की कृपा से भाई रामचन्द्र जी ने 
जंगलों की खाक छानी है। 
ऋशल्या-मरत | तुध क्रिप्ती वक्त तो अपनी जवान को 


लगाम दिया करो ओर कभी तो इनका इज्जत से नाम 


लिया करो | हर समय इनकी निन्‍्दा करना सख्त नादानी 
है, यद् सब्र अपने कर्मों का फल्न है, इस वेचारी की क्‍या 


हखानी है | आगे के लिए अपनी जवान को संभालो 
और इनकी शान में कदापि ऐसे अनुचित शब्द मुख से 
न निकालो । मनुष्य से कर भी हो जाता है, चाहे 
कुछ भी हो लेकिन फिर भी यह तुम्हारी माता है, तुम्हें 
चाहिए कि हर तरह से इनकी इज्जत ओर बढ़ाई का 
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“पहद्वाज करी, न कि हर समय नुक्ताचीनी व ऐतराज 
करो । अगर फिर ऐसा कहोगे तो मैं रामचन्द्र से तुम्हारी 
सख्त शिकायत करू गी ओर तुम्हें रोकने क्री हिदायत 
कहू गी । 

भरत-माता जी | अगर मुमवंते झाई रामचन्द्र जी को 
नाराजगी का ख्याल न होता तो अब तक ऐसी माता 
का कुछ से कुछ हाल होता । मगर क्या करू दिल ही 
दिल में पेचोताव खा रहा हूँ ओर अपने जोश व. अन्दर 
ही अन्दर दवा रहा हूँ । 

गुह-मस्त- जी । वास्तव में यह आपका रुताप नियम विरुद्ध. 
है ओर अब गढ़ मुर्दे उखाड़ने से क्या सिद्ध है। जो! 
कुछ हो गंया उसे भैर्य से निभाश्ये और मेरे योग्य कोई 
सेवा हो तो फरमाहये | 

भरत-आप कृपा करके इतना काम कर दीजिये कि हमारा 
गंगा पार जाने का इन्तजाम कर दीजिये। 

गुह-में अभी जाता हूँ, और नौकाएँ तैयार बराता हूं प्रश्वत 
होते ही सब काम तैयार मिलेगा और यह आपका सेवक 
भी साथ चलेगा | 

भरत-हम तो अपनी झसीबत सहते फिरते हैं परन्तु आप वयों 
चृथा कष्ट करते हैं । 
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गुह--इसमें कष्द की कौनसी बात है, बल्कि छुस्तीबत के समय 
किनारा करना बड़ा मित्र-घात है | 
(३) चित्नकूट 
श्री रामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अपनी कुटिया में बैठे 
हुए बन के प्राकृतिक दृदयों को देख रहे हैं। सीता जी का 
गाना (ठोड़ी आसावरी वतजे--ेरे हाल दा मेंहरम तू ) 
तेरी कुदरत के वलिहार मेद न तेरा किसी ने पाया । 
ऋषि मुनि गये हार | तेरी कुदरत ० 

पल में बहते अथाह समुद्र जिनका बार ने पार | 
पल में हु ठा मिले न पानी लीला अपरम्पार ॥ 

तेरी कुदरत० 
पल में पुष५ खिले वागों में फूल रही फुलवार । 
पत्त में पलट गई सब काया सूख गई सब डार ॥ 

तेरी कुदग्त० 
पल में माता निज पुत्रों के करती सो थरूगार । 
पल में रोती खड़ी सिरहाने केस गले में डार ७ 

तेरी कुदरत ० 
पल में थे राजा कहलाते प्रजा के सरदार | 
पत्र में भेप फरीरी करके छोड़ दिया घरबार ॥ 

री कुद्रत० 
नॉटक 

प्रभो ९ तुम धन्य हो । तुम्हासि महिमा का फोन; पार 
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पा सकता है परमात्मन्‌! तुम्हारी लीला अपरम्पार है, 
तुम्हारी कुदरत के भेद सब से निराले हैं। अभी-अभी 
जहां अथाह समुद्र लहरें मार रहा था, वहां हूँढ़े से पानी 
का घूंट भी नहीं मिलता । एक घड़ी पहले जहां अनेक 
प्रदार के पुष्प अपनी रंग-बिरंगी पंखड़ियों का अभिमान 
कर रहे थे, बहां एक हरा पत्ता भी दिखाई नहीं देता । 
एक पुत्रवती माता जो कुछ क्षण पहले अपने योग्य पुत्र 
की मांग पट्टी सवार रही थी ओर उसका चांद सा मुखड़ा 
देख-देख कर बार-बार बलायें ले रही थी, एक पल में 
उसके मृतक शरीर पर थायें मार कर रोती हुई नजर 


आती है | एक पल पहले जिनको राज का अभिमान था, 
लाखों आदमी आंखों के इशारे पर अपना खून बहाने 


को तैयार थे, जिनके चरण छूना प्रथ्वी भी अपना अहोभाग्य 

समभती थी, सब प्रकार के सुखों की सामग्री उपस्थित थी, 

अज एक रोटी के इुकड़े के मोहताज दर बदर मारे मारे फिरते 

हैं और कोई बात तक नहीं पूछता । (अश्र-पूर्ण नेत्रों से) 

य्रमात्मन्‌ | तुम्हारी परम गति को तुम्हीं जानो । 

रामचन्द्र जी-प्रिया जी ! छके अति शोक है कि तुम हर समय 
ठंडी आाहें भरती रहती हो ओर इस श्रकार की बातें करती 
रहती हो, जिससे मेरी आत्मा को अति क्लेश होता 


चोदहवां दृहय ३०६ 
है और मेरा दुःख झ्वामख्वाह विशेष होंता हे । मैं पहले 
ही इन अवस्थाओं को देखकर डरता था और इसलिए 
वार बार तुम्हें साथ आने से मना करता था। क्योंकि मैं 
अच्छी तरह जानता था फ़ि स्त्रियों के अन्दर पैय कम 
होता है ओर उनको तुच्छ सी बात का भी बहुत ग़म 
होता है तुम्हें रंज में देख कर मेरा दिल भी व्याकुल 
होगा और इस अवस्था में चौदह चर्ष का समय व्यतीत 
करना बहुत मुश्किल होगा । अस्तु वही हुआ, सगर इस 
में तुम्हारा भी क्या कप्नर है, बलकी कुदरती स्वभाव से 
इर एक मनुष्य मजबूर है| बेहतर हे कि तुम अब भी 
अयोध्या को वापिस चली जाओ ओर अधिक कष्ट न 
उट़ाओ । लक्ष्मण तुम्हारे साथ जायेगा ओर तुम्हें सुख 
पूर्वक वहां पहुचा आयेगा । 

सीता जी-नहीं स्वामी जी ! मुझे कष्ट का लेश मात्र भी 
ख्याल नहीं, केवल माता जी की बृद्ध अ्रवस्था का ख्याल 
आ गया था ओर यों ही *ठे बेठे तबियत पर मलाल छा 


गया था। जब आपके चरणों में मेश निवास है, तो 
संसार के तमाम सुखों की सामग्री मेरे पास है । परमेश्वर 


के वास्ते ऐसा काम न कीजिए ओर इस दासी को अपने 


चरणों से अलग करने का नाम न लीजिए | 
रामचन्द्र-(लद्मण से) लक्मण | आज इस जंगल के 


३३० आये संगीत रामायण 
जानवर क्यों इस प्रकार मय खा रहे हैं ओर ऐसी तेजी 
से भागे जा रहे हैं। पहले तो यह करी इतने मयमीत न, 
हुवे थे । जरा देखना तो इन पर क्या झुसीबत आई हे, 
जो इन्होंने ऐसी मगदड़ मचाई है । 

लक्ष्मण-(एक ऊँचे वृत्त पर चढ़ कर) भाई साहब होशियार 
हो जाइये, सूथ वंशी ऋण्डा वायु में लहरा रहा है और 
भरत अनगिनत सेना लिए इधर को आ रहा है । 

रामचन्द्र-यदि भरत है तो ₹म्हें किस बात का डर है ९ 

लच्मण-मालूम होता है कि उम्तकी तबियत में अभी शर है। 

रामचन्द्र-यह केवल तुम्हारा ख्याल है । 

लक्ष्मण-उधर वह सिर पर चढ़ा आ रहा है और इधर आपका 
यह हाल है। 

रामचन्द्र-भरत से मुझे कदापि ऐसी उम्मीद नहीं। 

लक्ष्मण-अजी महाराज उसकी ज़ात से कुछ बईद नहीं 

रामचन्द्र-मुझ्के दृढ़ निश्चय ६, कि भरत का ऐसा गिरा हुआ 


अखलाक नहीं । 
लक्तमण-आप कुछ भी कहें मगर मुके आपकी सम्मति से 
कतई इतफ़ाह नहीं | 


रामचन्द्र-मेरे ख़्याल में वह क्िसा चुरे इरादे से नहीं 
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आया हैं। 

लक्ष्मण-(जरा तुनक कर ) तो इतनी सेना क्या कक मारने 
को लाया हें? 

राम०-खेर कुछ बात नहीं आने दो । 

लक्ष्मण-कृपा करो, इस भोलेपन को जाने दो | 

राम०-मृत्यु से पहले ही वावेला तो ठीक नहीं । 

लसच्मण-आपकी अगर मगर अवश्य कुछ न कुछ गुल 
खिलायेगी और न मालूम किन किन कष्ठों का सामना 
करायेगी । आप अपनी इस मंतक को लेकर एक 
तरफ आराम कीजिये ओर परमेश्वर का नाम लिजिए | 
आपकी इस अनुचित नरमी ने इस हाल को तो पहुचा 
दिये कि विल्कुलः निहत्थे ओर अपाहिज बना कर 
एक कोने में बिठा दिये | घर से बेघर बनाकर जंगलों 
की खाक छनवाई, परन्तु उस लालची को हमारी गुम 
नाम की जिन्दगी भी एक आंख न भाई। अब हमारा 
बैसे ही सफाया करना चाहता हैं ओर अपनी ताकत के 
अभिमान में सिर पर चढ़ा आ आता हैं (शस्त्र संभाल कर) 


अच्छा क्या डर है, आये और अपनी बहादुरी का जौहर 
दिखाये, यद्यपि हम वे-सशे-समान हैं, मगर फर भी 


ज्षत्री वंश की नसल और रघुकुल की सन्तान हैं। इस 
हालत में भी कायर के लिये मेरा एक ही वार काफी है 
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और इसका अभिमान तोड़ने के लिए (तलवार को हिला 
कर) यही काफी है | 

रमचन्द्र--(लक्ष्मण के हाथ से शस्त्र छीनकर) लक्ष्मण | जरा 
सन्न करो और कुछ अपनी तबियत पर जम्न करो। उसको 
जरा निकट आने दो ओर अपना दिली भाव तो बताने 
दो । शस्त्र कहीं भागे नहीं जाते, सम्माल लेना ओर खूब 
दिल के अरमान निकाल लेना, जल्दी करना अच्छा नहीं । 

लक्मश--बस भाई साहब | बहुत सत्र क्रिया ओर बहुतेरा 
अपनी तवियत पर जन्न किया | आखिर कब तक 
खूने-जिगर खायें, जग आप ही इन्साफ से बतायें कि 
अगर सब्र इसी का नाम है तो ज्षत्रीय पुत्र के लिये डूब 
मरने का 

रामचन्द्र-भरत को दूर से आता देख कर) लो देखो वह 
तो बेचारा अकेला भागा हुआ आ रहा है*'* 

(भरत को रोते हुए रामचन्द्र जी के पांच पर गिर पड़ना और 
उन्तका उठा कर गले लगाना) रामचन्द्र जो का गाना 
(भांड थेटर बतजें--केसा गजब है जिद वे-सवव है) 
थ्यारे दमारे आँखों के तारे रोते हो क्यों जार जार | 
गदन उठाओ म्॒ह तो दिखाओ सदके हूं में बार-बार ॥। 
विलख बिलख क्‍यों रो रहे कहो तो भाई जान ! 
देख तुम्हें इस हाल में हो रहे खुश्क प्राण ॥ 


चोदह॒वां दृश्य ३३३ 


किसने सताया, किसने दुखाया, किसने पहुंचाया आजार | 
प्यारे हमारे ० 
किस लिये छोड़ा अवध को पहुंचा कोन क्लेश, 
राज्ष पाट को छोड़कर क्‍यों आये परदेश । 
हालत तुम्हारी बिगड़ी क्‍यों सारी, केसे हैं उन्ठे आसार ॥ 
प्यारे हमारे ० 
शत्रुघष्भ मम आत को छोड़ा किसके तीर, 
यहां पधारे क्रिस लिए कहो तो मेरे बीर। 
बोलो तो भाई दिल पै क्या आई, किसने किया है लाचार ॥ 
प्यारे हमारे ० 
राजपाद की भरत जी आये किसे सम्भाल, 
हालत क्‍या है अवध की कहो सभुफस्सल हाल। 
यशवन्तसिह! को सोपा है क्रिनको, छोड़ा क्यों अपना द्वार | 
प्यारे हमारे ० 
भचादक 
प्यारे भरत | कहो चित्त तो प्रसन्न है। हैं, हैं, ! तुम 
रोते क्यों हो ?! आखिर कोई कारण तो बताओ, कुछ हाल 
तो बताओ । (भरत के मुंह को चूमकर) मेरे पुश्त पनाह ! 
मेरी दाई शुजा | बताओ तो तुम्हें क्या रेंज पहुचा, जो 
ने परेशान हो और विलख बविलख कर रो रहे हो। 
ओ हो | तुमने तो बच्चों को भी मात कर दिया (गरदन 
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को ऊपर उठाकर) भेरे प्रिय ! में तुम्हारी यह हालत किन 
आंखों से देखू, में त। यदि कमी स्वप्न में मां तुमका उदास 
देख लेता था तो पसीने से तर बतर हो जाता था | हाय, 
हाय ! मेरी उपस्थिति में तुम्हें कोई कष्ट होता है तो घिककार 
है मेरी इस मिन्द्गों पर, लानत है मेरे जंने हर ! भरत तुम्हें 
मेरी कसम, अधिक हैरान न बनाआ और जल्दी अपनी 


रजीदगी का कारण बताओ | 
भरत गाना (बहरे तवील) 


चले आये भरत को आप दुनियां दीन से खो के, 

गुजारू जिन्दगी के दिन में किसके आश्रय हो के। 
विचारा आपने यह क्या बिना सोचे बिना समझे, 

निकल घर से चले आये किसी के न रुके रोके । 
किसी को दोष क्‍या दू दोष है अपनी ही किस्मत का, 

न सुनते आप भी में कह रहा हूं बहुत रो रो के। 
हाय किस्मत हाय तकदीर वाह रे कर्म के चबकर, 

मेरी भाता ने ही घुक से किए यह छल कपट धोके। 
एुले बेठे हैं सारे ही पके बरबाद करने पर, 

न जाने पड़ गई तकदीर पीछे हाथ क्‍यों धो के । 
हमेशा के लिये बर्बाद कर “यशवन्तसिह! मुझको, 

किनारे हो गई जालिम वह कांटे राह में बोके | 

गाना रासचन्द्र बत जे चही) 

न इंछे तुम पर गिला मेस मुझे तेरे कसम भाई, 
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तेरी सुन सुन के वातें हो गया सीना भसम भाई। 
तुम्हागी ओर से घझुकको न कोई बदशुमानी है, 

नहीं मालूम तुझको हो गया कैसा वहम भाई। 
हर एक अदना व आला के लिए शअ्रज बस जरूरी है, 

वही फल भोगना होगा किये हैं जोकर्म भाई। 
किसी ने भी नहीं मुझको किया मजबूर था लेकिन, 

पिता की फऊत आज्ञा थी व ईश्वर (का हुकम भाई। 
इजाजत दै तुम्हें मेरी तरफ से राज्य करने की, 

जो होना था सो हो गजरा करो उसका न गम भाईं। 
हुक्म मुझको पिता का जान से 'यशवन्त्तिह! प्यारा, 

भला मैं तोड़ दूँ कैसे रघुकुल को रसम भाई। 

मरत का गाना (बहरे तबील्) 


ऐ आता भरत से ख़ता क्‍या हुई, 
मेरी निस्त्रत तुम्हें क्या भरम हो गया। 


मे चरणों से अपने जुदा क्‍यों किया, 

कोन सा मुझ से खोदा करम हो गया। 
इस शरारत का मुककी पता तक नहीं, 

आप बेंठे कहीं भरत वेठा कहीं ! 
कर लिया आपने क्रिस तरह से यकी, 


हाय ऐसा भरत वेशरम हो गया | 
ऐ भ्राता० ॥ 


0 मिममिलिल 3.०. ननहग यारा आये संगीव रामायण 
मैने दिल में जो ऐसा बिचारा भी हो, 
या उस दुष्दनी की उभारा भी हो। 
या भरत का जरा सा इशारा भी हो, 
तो भी बेशक मेरे से जुर्म हो गया। 
ऐ भ्राता० ॥ 
हाय सारी अबध को बियाबान कर, 
आ गये आप जंगल में क्या ठान कर। 


एक उस नीचनी का कहा मान कर, 
आपको घर में रहना कसम हो गया। 
ऐ आआता० ॥ 
आप बन के रवादार क्यों हो गये, 
यहां आने को (यार क्यों हो गये। 
मेरी सरत से बेजार क्यों हो गये, 
हा सितम हो गया, हा सितम हो गया। 
हे ऐ आता० ॥| 
मौत मेरी न जाने कहां सो गई, 
सारी सुख सम्पती हाथ से खो गई । 
मेरी किस्मत तो उल्टी जब ही हो गई, 
जिस घड़ी केफर के जन्म हो गया। 
हि हि ऐ अभ्रता०॥ 
न गिला है किसी पर न अफसोस है, 
ऐ आता न कुछ आपका दोप है। 
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गैटा 'यशवन्तर्तिद! भी तो खामोश है। 
हा जमाना विरुद्ध एक दम हो गया। 
ऐ अआता० ॥ 
राम का गाना (बहरे तवील) 
प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो, 
में हैं हैरान तुमको यह क्या हो गया। 
भैंने किस से तुम्दारी शिकायत करी, 
किस तरह से तुम्हें यह शुवाह हो गया । 
इस किस्म के ख्यालात छोड़ो मरत, 
कौन कहता है तुम से गुनाह हो गया। 
मेरी, अपनी प्रारू्ध का दोप दै। 
जो बुरा हो गया या मेला हो गया। 
प्यारे भाई० ॥ 
राज मैंने किया तो भी क्‍या बात है, 
और तुमने किया तो भी क्‍या हो गया । 
इस अवस्था में भी मुझको सन्‍्तोष है, 
जो पिता का फरज था अदा हो थया । 
प्यारे भाई० ॥ 
मुझे इलजाम दे लो घाहे जिस कदर, 
में तुम्हारे लिए बेवफा हो गया। 
भेरी माता की निरबत कहो यह बचन, 


ड्द७ 


शैर८' 


आये सगीत रामायण 
तू. भरत इस कदर बेहया हो गया। 
प्यारे भाई० ॥ 
मुफे उम्ेद तेरे से ऐसी न थी, 
तेरा ऐसा मलीन आत्मा हो गया। 
जन्म दाता का तुम यों अनादर करो, 
सारी तहजीब का खात्मा हो गया। 
प्यारे भाई० ॥ 
चत्रीपीमी को धब्बा लगाओ न तुफ, 
क्यों तेशा ऐसा कम होसला हो गया। 
दोष तेरा न 'यशवन्तसिंह! का भरत, 
मेरी तकदीर का फैसला हो गया। 
प्यारे भाई० ॥ 
भरत का गाना (बतले ऊपर बाली) 
मेरे भाई दुह्ााई, दुहाई तेरी, 
किस तरह यह नदामत गवारा करूँ । 
हकदार इस , तरह मारा मारा फिरे, 
ओर में राज की मौज मारा करू । 
हो गया में अनाथ हर तरह से हाय, 
कोनसा-कोनसा दुःख सहारा कह । 
में तो रोता हूँ पहले ही तकदीर को, 
इस. गुनाह का कहो क्‍या कुफारा कझू। 
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मेरे भाई० ॥ 
है मुनासिब यही आप राजा बनें, 
ओर में जान तुम पर निसारा करूँ । 
सारे दुश्मन न इकदम भरत के बनो, 
किस तरह से में कहना तुम्हारा करू । 
मेरे भाई० ॥ 
भारा भावी ने चक्कर में दे कर मुझे, 
क्या किसी पर गिला में बेचारा करूँ | 
तुम अयोध्या को मेरे हवाले करो, 
मैं तुम्हारे से पहले किनारा करूँ। 
मेरे भाई० 
चेगुनाह हूँ चाहे में गुनहगार हूं, 
बरुश दो ओर किस से इजारा करूँ | 
चस बहुत हो चुकी अब तो वापिस चलो, 
आप से अजजे ये ही दुबारा करूँ। 
मेरे भाई० ॥ 
कोई सर पर एरुब्बी न मेरे रहा, 
आश्रय बैठ जिसके श॒ुजारा करूँ। 
कोन 'यशवन्तर्सिह दे दिलासा मुझे, 
भाई कह कर किसे में पुकारा करूँ। 
मेरे भाई० | 


दूसरा साग समाष्त 


आये संगीत रामायण 
69 जज उपज # श्म & 
आये संगीत रामायण 
तीसरा भाग 
चौद॒हबें दृश्य का शेषांश 

(सिलसिले के लिए देखो दूसरा भाग ) 

रामचम्द्र-मरत जी ! मैं तुमकी निश्चय दिलाता हूँ कि 
मुझको न तुम्हारी निस्वत कोई शिकायत है, न माता 
केकई पर छुछ अफसोस हे । 

अर्त-हां आता जी ! यह मेरे ही पूर्व कर्मों' का फल है, 
इसमें आपका क्या दोष है । 

राम०-(सामने देखकर) ओ हो ! यह तो शब्रुध्न जी भी भागे 
हुए आ रहे हैं । 

भरत- एक शत्रुघ्न क्यो बल्कि माता कोशल्या जी व सुमित्रा 
जी और गुरू वशिष्ठ जी भी दूसरे ऋषियों सहित तशरीफ 
ला रहे हैं। इनके अतिरिक्त समस्त अयोध्या अलग आँसू 
बहा रही है और वह मेरी जन्म की शत्रु भी साथ आरही है। 

शत्रुध्न-(दौड़कर रामचन्द्र जी के पांवों में गिरकर) आता जी 
तुम. ..(आंखों में आंसुओं की नदी छलक पड़ी) | 

राम०-(शत्रुध्न को गले लगाकर और भरत से) भरत जी | 


इ४९ 
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खेद है कि तुम्दें समस्त कुल को क्लेश देना ही मंजूर हे । 

भरत-(अश्र -पूण नेत्रों से) हां श्राता जी यह सब मेरा हो 
कसर 

शप्त०-श॒त्रुध्व जी ! तुम इस कुटिया में अपनी भावज के 
पाप्त आराम करो, मैं माताओं के स्वागत के लिए 
जाता हूं। 

शुत्रुध्न-(हाथ जोड़कर) जैसी आज्ञा हो। 

रामचन्द्र-केकई के पाँव पकड़ कर) माता जी आपने इस दूर 
दराज के सफर की वुथा तकलीफ उठाई। 

केकई-(गरदन कुक्ाए हुए) चुप । 

गम०-( गले लिपट कर) मेरी माता | आप बोह्नती क्‍यों नहीं, 
कहिये तबियत तो अच्छी है । 

केकई-(किसी कदर लज्जित होकर धीमी वाणी से) हां 
अच्छी हूं | 

राम०-(हाथ जोड़क) माता जी! आप अपने दिल में 
कदाचित किसी प्रकार का ख़्याल न करें और वधा 
अपनी तबियत पर इस ग्रद्मार का मलाल न करें | यह 
प्रारव्ध का चक्कर जरूर सामने आना था और आपका 

-  तोयों ही बहाना था | 

फैकई-(चुप) । 

भरत-ओ हो ! केसी गरीब है, वेचारी के मुह में जवान 
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भी नहीं । 

कौशल्या-(रामचन्द्र और लक्ष्मण को गले लगाकर) , पुत्रों 
धन्य है कि हुबारा यह चांदसा छुखड़ा देखा, मगर शोक 
कि वह बेचारे अन्त समय में भी तुम्हारा दीदार न कर 
सके | 

रामचन्द्र-(किसी कदर सहम कर) हैं माता जी | यह क्‍या 
कहा ९ 

कौशल्या-(अश्र्‌ -पूर्ण नेत्रों से) हां बेटा अब तुम्हारे सिर पर 
पिता का साया नहीं रहा । 

राम०-हाय, हाय ] यह वैसा शोक हुआ, पिता जी का कब 
परलोक हुआ ९ डे 

कौशल्या-इधर तुम बन को पधारे, उधर वह स्वर्ग सिधारे ) 

राम०-क्या भरत जी न आने पाये थे ९ 

कीशल्या-नहीं बेठा, वह भी बाद में बुलाये थे । 

राम०--आह | ओ फलक कज रफ्तार ! तू धर से निकाल 
कर भी हमको सताता रहा | हाय अफसोस कि पिता का 
साया भी सिर से जाता रहा ! 

सीता-(घायें मारकर) हाथ पिता जी ! आप सदा के लिए 
हमसे ध्रह मोड़ गये, आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गये |, 

लक्ष्मणजी का गाना (बतजें कच्चाली) 

ऐ मौत तुने हमको दर दर रुला के मारा ; 
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घर से किये थे बेघर बन में चुला के मारा । 
सामान ऐश के तो सब छीन ही लिये थे। 
फिर भी सबर न आया दम दे दिला के मारा ॥ 
बन के फकीर हमने दर दर की खाक छानी | 
हस खाक में ही हमको आखिर मिलाके मारा ॥| 
अफसोस हर तरफ से करदी सफाई तुने । 
हमको जमा के मारा उनको सुला के मारा ।। 
सारी अयोध्या तूने जआालिम वीरान करदी। 
बेदद सारे कुल को क्‍या विष पिज्ञा के मारा ॥ 
चारों तरफ से इक दम घेरे झुसीदतों ने । 
गरदिश के चककरों ने चक्कर में लाके मारा | 


क्या दोष है किसी का अपने कर्म हैं खोटे । 
घर के चिराग ने ही घर को जला के मारा ॥ 


नाटक 

हाय अफसोस ! गर्दिश हमारे क्यों पोछे पड़ी है, 
जो हमको वरवाद करने पर अड़ी है । घर से निकाल कर 
एक कोने में बिठा दिया ओर अब पिता जी के प्र म का 
हाथ भी सिर से उठा लिया । यतीमी सदा के लिए हमारी 
महमान हो गई, अब तो जिन्दगी वबाले जान हो गई। 
ओ जालिम मोत | तुझे भी अमी जब्र करना था, कम 
से कम चौदह वर्ष तो सत्र करना था | तू भी इसी वक्‍त 
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4६ अमन हम 2 “पे 
का हन्तजार कर रही थी ओर अन्दर ही अन्दर हमारी वरवादी 
के सामान तैयार कर रही थी । 
कौशल्या--(लक्ष्मण को गले लगाकर) बेटा सत्र करो, रोने 
धोने से छुछ नहीं बनेगा । 

लक्मश--एक दुख हो तो सत्र करलें, विपत्तियों का भी तो 
कुछ ठिकाना नहीं । 

क्रौशल्या-ह_सके सिवाय अब चाग भी क्या है ? महाराज को 
तो अब वापिस आना नहीं | 


वशिष्ठ जी--वेटा | जो बात एक दिन जरूर होनी है, उसका 
अफसोस करना ही फिजूल है, ओर यह एक निश्चित 
असल है, जो बना है वह जहूर टूटेगा और जो घड़ा है 
वह जरूर फूठेगा | जो पेदा हुआ है उसे मरना है और 
यह सफर एक दिन हम सबको करना है। इसलिये इस 
धथा सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर का ध्यान 
कीजिये । (भरत से) हां मरत जी | आप अपने मानसिक 
अभिप्राय की बयान कीजिये | 
मरत का गाना वतज कब्वाली) 

_कहूँ दया दं& दिल अपना झुसीबत का सताया हूं | 
दुःखी होकर ऐ आता जी तुम्हारी शरण आया हूं ॥ 

अभी दिन थे भरत के खेलने ओर खाने के। 


चौदहवां दृश्य ३५४ 


मगर में इस अवस्था में ही लावारिस बनाया हूं॥ 
न साया है पिता का गोद माता की छिनी मुझसे | 

जमाना हो गया दुश्मन किसी की भी न भाया हूं॥ 
फहों लानत कहीं फटकार और घिक्कार पड़ती है। 

शुरू से ही में गोया लेख यह लिखवा के लाया हूं॥ 
हुए थे ओर तो सब हो मेरे दुश्मन मगर भगवन। 

दया आई न तुमको भी बहुत कुछ विलबिलाया हूं॥ 
खता कुछ ओर तो मेरी नजर आती नहीं मुमको। 

है केपल दोप इतना केकई पापत का जाया हूँ ॥ 
सज़ा मेरे गुनाहों की बहुत कुछ मिल चुक्की मुझको । 

किया हर तोर से बर्बाद मिही में मिलाया हूं॥ 
चलो वापिस नहीं तो इस जगह ही प्राण दे दूगा। 

अकेला घर पै जाने की कप्म खा करके आया हूं॥ 
बनो सरदार अयोध्या के जगह चरणों में दे झुकको। 

करो मुझ पर दया में किस लिए दिल से शुलाया हूं ॥ 

नाटक 

आता जी ! जो कुद्ध प्राथना करती थी वह कर चुका 
हैं, आवब अधिक मुझे क्यों मारते हैं, में तो हहले ही मर 
चुका हूं । उधर से सुखों का वैप्ते हो खात्मा हो गया, 
इधर आपका कठोर आत्मा हो गया। पिता जी के बाद 
यों ही पालन पोपण करना था और यही हमदर्दी का दम 
भरना था। यद्यपि भरत आपके सम्पुख बात करने. में भी 


३४६ आये संगीव रामायण 
शरमाता था और कभी सामने आँख नहीं उठाता था, 
तथापि इन आये दिन की छसीबतों ने मार कर चकनाचूर 
कर दिया और मुझको ऐसी बेबाकाना गुफ्तगू करने पर" 
मजबूर कर दिया । मगर मैं इस गुस्ताखी के लिए झुआफी 
का ख़्वास्तगार हूं, और जबांदराजी पर खुद शपमसार हूं। 
आशा है कि आप मेरी गुस्ताखियों को नजर अन्दाज़ 
फरमायेंगे और तख्त अयोध्या को अपने कदम सुबारिक से 
सरफराज्ञ फरमायेंगे । 
रामचन्द्र- प्यारे भरत | तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ हे 
उसे में खुद समझता हूँ ओर तुम्हारे दिली अभिप्राय 
को भी बखूबी पहचानता हू' | मगर क्या करू शास्त्रों 
की आज्ञा ओर धरम की पाबन्दियों से मजबूर हूँ इस 
लिए चौदह वंषे के लिए तुम्हारी नजर से दूर हूं । 
अगर ऐसा न करू तो न केवल मेरी आत्मा को ही कष्ट 
होगा बल्कि पिता जी का पुणय प्रताप ओर यश हमारी 
ब्रदौत्षत नष्ट होगा । 


भरत-बहुत अच्छा |] अगर आपका यही धर्म है, तो भरत 
के लिए भी सब से बढ़कर यही शुभ कम है कि आपके 
चरणों में निवास करूँ और खुद भी चौद॒ह साल 
बनवास करू | | 
रामचन्द्र जी का गाना 
होकर समझदार ऐ भाई केसी नादानी करते हो, 
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मी मिलिल जल ननलकालकरालमलउबा-प-सुदग दमन 
पिता की आज्ञा के प्रतिकूल, चलना चाहिये दगेन मूः 
रास्ता सत्य धर्म का भूल, अपनी मनमानी करते हो। 
होकर समझदार ० ॥ 
तज कर रघुवेश की रीत, हो कर वेदों से विपरीत, 
उल्टे चलो न मेरे मीत, क्यों कुल की हानी करते हो, 
होकर समसृदार० ॥ 
मेरी नहीं समझ में आता, तुम भी यहीं रहे जो आता, 
कैसे दिन कार्टेगी माता, इनकी वीरानी करते हो। 
होकर समझदार ० || 
घन में आ गये अगर तमाम, राज की कौन करेगा काम, 
उसको कर दोगे गुमनाम, अच्छी सुलतानी करते हो। 
होकर समझदार ०॥ 
जाकर कर करो अवध में राज, रखो रघुवंश को लाज, 
दे गये हुतम यही महाराज, कैमी नाफरमानी करते हो। 


होकर समझदार ० ॥ 
नाटक 


मुझे तुम्हारी इस राय से भी इखतिलाफ है क्योंकि 
यह ख्याल पिता जो की आज्ञा और धर्म शास्त्र के सरासर 
खिलाफ है । बनवास का हंस सिर्फ राम के लिये 


हैन कि हम तमाम के लिये है । अगर यह कहो कि 
लक्ष्मण क्यों, साथ आया, सो इनके लिये पिता जीने 
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कोई खास हुक्म नहीं फरमाया । इसलिये यह अपनी मर्जी का 
मुखतार है, जहां चाहे रहे इनको अखत्यार है। यों तो वह 
चारों के पूजनीय बाप है, मगर इस हुकम के पावन्द सिफ में” 
और आप हैं | इसलिये उनकी आज्ञा के अनुकूल चलना ही 
सश्रादतमन्दी है और यही धर्म की पावन्‍्दी है। विलफ़ज अगर 
तुम भी यहां ढेरे डालोगे तो बूढ़ी माताओं की किसको सेंभा- 
लोगे १ राजपाद का काम केसे चल्षेगा, क्या यह बाप दादों 
का राज मिट्टी में मिलेगा ९ 
जाबाढी--मुझे आश्चर्य हें कि आप किस किस्म की बातें बना 
रहे हैं और बार वार धर्म और अधर्म का राग गा रहे हैं। 
इस किस्म की बातें आप भरत के सामने ही मिला सकते 
हैं ओर जिस तरह आप चाहें उन्हें फुसला सकते है, किन्तु 


जाबाली के सामने आपकी दाल न गसेगी ओर यहां 
आपको युक्तित न चलेगी | ज़रा आप ही मेहरवानी करके 
बतलाएये कि यह कहां का धर है, कोन से ज्षत्रियों का 
कम है कि एक लायक ओर निदोष पुत्र को घर से 


निकारा जाये ओर दूसरे को जो किसी तरह भी 
अधिकारी नहीं राज सेँमाहा जाये | पिता का 
हुक्म भी उसी वक्‍त तक मानने योग्य है जब कि 
चह खुद भी धर्म का पावन्द हो और हर तरफ से 
इन्साफ पसन्द हो। विपरीत इसके धर्म और न्याय के 


चौदहवां दृश्य श्छ६ 


विरुद्ध पिता का हुक्‍म मानना भी महा पाप है, चाहे 
वह पिता है या पिता का भी बाप है | इसक्के अतिरिक्त 
यह उनका पेंदा किया हुआ राज नहीं था, इसलिये 
उनका उन्हें नाजायज़्ञ इस्तेमाल करने का कोई मजाज्ञ 


नहीं था, बल्कि यह राज खानदान में इसी तरह पँश 
परम्परा से चला आता है और जो अधिकारी हो उसी 
को राज तिलक दिया जाता है | फिर वह तो इस कदर 
कामवश हो रहे थे कि उनको धर्म और अधर्म की 
तमीज ही नहीं थी और सिवाय विषय-वासनाओं के 
उनकी नजरों में ओर कोई चीज ही नहीं थी । आप तो बढ़े 
शास्त्रज्ञ बने फिरते हैं ओर बात वात में शास्त्रों का जिक्र 
करते हैं । जरा बताइये तो ऐसे राजा के लिए शास्त्रों 
का क्या फरमान है और इनकी निवृत्ति के लिये आपके 
पास कया प्रमाण है अगर कुछ दे तो बता दीजिये बरना 
चुपके से अयोध्या की राह लीजिये । 

रामचन्द्र जी--और तो पिताजी की तरफ से मुझे; हर तरह 
सन्तोष है, मगर उनका एक कार्य मेरे ननदीक भी काविले 
अफसोस है। 

जावाली-(दिल ही दिल में खुश होकर कि पह फिसल गए) 

. हां तो महाराज की कौनसी वात है, जो आपके नजदीक 

वाहियात है ९ 
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रामचन्द्र जी-पह यह है कि उन्होंने तुम >से नास्तिक को 
न सिर्फ अपने राज्य में ठहराया है बल्कि राज सभा का 
समासद भी बनाया ६। शायद इसी चज्ह से हमारे 
खानदान पर यह मुसीबत आई है कि तुम जैसे नास्तिकों 
की अयोध्या में रसाई है । 


जाबाली-(लब्जित होकर) चुप |.» हे हो 
चशिष्ठ जी-ऐ बेटा | न जाबाली के ऐसे हालत हैं और न 


उनके नास्तिकता के ख्यालात हैं | सिफ तुमको वापिस 
ले जाने के लिए ऐसी गुफ्तगु का तरीकाअख्तयार किया 
था ओर इसलिये इस कदर इसरार किया था। मगर 
अपने किये की सजा पा रहा है, देखते नहीं किस तरह 
गर्दन नीचे किये सिर को खुजला रहा है | 
'शमचन्द्र जी--प्यारे भरत | परमेश्वर की कृपा से हमारा 
खानदान आज तक पिल्कुल बेदाग रहा है और दुनियां में 
एक रोशन चिराग रहा है। भारी से भारी विपत्तियों 
में भी अपने प्रण को नहीं छोड़ा है और हम अपने इन 
बुजुर्गों पर जिस कदर ग करें थोड़ा है। महाराज 
अज, महाराज दलीप, महाराज दधीचि, महाराज रघु 
इस खानदान के चम्रकते हुए सितारे थे और महाराज ) 
'हरिश्चन्द्र ने अपनो प्रतिज्ञा पालन करने में क्या कुछ कष्ट 
'न सहारे थे । हमें भी उचित है कि अपने पूर्षजों के इस 


- चौथा दृश्य ३४१ 


यश ओर कीर्ति को बहाल रखें ओर उनके मान और 
मर्यादा का हर तरह से झूयाल रबखें | बस यह उचित 
है कि तुम अयोध्या को लोट जाआ और इस मामूलो सी 
बात के लिए अपने कुल की दाग न लगाओ | 


भरत-अच्छा माता कौशल्या जी जो हुकम दें बह तो इन्साफ है। 

राम-हाँ हाँ, मुके उनके हुक्‍्स से कब इनहिराफ़ है । 

भरत-(कोशल्या से) माता जी आप हमारा इन्साफ करदें ओर 
इस मामले को साफ करदें । 

कफोशल्या--मेरे बच्चो | मेरी खुशी इसो में है कि तुम दोनों 
अपने-अपने धम्मं का पालन करो । 

#भरत-(उछलकर) बस यह फैसला बड़ा माकूल है, माता जी 
का हुक्म कबूल है, अब आपका अधिक्र हठ करना 
फिजूल है । 

राम-भाई यह तुम्हारी भूल है, वल्कि माता जो का फैसला 
तो मेरे अनुकूल है, क्यांकि पिता जी की आज्ञा का पालन 
करना ही धम का पहला अछल है । 

भरत-माता जी आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए और इस 
झगड़े को निषटा दीजिये । 

कोशल्या-बेटा ! तुम दोनों कौशल्या के नेत्र हो और भ्रेरे 
होनहार पुत्र हो | अच्छा था कि तुम आपस में ही फैसला 
कर लेते ओर मुझे तकलीफ न देते | किन्तु अगर मेरे 
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“ पूदृर जे कहावावे हो और साफ शब्दों में हो 
सुनना चाहते हो, तो चौदह साल के लिये भरत अयोध्या 
में निवास करे और रामचन्द्र वनवास करें। | सम के 
मुझावले में कौशल्या भूठ न बोलेगी ओर व्यर्थ अपनी 
जान पर पत्थर न तोलेगी । 

तमाम ऋषि घुनि-भरत जी | अब इस झगड़े की दूर करो 
और अपनी माता कोशल्या को आज्ञा मंजूर फरो | 

भरत-(अभ्र-पूर्ण नेत्रों से) हाय कया कहूँ, भरत को हर तरह 
मजबूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आप इतसी 
कृपा कीजिये कि अपनी खड़ाऊ घुके। दीजिये। इनको 
अपने साथ ले जाऊंगा ओर इन्हीं पे तरत अयोध्या को 
सज्ञाऊ गा | मगर इस बात का ध्यान रहे कि अगर चौंदह 
साल से एक दिन भी अधिक लग्ायेगे तो भरत को 
कृदाचित जीपित न पायेंगे। 

राम-(खड़ाऊ देकर) प्यारे भरत | इस वात का इकरार 
करता हूँ कि चोदह साल व्यतीत होते ही तुम्हारे पास 
आऊ गा, और एक दिन शी अधिक न लगाऊंगा | 
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पन्द्रहवां दृश्य 
चित्रकूट से कू च 

रामचन्द्र-लच््मण जी ! अब तो बरसात का मौसम व्यतीत 
हो गया ओर वसनन्‍्त की आमद नज्ञदीरू है, इसलिए 
अब यहाँ से कूँच कर देना ही ठीरू है | ऋषि मुनि 
महात्माओं के दर्शन पायेंगे और उनके घ॒र्म उपदेशों से 
लाभ उठायेंगे। 

लक्ष्मण-वेशऋ अब यहाँ ठईरना फ़िजूल है, क्पोंकि अब ऋतु 
भी अनुकूल है । 

सीता-अहा | यह बन केसा सुहाना है, मानो कुदरत की खूबियों 
का खजाना है। 
अत्रि ऋषि-वेटा तुम्हारा देयोतग से ही हु ओर आना हो 
गया, थोड़ी देर के लिये हमारे आश्रम में निवास कीजिए 
और हमें वार्तालाप का अवकाश दीजिए | 

रामचन्द्र-(हाथ जोड़कर) आपकी आज्ञा मेजर है, क्रिन्त आप 
का आश्रम यहां से कितनी दूर है १ 

अत्रि ऋषि-दूर क्या वह तो सामने ही नज़र आ रहा है। 
(तीनों का ऋषि के आश्रम में प्रवेश ओर अनुयुइया का 

सीता को उपदेश) 

सीता-(अनुसुइया के पाँव पकड़ कर) साता जी | आपके दर्शन 

से चित्त गद गद प्रमन्‍्न है । 
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अनुसुध्या-(सीता जी को गले लगाकर) बेटी तु साबात देवी 
है, तेरे माता पिता को धन्य है ! 
सीता-(हाथ जोड़ कर) माता जी कोई धर्म उपदेश कीजिये 
जिससे हमारा उद्धार हो । ' 
अनुसुश्या-बेटी ! तुम्हें क्या उपदेश करू, तुम तो स्वयं धर्म 
की अवतार हो | 
अलुध्ुइया का गाना (कव्वाली जिला) 
एक पतित्रत धर्म सदा जो जान के साथ निभाती है, 
वही सुहदागन बड़ सागन सतबन्ती नार कहती है, 
यही धर्म और त्रठ नियम है पति पै ज्ञान निसार रहे । 
तन मन से ओर वाणी से निज पति की ताबेदार रहे। 
दुःख में सुख में भले बुरे में पति की आज्ञाकार रहे, 
प्रमेश्यः सम समझ पति को चरणों पर बलिहार रहे | 
त्याग पति का ध्यान गैर का सुपने में नहीं लाती है। 
वही सुहागन० 
बूढ़ा, रोगी, मूर्ख, निधन, अन्धा, बहरा, अज्लानी, 
महा आह्सी, मृढ़, क्रोपी, किसी अज्ञ में हो हानी। 
ऐसे पति की भी रहे दासी वही स्त्री लासानी, 
करे निरादर कभी न उसका कहें कभी ने क्ड़ु वाणी । 


जो बोले दु्वंचन पति को घोर नरक में जाती है, 
वही सु हागन० 
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अधिक स्नेही शुभचिन्तक हितकारी पिता व मोता हैं, 
ओर सम्बन्धी दुनियां के जो भगनी ओर आता हैं। 
हैं सुखदायक सभी परन्तु फ्रिंचित सुख के दाता हें, 
मगर पति इस लोक ओर पर लोक के परित्राता हैं। 
स्वप्न जाग्रत हर हालत में पति को नहीं भ्ुल्ाती है, 


चही सुहागन० 


पति के चरणों से बढ़ऋर कोई तीथें स्थान नहीं, 

मिथ्या तीर्थ त्रत करे जो उस जैसी नादान नहीं। 

यतिवता की महिमा को वर्णन करना आसान नहीं, 

और कहूँ क्या अधिक तेरे से तु कोई अनज्ञान नहीं। 

मिथ्या त्रत करे जो नारी, पति की उम्र घटाती है, 

वही सुद्दागन ० 
सादक 

बेटी ! यद्यपि जो कुछ तुक को कहना चाहती हूँ, उससे 
अधिक गुण पहले ही तुक में पाती हूं, परन्तु तेरे बार बार 
अनुरोध करने पर स्त्री धर्म के सम्बन्ध में कुछ बातें सुनाती 
हूँ । स्त्री के लिये पति सेवा से अल्लग न कोई त्रत है, न नेम 
है और वही स्त्री सतवन्ती है जिसका पति के चरणों में हर 
समय प्रेम दै। पति चाहे निधन, रोगी और महा क्रोधी है 
सगर जो स्त्री ऐसे पति की विरोधी है, वह न केवल 
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स्वर ही जन्म जन्मांतर तक नग्क के दुःख उठाती है, बल्कि 
अपने माता पिता और कुटुम्ब को भी नरक का भागी बनाती 
है। जो स्त्री पति के नाम पर मिथ्या त्रत आदि रख कर भूखी 
मरती है वह समझो अपने पति की आयु कम्त करती है | पदि 
के चरण कमल स्त्री का सब से बड़ा ती५ स्थान है और इस 
तीर्थ की यात्रा का फल भी महान है। तात्पय यह है कि 
पतित्रता की महिमा का जो कुछ शास्त्रों में विस्तार है, उसका 
वर्णन करना अति दुश्वार है और इसके लिये अधिक समय 
भी दरकार है। मुझे विशेष कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि 
तु तो स्वयं पतित्रता के धर्म की साक्षात मूरत है । 


सीता--माता जी | निःसंदेह आपका यह मनोहर उप- 
देश हृदय की गांठों को खोलने ज्ञायक है ओर आपका एक- 
एक सुन्दर वचन जबाहिरात से तोलने रायक है परन्तु मेरी 
जननी ने मेरे विवाह के समय सभको यह संघ दुछ बता 
दिया था और पतिब्रत धर्म को अच्छी तरह जता दिया था | 
अस्तु यह उसी उपदेश का फत्न है जो मुभको आप जैसी 
धर्मात्मा तपरिनी देवियों के दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त * 
हुआ और आप का उपदेश मेरे लिये और भी सोने पर सुहागा 
साबित हुआ | द 
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अनुश्नया-बेटो तू वास्तव में धर्म की एक सजबूत चट्टान है, 

उन माता रिता को धन्य है, जिनक्ली ऐसी उत्तम संतान 
है ।आने वालो पीड़ियां तेरी चरण धुली को मस्तक से 
लगायेंगो और आय स्त्रियां तेरो इस मिप्ताल से अपने 
जीवन को उच्च बनायेगी ! 

पीता जी का गाना 

(बवर्जे--इसो वमनन्‍्ना में मर मिटे हम कभो न पूछा कि हाल क्‍या है) 

ऐ माता मुझशो न करो लज्जित, 

मैं क्या हू मेरी मिसाल क्‍या है । 
मुझे जो देती हो उच्च पदवी, 

यह मेरी निरब्रत ख्याल क्‍या है । 
न कोई ऐशा विशेष गुण है, 

ने ऐसी पदवी की सुस्तहिक हूं । 
धर्म पर चलना फर्ज है सबका, 

मैं ही चल्नी तो कमाल क्‍या हे। 
चरण की पृूली हूं देवियों की, 

पतित्रवाओं की खाक पा हूं। 
करू जा उनको बराबरी में, 

भला यह मेरी मजाल क्‍या है। 
पति के चरणां में निवास करके, 

मुझे हो कोई क्लेश क्‍यों कर। 
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जो मेरे रक्क हों साथ मुझको, . 
बनों में रहना मुहाल क्‍या है। 
नाटक 
माता जी, आप ध॒मे यों ही लजाती हैं ओर जबरदस्ती 
इस प्रकार की पदवियां मेरे साथ लगाती हैं। धर्म का पालन 
करने में तो मनुष्य की अपनी भलाई है, यदि मैंने अपना धम 
पालन किया तो इसमें कोनसी बड़ाई है । 
अनुसुइया-वेटी ! व्‌ मुझ से कुछ मांग, निःसन्देह तू धर्म की 
साज्षात मृरत है । 
सीता-जब मुझको परमेश्वर ने श्री रामचन्द्र जी जेसा पति 
दिया है तो किसी चीज की क्या जरूरत हे । 
अनु ०-(फूलों का हार देकर) बेटी में खुश होकर तुभको यह 
हार पहनाती हूं । 
सीता--तो यों क्यों नहीं कहती कि उल्टी गंगा बहाती हूं । 
अनु०--उल्टी गंगा कैसे बहाई ९ 
सीता-जब बानग्रस्थी होकर गृहस्थियों को झेंट दिखाई । 
अनु ०-यह कोई भेंट नहीं बल्कि अतिथि सत्कार है ओर इसके 
लिए तुम्हारा व्यथ इन्कार है। इसके अतिरिक्त इस 
समय तुम कोनसी बानप्रस्थी नहीं ? इस हिसाव से भी 
मेरी कोई जबरदस्ती नहीं । 
सीता--(रामचन्द्र जी की तरफ कनआँखियों देखकर) 


बन्द्रहवां हइय ५ ड्श्धट 


माता जी यह अनुचित है कि आप इस तरह से हमारा 
सत्कार करें । 
राम०-प्रियज्ञी | अनुसुइया जी का यह तोहफा स्वीकार करो 
ओर उनके चरणों में नमस्कार करो | : 
सीता-(अनुसुइ्या के पांच पकड़कर) मैं आपको इस अतिथि 
सत्कार के लिए धन्यवाद देती हूं । 
अनुसुश्या-(हार पहना कर) बेटी ९ तेरा सुहाग अटल रहे, में 
तुकफी आशीवांद देती हूँ । 
३0---ई84---० 
दणा्डक् बन 
रामचन्द्र जी-मालूम होता है क्रि इस बन में राज्ष्ों का 
न्‍्यादा गुजर है । 


लक्ष्मश-होने दो, हमें किस बात का डर है । 

सुतीदण ऋषि-तुम कौन हो ओर तुम्हारा क्या नाम है १ 

शमचन्द्र जी-इनका नाम लक्ष्मण और मेरा नाम राम है १ 
अयोध्या हमारा ज्ञाय कयाम है | 

सुतीक्षण-अहा तो आप ही दशरथ कुमार हो ९ 

रामचन्द्र जी-हां झुनिवर ! आपको हभारा नमस्कार हो । 

सुतीक्षण-मेरे शुरु श्री अगस्त जी के आश्रम में आपके यहां 
पधारने का जिक्र अज़कार था और उसी रोज ,से 
आपका सख्त इग्तजार था। क्योंडि] हंस बन में 
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राचस लोग ऋषियों को बहुत तंग करते हैं और अपने 


अत्याचारों से उनकी तपस्या भंग करते हैं। जब 
से वह यहां आकर अनेक प्रकार के अपराध करते हें, 
उसी रोज से तमाम ऋषिगण आपको याद करते हें। 
ऋषियों के लिए स्वयं दुएड देना इसलिए मुहाल हे, 
कि उनको अपनी आयु भर की कमाई के नष्ट हो जाने 
का झुपाल हे | 


राम०-मैं हर तरह पे ऋषियों का ताबेदार हू और जो कुछ 


सेवा हो करने को देयार हूं । क्षत्री का जन्म ही इसलिए 
होता है कि प्रजा को हर तरह से निर्भय करे और दुनियां 
से पाप का नाश करके धर्म की जय करे | ह 


सीता-प्राणनाथ | पुके आश्चर्य है कि जब ऋषि लोग 


अपना तप नष्ट होने से डरते हैं तो आप अपनी तपस्या 
को क्‍यों नष्ट करने हें । आप घर से यह श्रत धार कर 
आये थे, कि चोदह वर्ष तक बनों में तपस्थियों का जीवन 
व्यतीत करेंगे न क्लि तीर तलवार उठाकर यह दृत्या करते 


फिरेंगे। राक्षयों ने आपका कौनसा खेत उजाड़ा है, जो 
आप उनको-जान के लागू हो रहे हें और ख्याहमस्याह 
मरने मारने को आग हो रहे हैं। 


राम-क्यों न- हो, भाखिर/महाराज जनक की संतान हो 


ओर खुद भी पूर्ण[ज्ञानवान/ हो)। आपका अश्न निःसंदेह 
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बड़ा माकूल है, मगर इसमें थोड़ी सी भूल है। तुम्हें 
मालूम है फि ज्ञत्रो का पहला तप दृष्टों को दण्ड देना 
और इन्साफ करना है, मलेच्छों ओर दुराचारियों से एथ्वी 
को साफ करना है । हससे बढ़कर न कोई तप है न धर्म 
है और चत्री का यही मुख्य कर्म है । त्राह्मण का तप 
क्रोध करने से भ्रष्ट होता है, किन्तु छ्षत्री का तप आव- 
श्यक्रता के ममय क्रोध न करने से नष्ट होता है! अगर 
हम भी शस्त्र न सँपालें ओर ब्राक्षण तपरिवयों की तरह 
एक कोने में धूनों रमालें, तो यह मलेच्छ इन सबको 
हमारे सहित चुन-चुन कर खा लें। बाकी रही यह 
बात कि राज्षसों ने कौनसा खेत उत्राड़ा है, तो तुम्दीं 
बताओ इन वेचारे तपास्त्रयों मे उनका क्‍या बिगाड़ा 
है, जो वे अक्ारण इनको पताते हैं, क्या ये उनके घर 
खाने जाते हैं ? जब ऐसे महात्माओं का रहना ही उनके 
जिये नागवार है, तो वाफ़ो अपराधां का तो क्‍या शुमार 
है ओर जो चत्री ऐसे जुल्म अपनी आंखों से देखता 
है उसकी जिन्दगी पर भो पिक्कार है, इसलिए दुष्टों 
को दण्ड देने का हमें हर तरह अधिक्वार है, क्योंकि 
मजलूमों को सहायता करता ओर जालिनों को दण्ड 
. देना भी परोपकार है । 
सोता--हाथ जाइ के) नाथ! आपके उपदेश ने भेरे 


३६२ आये संगीत रामायण 


तमाम प्रप को चकनाचूर कर दिया ओर शुंकाओं को 
पिल्कूल दूर कर दिया | इस गुस्ताखी के लिए आपसे- 
ज्॒गा चाहती हुँ ऑर अपना सिर आपके पत्षित्र चरणों में 
ऊुकाती हूं। 

रामचन्द्र जी- इसमें गुस्ताखी की कोनसी बोत है, परन्‌ किसी 
बात की शंका का दिल में रखना भी एक प्रकार का 
आत्मधात है । 

अगस्त आश्रम 

रामचन्द्र 4 लक््मण-(हाथ जोड़कर) मुनिवर नमसहे ! मुददत 
से आपके दशनों के लिये दिल बेकरार था | 

अगस्त-पुत्रो ! चिरंजीव रहो, मुके भी चिरकाल से तुम्हारा 
सख्त इन्तजार था | 

सीता-भगवन्‌ ! आपके दर्शनों से चित गद-गद्‌ प्रसन्न है। 

अगस्त-पुत्री | तू धन्य | धन्य तेरी सहनशीलता है, 
संमार के अन्दर उसका थश और दौीतिं है जो धर्म 


9 
मात पर चलता हुआ हर प्रकार की आपत्तियां फ्रेलता 


है । 

रामचन्द्र जी-घुनि जी दम साल तो इस तरह बसों में प्रमण 
करते रहे ओर आप उसे भहात्माओं करे उपदेश श्रवण 
फरते रहे। मगर अब इरादा है कि एक जगह 


पन्द्रहधां हृदय श्द्व३े 


विश्रम करूँ और आपके चरणों में ही फिसी जगह 
,.. कयाम करूँ | 
अगस्त-हाँ, हां । यहीं पास पंचवटी बड़ा सुन्दर स्थान है 
ओर यहां आराम आसायश का भी हर किस्म का सामान 
है । गोदाबरी नदी का बड़ा सुन्दर जल है, मगर एक 
मुश्किल हैं कि कुछ दिनों से राच्स लोग उधर आने 
जाने लगे हैं । उनकी तरफ से जरा होशियार रहना 
ओर हर तरह से खबरदार रहना । 
रामचन्द्र-इस बात का हमें क्रिंचित डर नहों, अमर वह 
बदमाशी करंगे तो हमारे हाथ में क्या शस्त्र नहीं। उनके 
लिये तो मेरा एक तीर ही काफी है बल्कि भेरी 
भी ऐसी जरूरत नहीं प्िफे लक्षष्ण वीर ही 
काफी है । 
अगस्त-मैं कुछ शस्त्र देता हूं । इनको अपने हाथ में ले जाना 
ओर चक्क जरूरत काम में लाना, मगर जरा सावधानी 
से चलाना । 


रामचन्द्र जी-आपकी कृपा से तमान शस्त्रों को अच्छी तरह 
हचानता हूँ और प्रायः प्रस्येक के चलाने की विधि भी 


खूब जानता हूँ । आपका यह तोहफा जान के साथ 
रहेगा ओर आपकी आज्ञाचुसार उपयोग करने में भी 
खास एहतयाद रहेगा । | 


३३६४ आये संगीव रामायण 


ग़द्धराज जंटायु से भेंट 


लक्ष्मण-प्राता जी ! जरा सम्मल कर कदम उठाहये, बल्कि 
बेहतर है कि यहीं ठहर जाइये | 

समचन्द्र जी-(ठिटक कर) क्‍यों क्या बात है, कुछ कारण तो 
बताइये । 

लक्ष्मण-(उ गली का इशारा करके) वह देखिये शायद किसी 
दुष्ट राच्स की मौत आई है, जो उसने हम पर घात 
लगाई है। धोखा देने के लिये मेष सी# पत्तियों का 
बनाया है, गोया हमें काठ का उल्लू ही ठहराया है।_ 
अभी उसकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूं और उसकी इन 
चालाकियों का मजा चखाता हूं । 

शम-जल्दी का काप हमेशा खराब होता है जिसका पीछे 
से बथा पश्चाताप होता है। क्या सालूप दि वह कोई 
रास काफिर है या कोई बेचारा थक्का मांदा मुसाफिर 
है। मैं जाता हूँ ओर उसका छुछ पता ह्लाता हूं। 
(जटायु के समीप जाकर) अज्ी आप कौन हैं और यहां 
बैठने का क्‍या प्रयोजन है ९ 


#जटायु साधारण॒वः पक्षियों के परों को गुदड़ो पहना करता था 
९ नं 
«इसलिए सर्वेसाधारण में पक्षी के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। 
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बल जठायु है। क्‍या रामचन्द्र आपका ही 
नाम है ९ 

राप्-हां हां, मगर आपको मेरा नाम कैसे मालूम है ९ 
'जठायु-बैटा ! तुम्हारे इधर आने की तो यहाँ चिरकाल से 


धृप्त है | दि 
राम-आप अपना कुछ परिचय तो बतलाहये | 


जठायु-बताता हूं, जग मेरे पास बैठ जाहइये ओर उन दोनों 
को भी बुला लाइये। 
राम--(हाथ का इशारा करके) लक्ष्मण जी | आप सीता जी 
सहित यहां आ जाइये । 
जटायु का गाना 
में भी एक अयोध्या के नमक ख्वारों में हूं। 
देर से रघुदंश के अदना वफादारों में हु ॥ 
बारहा दशरथ के हमगह रह चुका हूँ हम रकाब | 
गयें में इस वक्‍त बिल्कुज्ञ हीथके हारों में हू ॥ 
इक दफा महाराज दशाथ सख्त जख्मी हो गये । 
जांनिहारी को थी तव से खास ग़मख्वारों में है॥ 
उनका मेरा जमी से खास रिश्ता हो गया। 
इसलिये में आपके थी नाज़ परदारों में है ॥ 


देर से ख्वाहिश थी मुझको आपके दीदार की | 
इस जगह चैठा तुम्हारे ही खब्रदारों में हू ॥ 
हर तरह से आपकी खिदमत वजा लाऊंगा में । 


आये सगीत रामायण 


आपकी कृपा से मैं इस बन के 5: प्फ्तज्ञारे में बन के करों में ह॥ में हू ॥ 
ताटक रु 2 
बेटा ! मैं तर्त अयोध्या का एक तुच्छ खेरख्वाह हूँ 
और तुम्हारे पधारने की खबर सुनकर अर से चश्म वर रहा ई 
सुम्दें देखकर आंखों में नर ओर दिल में सरूर हो गया ओर 
मेरा सब थकान दूर हो गया, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र की 
सन्‍्तान हो, इसलिये मेरे प्राणों के प्राण हो | 
शाम--पिता जी से आपका यह सम्बन्ध कब से है ९ 
जटायबु-एक बार जबकि वह राक्षसों की लड़ाई में सख्त जख्मी 
हो गये थे तब से हे ! 
शम--तो आपने उन्‍हें कैसे बचाया था ! 
जटायु -जब वह बिल्कुल मूछित हो गये थे, मैं उन्हें उठाकर 
भाग आया था। 
रामचन्द्र का गाना 
शुक्र है मैं बच गया हूँ आज भारी पाप से | 
वरना कुछ हासिल न था व्यर्थ पश्चाताप से ॥ 
शक घुझक को हो गया था है कोई यह राक्षस । 
आप जो बैठे हुये थे इस जगह चुप चाप से ॥ 
जल्दबाजी का नतीजा मिल गया था दू बदू। 
'ऋहिए मैंने क्या कहा था लक्ष्मण जी आप से ९ 


३६६ 
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इस गुनाह को तलाफी उम्र भर मुमकिन नथी। 
आज परमेश्वर ने ही मुकफो बचाया पाप से ॥ 
बाप के साथी में 'चलता तीर हाय राम का। 
किस तरह मिलती रिहाई पुकको इस सन्‍्ताप से ॥ 
तीर चुटकी से निकल जाता तो था बस खात्मा | 
रोने धोने से बने था ओर न कुछ विर्लाप से ॥ 
नाटक 
भगवान ! श्राज मुझ से तो बड़ा उत्पात हो गया था 
ओर राक्षस के धोके में आपका ही घात हो गया था | लक्ष्मण 
जी ने तो आपकी तरफ कदम बढ़ा जिया था, बल्कि तीर शी 
कमान पर चढ़ा लिया था । मगर परमेश्वर को मुझे इस महान 
- बाप से बचाना था, वरना अगर यह हत्या कर बैठता तो मेरा 
कहां ठिकाना था। एक की बजाय तीनों का यहीं ढेर हो जाता 
ओर हर एक मोत का गोद में सो जाता । मेरे लिये इस पाप 
का प्रायश्चित अपश्य ही मोत था ओर भेरे साथ ही साथ 
लक््मण भी फ्रोत थ। | जब हम दोनों का यहां काल हो जाता 
तो सीता बेचारी का एक दम जिन्दा रहना झुहाल हो 
जाता ओर एक आन की आन में सबका कुछ से कुछ हाल 
हो जाता । परमात्मा का शुक्र हे कि सब के सत्र सलामत रहे 
ओऔर आपका साया तो हमारे सिरों पर ता कयामत रहे, 
क्योंकि पिताजी तो स्वर्ग के महमान हैं, अब तो हमारे लिये 


झ्६ृ८ आय संगीत रामायण 


आप ही पिता के समान हैं । ; 

जदायु--हाय शोक मेरे मित्र का कब स्वश्वास हुआ १९ 

गम०-जब से हमें बनवास हुआ | थे 

जठायु -बेशक इस अवस्था में तुम्हारी जुदाई का सदमा 
उनके लिये मुह्दाल था । 

रामचन्द्र-वेशक इस में तो शक ही क्या था, मगर इस बात 
का किस को खरूयाल था । 

जटठायु-खेर बेटा | धीरज घरिये। मेरे योग्य कोई काम हो वो 
बता दीजिये। 

रामचन्द्र-मेहरबानी करके हमको पंचवटी का मार्ग बता 
दीजिये | 

जठायु-पँचवर्टी यहां से बिल्कुल नजदीक हैं, मेरी राय में भी 
आप का वहीं रहना ठीक है, क्योंकि वहां मैं भी तुम्हारा 
पामबान रहूँगा ओर तुम्हारी अन्ुपस्थिति में सीता जी 


का निगहबान रहूंगा । 


सोजहवां दृश्य 
पंचवटी 
(रामचन्द्र जी लक्षण जी और सीता जी अपनी कुटिया के आगे 
बेठे हुए गोदाबरी की लहरों का दृश्य देख रहे हैं) 
लत्ताण जी-पंचवटी पर तो कुदरत ने अपनी खूबियों का 
कमाल कर दिया है। 
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' रमचन्द्र जी-वे शक गोदावरी के सुन्दर और निःल जल ने 

तो इसे बिल्कुल ही वे मिसाल कर दिया | 

एक अपरिचित स्त्री-अजी | आप कोन हैं १ अगर छुछ हज 
न हो तो मुझझो अपने वंश से परिद्धित कीजिये | 

राम०-देवी ! हम अवधपति महाराज दशरथ के जाये हें, 
और चौदह साल के लिए पिता जी के हुक्म से वनों में 
अ्रमण करने आये हें। यह लक्षण जो हमारे 
छोटे भाई है और यह सीता जी हमारी घमर्मपत्नी भी 
हमारे साथ आई हैं। मेश नाम राम है, कहिये आप 
को हमारे से कुछ काम है ? यदि अनुचित न समझें, 
तो आप भी अपने निवास स्थान का पता दीजिए ओर 
अपना शुत्र नाम भी बता दीजिये । 

वही स्त्री-(ज्ञता मठक कर) में लंकापति रादण की हमशीर 
हूँ, खूबसरती ओर खूबतीरती में अएदी आप ही नजीर 
हूँ | मेरे भाई खर और दूषण भी इसे जगह रहते हें, 
ओर नाम के लिहाज से पुकको सहूएदसशा छहते हैं। 
यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबियत आई, 


ओर उन्होंने कई बार अपनी क्रिस्पत भी आजमाई, मगर 
बन्दी किसी को खातिर में न लाई । 

राम०--फिर यहाँ किस लिए तकलीफ फ्रमाई ९ 

सरूपनखा- इसलिये कि तुप्ने सरूपनरा के दिल 


३७० आये संगीत रामायण 
जगह पाई | 

राम-तुम्हारी यह पहेली मेरी समझ में नहीं आई । 

सरूपनखा-देखने में तो अकलमन्द मालूम होते हो, मगर 
हो पूरे सौदाई, अजी आप मेरे खाविन्द में आपकी 
लुगाई, अब तो समझे मेरे चाप के जमाई। 

राम-जब अच्छे-अच्छे राजइमारों को खातिर में न लाई तो 
हम फकरीरों से शादी करने की धुन क्यों समाई। 

सरूपनखा-तबरियत है जहां आई, आई, फ़िर कोन बादशाह 
ओर कैसी गदाई । 

राम-अफसोस कि में तुम्हारी अमिलाषा पूरी नहीं कर सकता, 
क्योंकि मेरी अर्धान्लिनी मेरे साथ है, हां अगर लच्मण 
जी इस वात को मंजूर करलें तो बड़ी खुशी की बात 
है। इसलिये आप उनके पास जाइये ओर उन पर अपना 
दिली अभिप्राय जाहिर फरमाइये | वह इस वक्त अकेला 
है और वैसे भी बड़ा जवान अलबेला है । 

सरूपनखा-(लत््मण जी के पास जाकर) अजी इन से तो मैं 
दिल्‍्लगी करती थी, वास्तव में तो आपकी ही मुहब्बत 
का दम भरती थी, वह काला कलौंटा, आबनूस का 
सोटा, आदमी न आदियों की सरत, भला मुझे 
शादी करने की क्या जरूरत | जब तक निर्यगी आपके 
चरण धो धो कर पीऊंगी। 


स्लोलहवां दृश्य झ७१ 


लक्ष्मण-(व्यंग से) मेरी खुश नस्तीब्री का क्या ठिकाना है, 
जब कि तुम जेसी चन्द्रमुती, मगनयनी की तबियत मुझ 
पर माइल हो गई ओर मेरे एक ही नेत्र बाण से घायल 
हो गई। रंग है कि कुन्दन की तरह चमक रहा है, 
मुन्दरता भी निःसन्देह लाजवाब है, तमाम जमाना क्‍या 
वल्कि सारी खुदाई का इन्तखाब है । 

सरूपनखा--(ज़रा लचक कर) तो फिर किस बात का 
हिजाब है । 

खसत्रमण- -क्योंकि में रामचन्द्र जी का सेवक हूँ इसलिये मेरे 
साथ शादी करने में तुम्दारी तमाम उमर के लिये मिट्टी 
खत है । 

सरूप०-तो बस आप की तरफ से घुकको साफ ही जवाब है । 

लच्मण--हां आपक्री ओर उनकी जोड़ी सजती है एक माह 
है तो दूसरा महाताब है । 

सरूपनखा--मगर वह कहते थे कि दूसरी सादी मेरे लिये 
बायपे अजाव है | 

: लक्षपरण-मजाकू की तो उनकी आदत ही है, अन्यथा दिल 
तो उनका भी सख्त बेताब है | 

सरूपनखा-- (रामचन्द्र के पास जाकर) अजी आप मुझे क्‍यों 
हैरान कर रदे हैं और ख्वामख्वाह परेशान कर रहे हैं । 


३७२ आये संगीत रामायण 


यह छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों की 

उसे कया पहचान है। आप ता कहते थे कि बड़ा 
अलबेला जवान है, मगर वह तो आज्ञा दर्जे का बदरत 
इन्सान हे। दूर से कुछ भला मालूम होता था, 
शकल देखते ही दिल कोसों दूर हट गया भोर मारे 
बदबू के मेरा दिमाग फूट गया (नाक चढ़ा कर) ऐसी 
परत पर तो में धूकृती भी नहीं । 

रामचरद्र-मुझ पर तो मेहरबानी करो और जरा अपने फ्रेमले 
पर दोबारा नजरसानी करो। सम्भव है कि तुमने 
उसके सम्पन्ध में अन्दाजा लगाने में गलती खाई हो या 
उन्होंने ही तुम्हें आजमाने के लिए कोई रम्ज चलाई 
हो | यदि तू सती है तो वह बावजूद शादी करने के भी 
यती है। 

सरूपनसा-अजी काहे का यती है वह जितना बद शकल है 
उस से बढ़कर मूढ़मती है, आप तो मुझे यों ही फरेडे 
देते हैं। (रापच्न्द्र की गन की तरफ़ हाथ बढ़ा कर) 
सरुपनखा के कोमल हाथ तो इसी गर्दन पर ज़ेड 
देते तो | 

शाम ०-(जर पीछे हट कर) यह हाथा-पाई किसी और के 
साथ दरों, जरा मुह से बात करो। 

सहपनखा-मेरे हाथों मे कटे तो रही हैं जो आपकी गर्दन में 
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चुभ जायेंगे, या तीर हैं जो आपके सीने में खुभ जायेंगे। 
(गर्दन लचका कर) किर दया सलाह है ९ 

राम०--मैं एक बार कह चुका हूँ कि मेरी न सिफ्र शादी हो 
चुकी है बलिऊ मेरी पत्नी भी मेरे हमराह है । 

सरूपनखा--शादी हो चुक्रो तो क्या हुआ, राजे महाराजे 
बावजूद शादी होने के भी बहुत सी रमणियों से पुहब्बत 
का दम भरते हैं। 

राम०--यह धर्म के विरुद्ध है, वे महापाप करते हैं। तुम्हारी 

हां कदापि दाल न गलेगी ओर आखिर निराश होकर 

टलेगी, तुम्दारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी । 

सरूपनखा-(लक्ष्मण जी के करीब जाकर) अजी आपने किस 
जांगलू के पास भेज दिया, जिसको न बोलने का तरीका, 
न बात करने का सलीका | आला दर्जे का वदतमीज 
शक्ल देखो तो जैसे कई बरसों का मरीज और वैसे भी 
महा गलीज । तीन मील से ऐसी बदबू आई कि में नाक 
दबा कर उल्टे पांच ही भाग आई। (लक्ष्मण जी की 
तरफ अंगड़ाई लेकर) भला में आपफडो छोड़कर कहाँ जा 
सकती हैं ओर उस काले कलीटे को कैसे खातिर में जा 
सकती हूं, वहतो जिस लायक था वैगी ही काली 
कलौटी उस पर फिसल गई ओर दोनों को अच्छी जोड़ी 
मिल गई । अब्र हम ओर तुम, दफ्तर शुम । 


३७४ आये संगीत रामायण ३० अरयसंगीरामायण 
लर्मण जी--जो शख्त दूसरे का गुलाम हो। वह तुम जैसी 
सुन्दरी के साथ किस तरह हम कलाम हो। अगर तुम 
को नहीं तो _ुक को तो अपने रुतबे का ख्याल है, 
इस लिए आपके हुक्म की तामील करना मेरे लिए सख्त 
मुहाल है | 
(सरूपनखा ओर लक्ष्मण का मिश्रित गाना) 
थियेटर (बतजे--यह मान बात दासी) 

सरूपनखा--ब्रस मान मेरा कहना, पूरे करलो अरमान सदा न 
जोबन ने रहना, बस मान''* 

सरूपनखा-ऐसी किस्मत ने जोड़ी मिलाई । 

लस्‍््मण-पीछा छोड़ो भी क्यों जान खाई । 

सरूपनखा-मेरे पहलू में आरा । 

लक्ष्मण-पीछे हट बेहया । 

सरूपनखा-हो रही यह पल पल कुर्षान देख तो रावण की बहिना, 

बस मान मेरा'** 

लक्ष्मण-चल परे हट अरी बेहया, क्‍यों हुई गले का हार, मुफे 
यह नखरे मत दिखला, चल परे हट'''हुई ऐसी नशे 
में दीवानी । 

सरूपनखा-कैसी जोड़ी मिली है लासानी | 

लक्ष्मण-क्यों हुई वेशरम । 

सरूपनखा-यह तो झूठा भरम | 
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लक्ष्मण-चल भाग अरी बदकार, यहां यह फ़न्दे मत फंला, 
चल परे हट'** 

 सरूपनखा--बस मान मेरा कहना, पूरे करलतो अरमान, सदा 
न जोबन ने रहना, बस मान'*' 

सरूपनखा-साथ फिरते हो जिसको लगाये, 

लक्ष्मण-गले पढती हो क्‍यों पिन बुलाये, 

सरूपनखा--मेरे पैरों की मैल, 

लक्ष्मण-श्ररी वाहरी चुड़ेल । 

सरूपनखा--मत कर मेरा अपमान अगर तुमने जिन्दा रहना, 
बस मान मेरा'** 

लच्मण--चल परे हट अरी बेहया, क्‍यों हुईं गले का हार, 
म॒ुके यह नखरे मत दिखला, चल परे हट*** 

लक्ष्मण-यह डरावा दिखाना बेब्रद है | 

सरूपनखा--मेरा भाई रावण तो मौजूद है। 

लक्षमण-जा चुला ला अभी | 

सरूपनखा-पीछे रोओ कभी । 

लक्ष्मण-हम हैं हरदम तैयार, हिमायती अपने को चुलवा, 
चल परे हट*** 

साटक 

सरूपनखा-तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है ९ 

लत्मण-हाँ जानता हूं कि तू रावण की वेहया और आवारागर्द 
बहिन हे जिसकी बदकारी की तमाम दुनिया में धूम हे। 


३७६ आये संगीत रामायण के व संगीत राम कमल 
सहपनखा-ओीधित होकर) बस जी बस, मौकने सिखाई तो 
काटने को आई, जरा जवान को लगाम लगाओ | 
लच्मण-(जरा तुनक कर) जाठी है या बताऊ अभी मौत का 
भाव | 

सहपनखा-(दिल ही दिल में) यह छोकरा तो बड़ा नटखठ है, 
इस पर तो तेरा किसी तरह से जादू नहीं चल सकता, 
रामचन्द्र के पास चल शायद वहीं काम्यावी हो । बह 
इसकी अपेक्षा दैसे भी नरम और सुशील है । (शमचन्द्र 
के पास जाकर) अजी बस क्षमा कीजिए अब तो बहुत 
दिल्लगी हो चुकी । 

रामचन्द्र-तू तो अपनी शर्म ओर हया को बिल्कुल ही खो 
चुकी । 

सरूपनखा-तालिब और मतलूुब में शम कैसी 

राम०-तेरी ऐसी की वैसी । 

सरूपनखा-तुम तो बड़े बेवफा हो | 

शम०-वह काम करो जिससे रोक और परलोक का नफा हो। 

सरू०-यह तो बताओ ह्लि तुम मुझ से क्यों खफा हो १ 

राम० -मेहरबानी करके जल्दी यहां से दफा हो | 

5० क्योंकि यह तिगोड़ी कालटोरी# तुम्हारे राथ है, बह 


#एक पत्ती का नाम है जिसका सारा शरीर काला होता है और 
नाम भात्र भी सफेद बाल उसके शरीर पर नहीं होते । 
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मेरी इच्छा-पूर्ति में बाधक है। इसलिए जाती हूँ ओर 
पहले इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हू (सीता की तरफ 
लपक कर) क्यों री बेहया | तुकफों शर्म नहीं आती 
जो बहशियों की तरदद जंगल में फिर रही है, मालूम 
होता है कि तू चहुत सिर चढ़ रही है । 
सीता-(सहम कर) मैंने तेरा क्या त्रिगाड़ा है जो ख़्वाहमख्वाह 
मेरे गले पड़ रही हे । 
राम०-(लक्ष्मण से) इसकी रग रग से शरारत ठपक रही हे। 
हमारा पीछा छोड़ा तो अब सीता की तरफ लपक रही 
है । जब तक अपनी बदकारी की सजा व पायेगी, सीधी 
तरह यहां से इरगिज न जायेगी | 
लकच्मण का गाना 
क्यों फिरे है वेहया आंखों को मठकाती हुई । 
इस तरफ ओर उस तरफ ताना सा तनवाती हुई। 
सब हया ओर शरम को धोकर ही तुने पी लिया । 
या कि उसको छोड़ आई घर पे ही आती हुईं । 
कोई माने या न माने तु दरएक के पिर चढ़े । 
जाल अय्यारी व मक्‍कारी के फैलाती हुईं॥ 
फ़खर से कहती हे में लुंकापति की बहित हू । 
डूब मर निल्लज्ज पत्थर को तेरी छाती हुई ॥ 
लानत है घिककार उप्त रावण पे कि जिसकी बहिन | 


इ७्८ आयें संगीत रामायण 
फिर रही है जंगलों में ठोकरें खाती हुईं॥ 
उसको भी लज्जा न आई कर दिया तुकको आज़ाद | 
इसलिए ही फिर रही है फूल बरसाती हुई ॥ 
जब तेरा जादू न कोई ओर हम पर चल सका | 
आई फिर रावण के बल का खोफ दिखलाती हुई ॥ 
पूछा रावण ने अगर तू थी कहां कुछ तो बता । 
यों कहेगी फिर रही थी यों हो मएडलाती हुईं॥ 
तेरी बातों से न शायद उसको हइत्मीनान हो | 
देता हू' तुकफ़ो निशानी लेती जा जाती हुई ॥ 


नाटक 


ओ बेहया ! बदकार शरीर ! बेशर्मी व बेगैरती की - 
मुजस्सिम तस्वीर ? अब तू हमको अपनी ताकत का भय 
दिखलाना चाहती है और इस तरीके से हमको फुसलाना 
चाहती है। ओ बेगैरत ! ऐसी निर्लज्ज होने पर भी जबकि 


गेर मरदों के साथ इस किस्म की साज बाज करती है, बड़े 
फद्वर से रावण की बहिन होने का नाज करती है १ ममे. 
यकीन है कि तू ज्छर उसके पास जाकर अपनी मबकारी के 
जाल फैलायेगी और उसको हमारे बरबिलाफ भड़काने के 
लिए तरह तरह के बहाने मिलायेगी | मगर जब वह पूछेगा 
कि तु वहां क्‍यों गई थी तो फिर क्‍या बतायेगी । शायद वह 
तेरी बातों को झूठ जाने और तेरा कहना माने या न माने | 
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इसलिए तुझे को यह खुशनूदी मिजाज का सा्टीकिकट देता 
हू' ताकि उप्तको अच्छी तरह इतमीनान हो जाये और तेरी 
कारकदगी की सनद को देखकर हैरान हो जाये | (तलवार 
निकालते हें) 
प्रूपनखा-(हैरान होकर) यह बया करने लगे हो ९ 
जर्मण-कुछ नहीं सार्टीफिकट पर दस्तखत करता हूँ । 
(नाक का सफाया करके चेहरे का भेदान बिल्कुल सफा कर दिया) 
सरूपनखा का गाना (थियेटर बतज--छोड़ो छोड़ो मेरी बहियां पिया) 
हाय हाय कैसा जुन्म किया, 
अरे जालिम अन्याई, तेरे दिल में क्या ,आई। 
मेरी नाक क्‍यों उड़ाई, 
अरे हाय हाय हाय, हाय कैसा जुल्म | 
मुके यहां से जा लेने दे ज़रा, 
तुम्हें बदी का चखाऊँंगी मजा । 
अरे देख तो सोदाई, करूँ तीनों की सफाई, 
ठहरों ठहरो ठहरो यहीं ठहरे रूना शाम तक । 
हाय हाय कैसा जुल्म क्विया'***** 
लक्ष्मण जी का गाना (तर्ज बह्दी) 
यह तो थोड़ी सी ही मिली सब्ा, 
ज़ियादा करी बकवास, लूगा जबान भी तराश। 
तेरा जाय सत्यानाश, अरी जा जा जा, 
यह तो थोड़ी सी''* 


इघ० आय संगीत रामायण 


हिए। मशीन मन 20 ८0 म रकम कम अल इक कर 
जाके रावण को सनद दिखा और मिर्च मसाला भी लगा, यहां 
कोंगे निवास, जाओ जाना जिसके पास | 
चल हट परे शेखी न जता, यह ती थोड़ी सी''" 
(सरूपनखा का भाग जाना) 


(३) भंगड़खाना 


दूषण-अरे भाई खर ! 

खर-यस माई डियर सर । 

दूषण-अरे मेरे यार ! आज तो जाम अच्छी तरह लवरेज् 
कर | 

एक राक्षरू--(प्याला आगे करके अरे भईया पहले मेरा 


प्याला भर । 
दूमरा- भरे जोरू के 'एक तरफ होकर मर । 


दूषण--(नशे में क्रूम कर) अरे भइया ! बोतलों में तो खाक 
भी नहीं, शराव ओर मँगाइये | 
एक राज्स--अरे जब तक शराब आये एक दोर नसवार का 


ही चलाइये । 
दृषण-बाह रे मेरे लाल बुकक्कड़, मला शराब और नसवार 


का कया मेल ९ 


पहला--अरे तृ इन बातों को क्‍या जाने, दो चार छींक आकर 
नशा ऐसा खिलेगा जेसे अफ्रोम पर तेल। 


त्तीसग-बिल्छुल दुरुस्त है (चुटक्की चढ़ा कर) आश्ों, छों, 


सोलहवां दृहय ३८१५ 
डी, दीं, छीं, आउछां | 
चौधा-आ'' 'आ'''आ'''आ'' आदी, छीं छीं, आ'*' 
. आओ | 
एक राक्षम्त (दूमरे की तरफ मुंह करके) छो, छो, आबो, 
आछो, आ'"“आ**'आ** 'आदडो | 
हला-अरे नाल्लायक (आ'"“आछीं) अन्धा हो रहा (छीं, 
छी) देखा नहीं (छू, छू.) मेरे मुह पर (छीं छो) 
थूक के छींटे पड़े (आच्छीं, आच्छीं, आच्छों) 
दूसग-हट वे उल्लू के (आच्छीं, आच्छीं, आच्छीं) हा, हा, 
हा, (आच्छ दीं दीं) 
तमाम राज्ुस-(एक दूसरे पर कूद कर) आच्छीं, आच्छीं, 
छीं. छीं, छीं, आच्छीं, छू, था । 
खर-अरे नालायको | यह कैसा तृद्रान (आच्छीं, आच्छी) 
बदतमीजी (छीं, छीं,) ओ मर गया रे मेरे बाप | 
दूषण- मेरी सय्या आज तो नाक भी गुलगुल्ला बन गई ! 
(आच्छीं, आच्छीं आच्छीं) ओ हो, हो, हो, हो, हो ! 
एक आवाज-हाय मेरे भाई ! दुह्ाई, दृह्मई, दुद्ाई !! 
एक राक्षस-अरे यह बेढूंगी सी आवाज कहां से आई १ 
दूसग-(जोर से पुकार कर) कोन है भाई, यह वे वक्त कैसी 
आफत (आच्छी, आच्छीं) मचाई ९ 


इ८घ२ आये संगीत रामायण 

एक औरत- (करीब आकर) भरे बेशमों | तुमने तो हया ओर 
शर्म सब बेच खाई। 

शुक राक्रस-अरे यह तो सरूपनखा है। कहो मौसी | आज 
तो खून में बड़ी लव पत होकर आई, यह नया 
शिक्वार कहां से मार लाई ९ 

सरूपनखा- हाय हाय निगोड़ो! तुम्हें मखोल बकता है, मेरी 
नाक कद गईं । 

राक्षस्-कोन सूख कहता है ? यह तो नत्तवार की वजह से 
छींक आ रही थीं मगर अब तो वह भी हट गई। 
(आदी आद्ली) 

सरूपनखा-(सुह पर से कपड़ा हटा कर) अरे बेगैरत | ले 
देख आखें खोल कर देख, सत्यानाशी ! 

राक्षम- अरे, रे, रे, यह तमग्रा कहां से ले आई मेरी मासी ९ 

झुपरा-अरे एक तो फायदा हो गया कि नजला जुकाम से वो 
मिली खलासी । 

तीसरा-अच्छा हुआ, यह मक्खियों का अड्डा उड़ गया, अब 
उन्हें बेठने के लिये न जगह पायेगी और न कोई मक्खी 
तुम्हें सतायेगी ॥ 

सरूपनख।- ओ तुम्हारा मुह काला, मखौल करने के लिये 
भी यही वक्त निकाला ॥ 

चौथा (जरा नजदीक जाकर) अजी नहीं हमारी खाला, 


सोलहवां दृश्य ३८३ 
तुम से मखोंल करें कोन साला. ...- मगर यह तो 
बताओ कि यह मुह है या खससी परनाला १ 

सरूपनखा - (तमाम राक्षसों के पीछे लपक कर) अरे तुम्हारा 
खालू कलेजा, तुम्हें यहां किस झुणडी काटे ने भेजा । 
तमाम राक्स-(कभी सरूपनखा के आगे और कभी पीछे 
दौड़ते हुए) आछी आच्छों, छीं, छीं, छीं, छू, छू, छू, 
छा, आ, आ, आच्छी, आच्छी, थू, थू, थू ! 
खर- (सत्रको डांट कर) खामोश खामोश, अगर ज्यादा शोर 
मचाओगे, तो सर्त सजा पाओगे । 
एक राज्षस-ले मय्या अब तो बड़ी सरकार भी पोरू-पोस 
करने लग पड़ी है । 
खर गाना (लाचनी जिला) 
नाक कठा नकटी हो आई चेहरा लह लुहान हुआ। 
चता तो वहिना सरूपनखा यह क्या ऐसा घमसान हुआ | 
किस जालिम ने की यह हरकत किसके सिर पर मोत चढ़ी । 
जीने से वेजार कौन है किसकी आई बुरी घड़ी। 
सांप के मुह में अँगुली देवे किसकी इतनी झुरअत बढ़ी। 
अदम के रस्ते कौन चत्ता ओर मौत से क्रिसक्ी आंख लड़ी॥ 
कौन है जिनको अपने वाहुवबल का यह अभिमान हुआ | 


बता तो बहिना० 


पे आये संगीत रामायण 
सरूपनखा (त्ज वही) 
डे बैठे दिस उकताया यों ही सर की जाती थी 
करती फिरती मठर ग़श्त में अपना दिल वहलाती थी। 
चलते फिरते यों ही अचानक पचवरटटी पर जा अटठकी, 
नजर पड़े दो बनवासी ऋट देख उन्ह मैं भी ठिवकी । 
हुई में जिस दम उतके सामने उनकी आंखों में खटकी, 
बुरी नजर से लगे देखने आपस में कुछ गशिट पिठ की । 
वह चाहते थे फुलसाना में खातिर में नहीं लाती थी, 
करती फिरदी ० 


खर 
वह बनवासी सत्यानाशी कौन हैं और फिस के जाये, 
मेरे इलाके में वह अहमक बिना इजाजत क्यों आये | 
रे हुक्म बितर पचवटी में किसने हैं वह ठहराये 
करें यहाँ आकर खू रेजी खोफ न कुछ दिदा पर लाये । 
निश्चय ही अब उनके वास्ते मात का सब सामान हुआ, 
बता तो बहिना० 


सरूपचखा 
वह बनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हें, 
नाम एक का राम दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। 
उनकी जो मेजूर नजर सीता कह उसे बुल्ाते हें, 


सोलहयवां दृइय इज 
हुस्न जवानी देख चांद स्ूग्न तक भी शर्माते हैं। 
नाक उडा दिया मेरा जब में अपना आप बचाती थी, 
करती फिरमी ० 
खर 
अभी चखाऊं मजा उन्हें में राजकुमार कहलाने का, 
मेरे इलाके में आकर मुझ पर ही हाथ उठाने का | 
पता लगेगा अभी उन्हें इस तेरे खूब बहाने का, 
जब तक न लू बदला उनसे रोटी तक नहों खाने का । 
देख तेरी यह हालत मेरे पार जिगर के तीर हुआ | 
बता तो बहिना० 
नाटक 
हां हां मालूम हो गया कि यह बनवापी, सत्यानाशी, 
मौत के सुतलाशी, दही के धे।के में कपास खा गये हैं ओर 
खुदवखुद मोत के मुह में आ गये हैं। इसो वक्त अपने शूर्रीरों 
की हुक्म देता हू' ओर तुम्हारे देखते-देखते उनहो जँनोरों में 
बाँध कर तीनों का सिर इसी जगह मेंगवा लेता हू' । 
सरूप०-नहीं नहीं, में खुद साथ जाऊंगी और उनका खून 
पीकर अपने ऋलेजे की प्यास बुकाऊ गी | 
एक राज्षत-ऐसी बहादुर थी, जमी तो नाक कान कदवा 
आईं, उस वक़ यह दिल्लेरी न दिखाई, अब यहां आकर 
बन गई तीस मार खां की ताई । 


इप६ आएय्यें संगीव रामायण 


“दराझाद करे जप रह सीदाई, अगर ज्यादा बक बक लगाई अगर ज्यादा बक बक लगाई 
तो समझणे कि तेरी कजा भी उनके साथ आईं। 

घही राक्षप्-हां भाई सच्ची सुनाई तो हमारी कजा आई, 
तुम्हारे इस दम दिलासे ने तो यह इस कदर आवारा 
गदं बनाई । 

खर-(एक सेनापति से) इसी वक्त अपनी फ्लोज लेकर जाओ 
ओर अपराधियों का सिर या तीनों को गिरफ्तार करके 
हमारे पास लाओ । 

सेनापति-हां मेरे बहादुरी, फोरन तैयार हो जाओ | 
(३) रामचन्द्र ओर लक्ष्मण जी की आपस में बात चीत 

रामचन्द्र जी-यह सामने जो इतनी गर्दोगुभार छा रही है, 
मालूम होता है वह बदकार अपने हिमातियों की सहा- 
यता के लिये ला रही है। तुम सींता को यहां से ले 
जाओ और किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर छिपाओ 
क्योंकि यह उनको देख कर डरेगी ओर वृथा हमारा 
भी होसला कम करेगी । 

लक्ष्मण-मैं आपको अकेला छोड़ कर हरणिज् न जाऊंगा, 
बल्कि आपके पहलू ब पहलू लड़ता हुआ एक-एक 
राज्रस को जहन्नुम पहुँचाऊगा | 

राम तुम हर एक बात में जिद न किया करो, किसी का 
कहना भी मान लिया करो। अब अधिक देर का 


सोलहवां दृइय डर 


वक्त नहीं ओर तुम्हारा यहां ठहरना उचित नहीं । 
_अतच्रमण-(सीता सहित रचाना होकर) दिल तो नहीं चाहता 

मगर आज्ञा उल्लंघन का साहस नहीं | 

तमात राक्षस-(हुल्लड़ मचाकर) पकड़ लो, पकड़ लो, देखते 
क्या हो, बस मुश्के जकड़ लो | 

एक-(रामचन्द्र से) क्‍यों वे उल्लू के चरखे, यहां क्‍यों आया 
है ९ क्‍या तेरे वबांवा का राज है | 

दूसरा-अजी किससे वात करते हो, इसका तो आसमान पर 
मिज्ञाज है । 

ब्यमचन्द्र - चुपके चुपके चले जाओ वरना मेरे पास तुम्हाग 
इलाज है | 

तीसरा- हर एक को सरूपनखा न समझना ! 

राम-तुम भी जरा आगा पीछा देखकर उलसमकना। 

चोथा-अगर जान अजीज है दो सीता की सरूपददा के 
चरणों पर गिरा दे, हम सिफारिश करके तेरा कसर 
मुआफ करा देंगे | 

(राम०- जिन हाथों ने उस वदकार को सजा दी है, वही हाथ 
तुमको भी जहन्नुम में पहुँचा देंगे । 

राज्स-ले सम्मल जा अब मेरा वार आता है। 

राम०-(पेंतरा बदल कर) यह देख खाली जाता है । 

राबतस-ले दूसरा सम्भाल | 


श्प८ आये संगीत रासायण 
राम०- (तीर से काट दर) खूब अच्छी तरह दिल के अरमान 


निकाल । 
राज्स- यह तीसरा वार बिल्कुल बे-खता हे | 
राम०-(चोट बचाकर) यह देख बह भी अदम पता है। 
होशियार होजा, अब मेरा वार आता है। 
राम०- (तीर छोड़ कर) चल बुजदिल जहन्नुम रसीद | 
राक्स7 (जमीन पर गिरकर) हाय मर गया, अरे जालिम तेरी 
मि्टी पलीद । 
राम०-(तीरों की वर्षा करते हुए) मेरा एक एक बार 
पुजरिसिम काल है ओर तुम में से एक का भी जिन्दा 
बच कर जाना अमरे मुहाल है | जाओ जाओ, जहत्नुम- 
की हवा खाओो | 
(तमास राक्षसों का खातमा ही जाना, सरूपनखा का 
भाग कर खर दुपण के पास जाना ओर कुल 
बुतान्त सुन कर खर ओर दपण का 
स्वयं युद्ध के लिए आना) 
सरूपनखा-भाई ग़ज़ब हुआ, तमाम राक्षस वहीं हेर हो गये, 
इसी वजह से वह मुए और भी दिल्लेर हो गये ' 
खर-क्या हुआ, में अपनी खास सेना लेकर जाता हूँ और 
उनको अभी अदम आधवाद पहुँचाता हूं । 
(४) खर दूषण की चदाई और दोनों की सफाई 
खर- (ललकार कर) खबरदार हो, तेरी मोत का पेगाम आया. | 


सोलहरवां दृदय इप६- 


राम०- अब तेरी कमर रही है, लश्कर तो तमाम काम आया। 
खर- शायद इसी होसले पर फूल रहा है ! 

“शाम ०-जरा आगे हो, दूर खड़ा क्यों फूल रहा है । 

खर०- अरे बेगैरत तुने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ क्यों 
डाला ९ 

राम०-यहई तो खुद ही जली झुनी फिरती थी, बड़ी मुश्किल 
से यहां से टाला। ऐसी बहन का करो मुह काला, 
अब असल मात्रा क्यों नहीं बतलाती बेगेरत दल्लाला, 
शेतान की खाला | 

सरूप० गेरे भाई परी पाकृदामनी को अच्छो तरह जानते 
हैं, वह तेरी इन बेहदा बातों को क्र मानते हैं ? अब 
है, बह तेरी इन बेहुदा बातों को कप मानते हैं ! 
मौत दिखाई देने लगो तो बातें बनाता हैं और अपने 
आपको वेकब्र बताता है। (अंखूठा दिखाकर) जल्लो 
भुनी फ़्िरती होंगी तेरी अअली पिछली । 

राम० अच्छा यह तो बता तेश हमारे पास आने का क्‍या 
काम था (९ 

सरूप ०-(लज्जित होकर) भाई खर्‌ | जरा देना इसका जवाब 
मुआ बहुत सिर पर चढ़ रहा है | 

खर- खामोश ! ऐ शरारत के पुतले खाभोरा | क्यों अपनो 
कजा को पुरारता है (९ 

राम०-ओ बदलगाम ! तू क्यों अपनी सरकोबी के लिए 
मुझको उमारता है ९ 


खर का गाना 
(व्जे--जाओ जी जाओ किस नादान को बहकाने आए ) 
लड़के नादान इस मैदान में तु नाहक आया। 
करली है मौज बहुतेरी, आगई अब शामत तेरी । 
मरने में कुछ नहीं देरी, फरले कुछ हेरा फेरी । 
जालिम बदकार तू क्रिस बिरते पर इतना इतराया।॥ 
लड़के नादान० 
जे में मोत के आकर तू गिरफ्तार हुआ, 
जिन्दगी बोक हुई जीने से बेजार हुआ। 
मेरे हाथों से तेरा सुर्दा यहां ख्वार हुआ। 
क्यों कजा का तू ऐ नादान तलबगार हुआ || 
देखे कया छाती ताने, कर दूँगा अकल ठिकाने । 
जिन्दा न दूँगा जाने, क्‍यों वे बदमाश तूने, 
कैसे उसका नाक छड़ाया।॥ लड़के नादान० 
रामचन्द्र जी का गाना इसी तजे में) 
चल बे हेवान, बेईमान तेरा सिर खुजलाया। 
आई क्‍यों तेरी शामत, करदूगा अभी हजामत || 
आती नहीं तुझे नदामत, आंखों के आगे आ मत | 
हामी तिर्लेज्ज तू किस बेगैरत का बनके हाया ॥- 
क्यों बे हेवान० 


सोलहवां दृश्य ३६१ 


तुझसा बेशर्म है न दुनिया में जिनहार कोई । 
वेहया पाजी व बेगैरत व बदकार कोई। 
वाकी अब जिन्दा नहीं तेरा मददगार कोई । 
भेजा था जिसको न बाकी रहा सरदार कोई ॥ 
नकटी ने करी शिक्रायत, उसको न करी हिदायत | 
उन्टा तू करे हिमायत, मरजा तू नाक डुबोकर, 
सन्मुख होके मुख दिखलाया ॥ क्‍यों वे हेवान० 
सनाठक 
खर-ओ मगरूर | मरने के लिए तैयार हो जा । 
राम०-(तीर छोड़कर) ओ ना पाक रूह | इस जिस्म से फरार 
हीजा। 
खर-(चिल्लाकर) हाय मर गया, मेरी मय्या | 
दूषण-घबराओ मत मेरे भैया | 
राम०-इसको तसल्‍ली पीछे देना, पहले अपनी जान बचा। 
दूषण-क्या डर है, जरा छुकावले पर आ | 
राम ०-(तीर छोड़कर) एक, दो, तीन, चार! चल दफा 
हो बदकार । 
दूषण-(चीखकर) अरे जालिम यह क्या आग लगा दी | 
खर-हाय मेरे जिस्म में तो एक ही तीर ने चिंगारी सी 
सुलगा दी | 


३६२ आय्ये संगीत रामायण 


तमाम राक्षस-(कराहती हुई आवाज से) अरे यह लड़ाई हे 
या ठट्ठा, जालिम रग देखे न पहा। 
(खर ओर दृषण की साथियों सहित समाप्ति) 
लक्ष्मण जी-(हाथ जोड़कर) धन्य हो ! धन्य हो !! तीर 
चलाने में निःसन्देह कमाल किया और एक एक राक्षस 
को बुरी तरह हलाल किया । 
सीता-(रामचन्द्र जी के पांव पकड़ कर) मेरे सरताज, भेरे 
लोक परलोक की लाज | क्षत्रीय धर्म की जिन्दा 
तस्वीर, प्यारे लक्ष्मण के बहादुर बीर। आप थक गये 
होंगे जगा आराम कीजिए ओर इस दासी को चरण-सेवा 
का सौभाग्य दीजिए । 
राम०-(जल्दी से सीता को उठाकर हँसते हुए) नहीं प्रिया 
जी ! मुमे तो सेश-मात्र भी थकान नहीं । 
तमाम ऋषि--(फूल बरसाकर) जय हो, जय हो, रघुकुल 
भूषण ! निश्सन्देह तुम्हारे से प्ुकाबल्ञा करना आसान 
नहीं । 
सरूपनखा का गाना (तर्जे--तेरी छलबल है प्यारी) 
मेरे योद्धा तमाम, आये भाई भी काम, 
बड़ी मुश्किल में आई हमारी जान। 
हुई नाहक जलील, में कहलाई रजील, 
मेरे बिल्कुल ही मारे गये हैं ओसान। 


सत्रइवां हृहय ३६३ 
हाय हाय भाई जान, सोये क्या लम्बी तान, 
छोड़'गी इनका मिटाकर निशान । 
अैाऊ रावण के पास, करूँ इनका विनाश, तो बूमेगी प्यात्त 
अरे हाथ हाय हाय, हाथ हाय हाय, हाय हाथ हाय, 
मेरे योद्धा तमाम० 


0०---#६--7० 


सत्रहवों दृश्य 

रावश का दरबार 
रावण-(आप ही आप) समुझेसा तेजल्वी, प्रतापी, 
बलवान, दिल्तेर, वहादुर, शेर, जिसकी झुजा-बल्न का सारा 
संसार भय मानता है ओर जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा 
जानता है, जिस राज का हुझ्मरां हो, उमझो असम्भव है कि 
कभी स्प्न में भी ल्िजां हो | हां में वह रावण हूँ कि जिसने 
अच्छे-अच्छे अभिमानी पिरों को एक क्षण में कुचल डाजा, 
सिर मेरी गदा ले बहुत से सरकृशों का कचूमर निकाला | 
जिसकी तरफ मेरी नजरे अताव हुई, फतह व सुसरंत कदम 
चूमती हुई मे? हम रकाब हुई । में वह रावण हूं कि जिसकी 
पाक ने जमीन व असमान को हिला दिया आर जिसने 
पड़े-बड़े छत्रधारियों को क्षण भर में खाक में मिला 


३६७ आये संगीत रामायण 
दिया।- 
ने शुमारों को हे खाक मिलाया मैंने । 
भौत की गोद में लाखों फो सुलाया मैंने ! 
शर्बत मर्ग करोड़ों को पिलाया मैंने। 
मनुष्य क्या चीज, खुदाई को हिलाया मैंने ॥ 
जिस तरफ पड़ गया बस उसको मिटाकर छोड़ा । 
झुलस दिया फू के दिया खाक पनाकर छोड़ा | 
एक छत्रधारी--महाराज का जाहो जलाल, वलन्दिये इकबाल 
बेशक बदजें कमाल है और हजूर के आगे सिर हिलाने 
या आँख उठाने की किसकी मजाल है। महाराज के 
चरणों की बदौलत डो अरूज लंका की राजधानी ने 
पाया, वह दूसरी राजधानी को स्वप्न में भी नडर नहीं 
आया, जिसे देखकर दूसरे हम असरों को ईपों की अग्नि 
ने जलाकर खाक बनाया।--- 


कोई दुश्मम न कभी सामने आने पाया | 

आगया भूल के तो जिन्दा न जाने पाया॥ 
कोई सरकश न कभी सिर को हिलाने पाया | 

सामने आपके न आँख उठाने पाया। 
कोई बलवान हुआ बल से दबाया उसको | 

जो कि बल से न दवा छल से दबाया उप्तको।। 


सन्नहवां दृइय ३६४ 


__ 7. --+--ल्‍ूपः 

रावण--(हंसकर) हा, हा, हा, हा | कहाँ लंका की शहन- 
शाही और कहाँ इन मामूली ग्यासतों की बादशाही ९ 
निस्तन्देह | हमारी इस उन्‍नति को देख कर बहुत से 
हासिदों के सीने पर सांप लोटता होगा मगर जब हमारे 
तेज का सितारा"'"। 

अंगपन-- (बात काट कर) महाराज गजब हुआ | खरे 
ओर दूषण अपनी सेना सहित रामचन्द्र के हाथ से 
मारे गये । 

रावश--(चोंक कर) हैं! हैं !! क्या कहा १ खर और 
दषण से शूरबीर सेना सहित एक तरफ, ओऔर रामचन्द्र 
अकेला एक तरफ! ऊअकल से बात कर कमज़क । 
झूठ, बिल्कुल झूठ, बकवास, केवल बकपास, अरे 


तेरा सत्यानाश ! मला कभी ऐसा हो सकता है ! त्‌ 
बिल्कुल झूठ बकता हे । 

सरूपनखा--(चिल्लादी हुई) हाय मैं छुट गई, हाय में 
मर गई | 

रावश--(हैरान होकर) हैं! हैं !! तुझे क्या हो गया, जो 
इस कदर खून से भर गई । 

सरूपनखा--(जोर से चिल्ला कर) हाय री मेरी मय्या, में मर 
गई मेरे भय्या, उई, उई, उई,""""* 

रावश-अरी बात क्या है ! ढुछ मह से तो बोल । 


३६६ 


आये संगीत रामायण 


जिद मिदक कक जम आकर पद राकप्गरअ आता लाला काम कपल जज 
सरूप ०-(सिर पीट कर) बोलू क्या खाक, प्िर पर बाल रहे 


नम्ठुह पर नाक | ३ 


की कक 
रावश-अरे तेरी यह दुर्गति किसने बनाई, वह था कोन मौत 


का खरीदार १ 


सरूप ०-वही घुण्डी काटे बदकार, अयोध्या के राजकुमार, 


जिनको बाप ने भी बद चलन समझ कर घर से निकाल 
दिया। दर बदर भठकते | फिरते हैं ओर लोगों की बहू- 
बेटियों को तकते फिरते हैं । 


रावश-मगर उन्होंने तेरी नाक क्‍यों उड़ाई ९ 
सरूप०-भाई यों ही मैं घूमती फ़िरती पेंचचटी की तरफ आई, 


तो मेरी सुन्दरता और योवन को देखकर उनके दिल 
में बेईमानी समाई, मगर मुश्किल से मेंने उन से 
अपनी आबरू बचाई। रामचन्द्र की स्त्री सीता 
जिपकी खूबसूरती के आगे त्रज भी सात है, वह 
आफ़त का परकाला भी उनके साथ है। मैंने सोचा कि 
उनको तो नजरे बंद उठाने का मजा चख्ाऊं ओर फ्लिसी 
तरह उसको उनके पास से उड़ाकर भाई रावण की 
पटसनी बनाऊं। ज्यों ही मैंने उप्तकी तरफ कदम बढ़ाया, 
सुए लक्ष्मण ने रामचन्द्र के इशारे से मेरा नाक उड़ाया। 


मेरी हिमायत में खर व दूषण भी मारे गये और सेना 
सहित मोत के घाट उतारे गये | 


सन्नहवां दृश्य ३६७ 
रावणए-(कइक्कर) आह, आह | सोता, सीता | मेरी जान 
व ईमान की मालिक सीता ! सीता तू निःसन्देह सीता है 
मगर मेरी जान का फजीता है (कलेजे पर हथ रखकर) 
दिल में इक दर्द उठा आंखों में आंश भर आये, 
हेठे बिठलाये न जाने हमें क्या याद आया 
(पागलों की तरह) आह सीता, ओ सीता, क्‍या 
प्यारा नाम है, सीता आह जालिम सीता | यच्रपि मैंने 
तुझकको स्वयेम्बर में नहीं जीता, सगर अब अवश्य जीती 
जायेगी ओर अपने शरबते दीदार के जाम अपने नाजुक 
ओर हिनाई हाथों से रावण को पिलायेगी | निःसन्देह 
अब तू रावण की पटरानी कहलायेगी ओर तेरी मनोहर 
सुन्दरता की छवि लंका के सुनहरे महलों में ही जग- 
मगायेगी । (सीने पर हाथ रखकर) ऐ मेरे बेकरार 
दिल सत्र कर, सत्र कर | इतना न उछल, इस कदर ने 
मचल | मगर इसमें भी तेरा क्या कहर है बल्कि उस 
प्यारे नाम में ही कुछ ऐसा सरूर है, जिसकी सुनकर 
आज तू भी घुरी तरह धड़क रहा हे, मानो वक्त से 


पहले ही उसके स्वागत के लिए फड़क रहा। (माथे 
पर हाथ रख कर) ओ मेरी क्रिस्मत ! बेदार हो। 
ऐ मेरी प्रा ब्य! मेरी सहायता के लिए तैयार हो। 
ऐ तकदीर | आज तेरी परीक्षा की जायगी ओर निश्चय 


आये संगीत रामायण 


ही तू पके निराशा का मुह न दिखायेगी | (कुछ सोच 
कर) सरूपनखा ] तुम महलों में विश्वम करो, मेरे 
शूग्बीर सरदारों | तुम भी आराम करो | 

सरूपनखा-मुझे तो आराम तब रिलेगा, जब उन दोनों का 
जनाजा मेरी आंखों के सामने निकलेगा । 

रावणु-(कड़क कर) जाओ्रो जाओ, ज्यादा शोर न मचाओ | 
( २) दरबार का बरखास्त हो जाना ओर रावण का पतंग पर 

लेटे हुए नजर आना | 

रावण-(स्वयं) ओ जालिम तूने यहां भी मेरा पीछा न 
छोड़ा ओर बैठे बिठाये मेरे दिल को बुरी तरह 
परोड़ा । तेरे हुस्न के शोले मुके यहां भी आकर 
जलाते रहे ओर तेरे नाम के चर्चे मुझको हमेशा 
खाक में मिलाते रहे। मगर याद रख कि अब तू 
अयोध्या को लोट कर कदाचित न जायेगी ओर 
निःसन्देह रावण की पटरानी कहलायेगी । ताकत से, 
बल से, कपठ से, छल से, धोके से, फ़रेव से, दगे से, 
चालाकी से, अय्यारी से, मवफारी से, सितम रानी 
से, बेईमानी से, ग्जें कि जिस तरह हो सकेगा, 
शुके उड़ाऊंगा और तेरी अपूर्ष सुन्दरता की 
रोशनी से अपने महल्ों की रौनक बढ़ाऊंगा। 


श््ध्८ 


सनत्रहवां दृश्य ३६६ 
मगर कोई ऐसा उपाय बनाऊ' कि जिससे बगैर 
लड़ाई मिड़ाई के ही अपना काम निकाल लाऊ'। 
(कुछ सोच कर) ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही 
करना चाहिए, क्योंकि रामचन्द्र से मुकाबिला करना 
लोहे के चने चवाना है, मैंने अपना काम निकालना 
है नक्लि झगड़ा फैलाना है। मगर अफ्रेसे से यह काम 
बनना दुश्वार है, अगर एक साथी और मिल जाये तो 
बेड़ा पार है। एक दो ग्यारह, बस फिर तेरे पो 
बारह । आह खूब याद आया ! मारोच, मारीच ! 
वाह रे मारीच | वह बड़ा तजरुतेऋर है, आला दर्ज 
का अय्यार है ओर हर एक फन में यकताये रोजगार 
है। (उछलकर) अभी जाता हूँ ओर उप्रको अपना 
हमराज बनाता हूँ!-- 
अप्ी जाकर उसे अपना दिल्ली मुद्दा बताता हू 
कप से फरेव से छल से उस घुले तर को उड़ाता हू | 

अगर्चे में सयस्व॒र में पशेमां होकर आया था। 
मगर इस बार फिर अपना मुकदर आज्ञमाता हू ॥ 
बहुत से खुदसरों की खाक में इज्जत मिलाई है । 
में वह रावण हू जिम्ससे कांपती सारी खुदाई है ॥ 
(3) मारीच की झोपड़ी 
रावश--मारीच ! मारीच ! मेरे बहादुर मारीच ! 


४०० आये संगीत रामायण 


मारीच-(चों क कर) आहये महाराज, मेरे सिर के ताज । 

रावण- अग्च में महाराज हूँ, अधिराज हु, मगर इस वंषत 
तेरी मदद का सख्त मोहताज हूं । 

भारीच-भेरी जान और जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है, 
कहिए क्‍या फ़रमान है । 

राबण-शावाश, शाबाश, मेरे बहादुर ! तु बड़ा दिललेर है। 
आदिर शेरों का शेर है। उठ मेरे साथ चल, तुके एक 
काम बताऊ', हैरी माता ओर तेरे भाई का इन्तकाम 
दिलाऊ' | 

मारीच-(अचम्श्ति होकर) वया काम, कैसा इन्तकाम ! 
आपकी बात तो अजीब पेचदार है । 

रावण-अरे तू तो बिल्कुल गंवार हे | अहमक ! तेरे 
माता पिता ओर तेरे भ्राता के कातिल रामचन्द्र ओर 
लक्ष्मण पंचबटी में आये हैं और उस सोन्दर्य की देवी 
सीता को भी साथ लाये हैं। अगर तु ज़रा साहस 
करे तो तुझको तो बदला मिलता है ओर मेरा काम 
निकलता है, किसी न किसी तरह सीता को उड़ा लायेंगे 
और वे भौदू योंही जंगरों में भटक भठक कर मर, 
जायेंगे | 

सारीच-(सहम वर) हैं, हैं, राम ओर लक्ष्मण ! 


सन्रहवां दृहय ४०१ 
रावण-क्यों पेशाब वयों निकल गया । 
मारीच का गाना (बहरे कब्वाली) 

कबर में पाँव मरने के लिये तैयार पेठा हूं, 

बुढ़ापा आ गया सरकार हिम्मत हार वेठा हूं ॥ 
जवानी की उम्ंगें तो जवानी में ही रहती हैं, 

मगर अब तो में जीने से ही खुद बेज्ञार बेठा हूँ ॥ 
में खुद मोहताज हर इक बात में ओरों का रहता हूँ, 

सहारा क्या किसी को दूं कि खुद लाचार बैठा हूँ ॥ 
जवानी हो गई रुखसत बुढ़ापा आ गया जब से, 

किनारे फेंककर सव तीर और तलवार बैठा हूं ॥| 
न वह ताकत न वह जुरअत न वह फुरतो न चालाकी, 

अग्चे जान है लेकिन मिसल दीवार बेठा हूँ॥ 
न ख्वाहिश है कि लू बदला न हिम्मत युद्ध करने की 

लड़ क्‍या खाक क्योंकि खुद बहालत ज़ार घंठा हूँ। 


न होगी कामयात्री इस इरादे को तरक कर दो 
में उनके आजमाये हाथ और हथियार बेठा हूँ ॥ 
अगर मानो बहुत वेहतर न मानो आपकी मर्जी 
मगर में तो यहीं पर ऐ मेरे 'सरदारा॑ वेठा हूं ॥ 
चाटक 
महाराज ! में आपका ताबेदार हूँ ओर हर तरह से आप 
की खिदमत करने को तैयार हूं, मगर क्या कहूँ अब 


४०२ आय्ये संगीत रामायण 


न पक 
कबर में पाँत लटकाये मरने को तेयार हूं। गदिंशे जमाना 
से हर मनुष्य मजबूर है, इसमें न आपका जोर चल सकता , 
है न मेरा क्र है, क्‍योंकि यह रोग ही लाइलाज हे, 
फिर वह मनुष्य आपकी क्‍या सहायता कर सकता है जो 
खुद दूसरे की मदद का मोहताज है। वह फुरती, वह 
चालाकी, वह हिम्मत और दिलेरी सब चॉचले जवानी 
अपने साथ ले गई और जाते हुए यह साढ़े तीन हाथ की 
लकड़ी हाथ में दे गई। न सालूस क्या २ दुःख भर रहा हू 
सच पूछो तो जिन्दगी के दिन पूरे कर रहा हू) सजबूर हूं 
लाचार हूं, इसलिये मुआफी का रख़्वास्तगार हू बल्कि वेहतरी 
इसी में है, कि आप इस नापाक इरादे से वाज आ जायें 
ओर ख्यामख्याह यह सोती राड़ न जगाये | मैं तो उनके 
हाथों को अच्छी तरह आज़मा चुका हु ओर उनके सामने 

जाने की कस्म खा चुका हूं । 
रावण-(कड़क कर) अच्छा देख में तेरी कस्म तोड़ता हूं । 


मारीच-अपनी जान ओर माल के सदके, झुके सुआफ कर दें, 
में आपके आगे हाथ जोड़ता हूं । 


रावश-अरे पाजी ! केवल तु ही इन्कार करता है, वरना हर 
एक सरदार मेरे इस फैसले के अनुकूल है | 

मारीच-यह आपकी भूल है ओर जिसने आपको यह सम्मति 
दी है, वह परले सिरे का नामाकूल है | 


समन्रहवां हृइय ४०३ 


रावण-तुके मालूम नहीं मैं कोन हू । मैं रावण हूँ रावण ! 
मारीच-माना कि आप रावण हैं, मगर यह याद रखिये कि 
आप एक हैं तो वह इक्यावन हैं । 
रावण का गाना (बह रे कव्वाली) 

तअज्जुय है तेरी हालत अरे बदकार कैसी है। 

तरीके गुफ्तगू क्‍या है तर्ज गुफ्तार कैसी है ॥ 
नसीहत तू करे मुझकी अरे अहमक गधे जाहिल ! 

यह टालमटोल लेतो लाल अरे बदकार कैसी है॥ 
मेरी नरमी के बाइस ही तुझे इतनी हुई जुरअत | 

हुक्म जब दे दिया तुकको तो फिर इन्कार कैसी है। 
पड़ा रहने से नाकारा बदन में आ गई सुस्ती। 

बताता हू अभी तुकको तेरी रफ्तार केसी है॥ 
राम का नाम सुनते ही हवाइयां लग गई उड़ने । 

हुईं तेरी शक्ल स्ररत मिसल मुरदार कैसी है॥ 
डुबोया राक्षसों का नाम भी तूने अरे चुजदिल । 

यह छाई मुरदनी झु'ह पर अरे अय्यार कैसी है।॥ 
खड़ा हो साथ चल मेरे बहाने मत बना कायर । 

पड़ी तुझ पर अरे पाजी खुदा की मार कैसी है॥ 
दोबारा गर किया इन्कार तो टुकड़े बना दूगा। 

नज्ञर आती नहीं तुकको कि यह तलवार कैसी है। 


४०४ आये संगीत रामायण 


नाटक 

ओ बेहूदा मककार ! पाजी नॉहनजार !! गर्दन जदनी 
जबान दराज !! न हमारी इज्जत का पास, न रुतबे का 
लिहाज़ | अपने नजदीक दर एक बात बड़ी पुर दलायल 
कर रहा है, मगर वास्तव में जबान को छुरियां बांध कर 
झइके घायल कर रहा है। (तलवार खींच कर) उपदेशक 
के बच्चे ! ठहर में तुऋको नसीहत करना सिखलाता हूं 
ओर तुझे इस इन्कार का मजा चखाता हूं। अरे नातहकीक ) 
तु ने राचसों का नाम भी खाक में मिला दिया, 
बेकारी ओर हरामखोरी ने, तुकको पिल्कुल सुस्त बना 
दिया | चन्द दिनों में ही तेशा सारा बल अदम पता हो 
गया। लानत, धिक्‍्कार, नाम डुंबो कर मर जा बदकार ! 
अरे बेगेरत अगर पेदा होते ही मरजाता तो सारे 
खानदान के माथे पर कलंक का टीका न आता। खैर तुझे 
एक मोका ओर देता हूं ओर अपनी तलवार को म्यान में 
फर लेता हू सोच ले, विचार ले ओर नतीजे पर अच्छी 
तरह नज़र मार ले। अगर अब भी इन्कार है तो तेरा सिर 
है और मेरी तलवार है | 


मारीच--(दिल ही दिल में) अफ़तोस ! यह बिन चुलाये 
की आफत ओर जान की शामत | न किसी से 


सन्नहवां दृहय ४०४ 


झगड़ा न तकरार आ बैल छुके मार। फँसा ओर 
बड़ा वेदव फंसा । दोनों तरझ् मोत का शिकार, उधर 
रामचन्द्र के तीर ओर इधर इस कम्बखत की तलवार । 
इनकार करूँ तो मौत, इकबाल करूँ तो मौत । 
कोई जीते कोई हारे, मगर बच्चू तुम तो स्त्र्ग सिधारे । 
किसी का कगड़ा किसी की लड़ाई मगर घर बेटे 
मोत हमारी आई | यारो, यह अजब तमाशा है कि 
इश्कवाजी तो सरूपनखा करें और बिना आई मोत 
चेचारा मारीच मरे | खीर खावे न्राह्मणे ओर फांसी 
चढ़े शेख, नहीं देखा हो तो यहां आकर देख। बड़ी 
मुश्किल हुई, यह दुष्ट न खुशामद से समानता हे न 
किसी की. . 


शरावण-अरे कम्बखत ! जज्दी जबाब दे, क्या सोचता हे 
भारीच-जरा ठहर जाइये | सोच समझ कर जवाब देंगे 
आखिर मरना है मखोल तो नहीं -- 
रफ्ता-रफ्ता जवाब देंगे, मरना हे कुछ हँसी नहीं हे | 


रावण-में इससे ज्यादा इन्तजार नहों कर सकता, जल्दी बता 
जो छुछ तेरी समझ में आता है । 


मारीच-भई वाह |! यह अजीब जबरदस्ती है, अजी 


४०६ शायये संगीद रामायण 
जनाब दस मिनट की भोहलत तो फाँसी के सुजरिम को 
भी मिल जाती है । 
रावण-यह कैसी बेहूदा हँसी है ९ 
मारीच-आपके नजदीक हँसी होगी, सुक से पूछो जिश्की 


जान मुसीबत में फँसी है । 
रावश-अरे अहमक ] यह वक्त दिल्‍्लगी करने का है ९ 


भारीच-नहीं जनाब यह वक्त तो हमारे मरने का है! 

रावण-मरना है तो सीधी तरह मर, यों पागल क्यों 
बना है ? 

मारीच-मरती तो सारी दुनियाँ है, ममर यह उल्दा सीधा 
मरना आप से ही सुना है । 

रावण--(# कल्वाकर) ओ बद जज्ान ! तू मेरी नरमी का 
नाजाइज फायदा उठा रहा है और केची की तरह जबान 
चला रहा है | अब तेरी बातों का जबाब मेरी जबान 
नहीं बल्कि तलवार देगी और तेरा यह नशा पल भर 
में उतार देगी। 

मारीच--(दिल ही दिल में) यह पाषाण हृदय अपनी हट 
कोन छोड़ेगा, अब ज्यादा इनकार करूँगा तो 
पहले मेरी गर्दन तोड़ेगा। अच्छा जोहो सो हो 
मरना तो आ ही गया, फिर कायर भी क्यों कहलाऊं 
ओर इस दुष्ट के हाथ से तो जान न गवाऊ', यद्यपि 


सन्रहवां दृश्य 9०७ 
रामचन्द्र का निशाना अचूक है, सम्भव है कि उसके 

हाथ से बच जाऊं | लेकिन यह तो इसी वक्त तलवार 
लिए तैयार है । 

रावण--(डांद कर) अरे शैतान | तेरा किस तरफ ख़्याल 
है तूने मेरी बात का अभी तक कोई जबाब नहीं 
दिया | 

मारी च-हुक्म अदूली करने की मेरी क्या मजाल है, मगर 
यह तो बताइए कि आपने अपनी कामयाबी के लिए 
क्या उपाय सोचा ९ 

राबण-(पीठ ठोंक कर) शाबाश ! शाबाश [! मेरे बहादुर 
सिपदहसालार शाबाश || अगर तु मेरे साथ हे तो 


उसका उड़ा लाना तो बिन्‍्कुल मामूली बात ह। 
कुछ अरसे पंचवर्टी के पास रिहायश अख्त्यार करेंगे 


ओर किसी मोके का इन्तजार करेंगे। बस जिस वक्त 
सीता की अकेली पायेंगे, उठाकर रफू चक्कर हो 
जायेंगे । 
मारीच-इतना काम तो आप अकैले भी कर सकते हैं, फ्िः 
मेरी क्या जरूरत हैं| 
'शाबण-तू भी निरा धूत है। अरे भले मानस! यह तो 
.... सबंथा असम्भव है कि वह सीता को बिल्कुल अकेली 
छोड़ जायें ओर एक ही वक्त में दोनों गेरहाजिर 


०८ आये संगीत रामायण 


पायें इसलिए उन में से कोई भी वहाँ से जरा कदम 
उठा ले, बस सीता मेरे हवाले, फिर देखू हुक से कोन 
छुड़ाले । 

मारीच-झब आप खुद उानते हैं और दोनों की गैरहाजिरी 
वहां से असम्भव मानते हैं, फिर हम उनको वहां से 
किस तरह हटा रंगे और आप कैसे मेदान खाली पा 
लेंगे ९ 

रावण--अगर वहां से किदी तरह न टले तो फिर और 
तरकीब बनायेंगे। मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत ओर 
सुन्दर म॒ग॥ है उसकी अच्छी तरह सिधायेंगे और 
सीता को फुलबाड़ी के पास छोड़कर वहीं छुप जायेंगे । 
वह मृग ही ऐसा है कि सीता उसे देखते ही मोहित 
हो जायेगी, उ्य वह उसके हाथ ने आयेगा तो 
मजबूरन शमचन्‍न्द्र को पीछे दोड़ायेगी। जब रामचन्द्र 
कुछ द्रनिकल जाये, तो छत्मण की तू (कान में 
कुछ कह कर) रामचन्द्र की आवाज में बुलाये। बस 


यद्यपि रामायण के ग्राय' सभी लेखक तथा श्चयिता 
इस बात पर सहमत हैं. तथा वाल्मीकि रामायण भी इस को : 
भानती है कि मारीच मृग रूप बनाकर सीता जी की फुलवारी 
के पास आया, जिसको देखकर सीता जी का मन लल- 
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वह वहाँ से दफा हो ओर हमारे लिए मेदान सफा हो । 
मारीच--(आहिसता से उठकर) या बेईमानी तेरा आसरा। 
चलिए महाराज ! 


अठारहवाँ दृश्य 
(१) सीता हरण 
सीता का गाना 
(बत्तजै--जामें गदाई हाथ में लेकर शाम सवेरे फिरते हैं) 
एक वर्ष बाकी है केबल लोट अयोध्या जाने में। 
तेरह साल खतम हैं गोया एक आंख भऋपकाने में । 
हम जल्द अयोध्या जायेंगे और खुशी के मंगल गायेंगे। 
फिर भरत जी मिलने आयेंगे, खूब होगी धूम जमाने में ॥ 
एक वर्ष बाकी है '* 
चाया ओर रामचन्द्र जी से उसके पकड़ने का आग्रह किया इत्यादि 
इत्यादि | मगर हमारा इरादा है कि इस पर कुछ विशेष चिचार किया 


जाये और इसकों तके वितर्क द्वारा बुद्धि व युक्ति से बिल्कुल साफ कर 
दिया जाये। अस्तु इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित बाते विचारनीय 


($) कोई मनुष्य अपना रूप बादल करके कभी पशु योनि में 
नहीं आ सकता | अलवत्ता ऐसा होता है कि किसी हैवान की खाल 
: पहन कर किसी हृद तक स्वांग वना ले मगर उसकी रविश ओर चाल 
ढाल से फोरन पहचाना जा सकता है। फिर हिंरच ओर इन्सान के 
-अंगों में क्या निसस्‍्वत है ९ 
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माता के दर्शन पाऊ'गी, चरणों में शीश कुक्ाऊँगी । 
सब बातें उन्हें सुनाऊंगी, जो देखी यहां तक आने में ॥ 
एक वर्ष ब्राकी'*' 
नगरी के लोग ल॒गाइयों को, लक्ष्मण के दोनों भाश्यों को | 
सब अपनी और पराहयों को, देखेंगे ठीक ठिकाने में ॥ 
एक वर्ष बाकी''' 
जब निकट अयोध्या जायेंगे, लोग हमको लेने आयेंगे । 


नगरी को खूब सजायेंगे, खूब होगा जशन 'ठोहाने' में ॥ 
एक वर्ष बाकी "' 


(२) यदि इन सब बातों को मान मी छिया जाय तो कोई वृद्धिमान 
इस बात को नहीं मान सकता कि इन्सान चोपाया बन कर उसी तेजी 
से दोड़ सकता है कि जिस तरह हैवान | इस हालत में एक अच्छे तेज 
चलने वाल इन्सान को एक छोटी आयु का बच्चा या एक बुद्ध मनुष्य 
भी बड़ी आसानी से पकड़ सकता है, क्योंकि कुदरत ने हर एक 
जीव के अन्दर तमाम गुण उनकी अवस्था के अनुसार रब्खे हैं । 
न कोई चोपाया भन्नष्य की तरह दो पाँव से चल सकता है और न 
कोई दो पाया मानिन्द हैबान चार पॉव से दोड़ सकता है। यदि 
विश्वास न हो तो आजमा कर देख लीजिए । इस परीक्षा के लिए 
सामान की भी आवश्यकता नहीं । 

(३) अब सवाल बाकी रह जाता है कि वाल्मीकि जी ने इस बुद्धि 
विरोध को जो अकल ओर दलील के सरासर खिलाफ है. किस तरह 
मान लिया अस्तु इसकी छानबीन के लिए अगर आप थोड़ी देर के 
बाल्मी कि रामायण पढ़ने की तकलीफ गवारा करेंगे तो निश्चय ही 
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प्राशनाथ | अब तो तेरह साल खत्म हो गये, गोया 

बातों बातों में ही कम हो गये । बस एक साल ओर यहां 
* गुजारेंगे ओर अगले साल अयोध्या को पधारेंगे। 

रामचन्द्र-हां प्रिय जी ! ईश्वर की कृपा से यह दिन अच्छी तरह 


कट गये ओर हँसी खुशी में तेरह साल घट गये । 
लक्ष्मण-अयोध्या में तो हमारा अभी से इन्तजार होगा ओर 


भाई भरत तो'*' 

सीता--(उशली से इशारा करके) स्वामी जी ! देखना केसा 
सुन्दर मृग फिर रहा है । 

राम०-बेशक मसग तो बड़ा सुन्दर हे अपना आनन्द लेता हुआ 
जंगल में विचर रहा हे । 


सत----+--- 


आपका सन्देह भी बढ़ी आसानी से दूर हो सकता है । 

प्रइन केवल यह है. कि मौजूदा बात्मीकि रामायण आदि से 
श्रन्त तक वाल्मीकि जी की रचित भी है यथा नहों, मगर इसका जबाब 
हमको बाल्मीकि रामायण से ही मिलता है। स्त्रय॑ वाल्मीकि जा 
अपनी रचित पुस्तक में लिखते हैं, “मैने इस रामायण को 
चोवबीस हजार इलोंको ओर पांच सौ सर्गों में लिखा हे” (देखो 
वाल्मीकि रामायण वाल कार्ड) जिसके तीस हजार इलोक और 
छः सों तेंतालीस सगे हैं । अब न मालूम कि छः हजार इलोक 
ओर एक सो तैतालीस सगे कहां से आये गये। अस्तु ज्ञात हुआ कि 
इतनी वृद्धि बाद में की गई ओर यही वात्त वृद्धि के अनुसार 


१२ आये संगीत रामायण 
सीता-यह स्ग झके पकड़ दो। कैसा खूबरद्नरत है, गोया 
सोने की मूरत है ९ 
रामचन्द्र जी-हमारे पास ही तो फिर रहा है, पकड़ने की. 
क्या ज़रूरत है ! 
सीता-मैं इसे पालु गी ओर अच्छे अच्छे जेवर इसके गल्ले में 
डालूं गी और हरी हरी घास इसे खिलाया करूंगी ओर 
इससे अपना दिल बहलाया करू गी । 
राम०-- मुमकिन है कि वह भाग जाये और हमारे हाथ 
न आये । 
सीता-हाथ न आयेगा तो भगकर कहां जायेगा ९ 
राम-(हँसकर) भागने की तुमने अच्छी कहो ! 
सीता-आप कोशिश तो करें, श्रगर जिन्दा हाथ न आये तो 
मगछाला ही सही । 
रामचन्द्र जी-बहुत अच्छा मैं जाता हूं। लक्ष्मण जों ! तुम 
यहां होशियार रहना और जरा अच्छी तरह खबरदार 
रहना | 
ठीक है, क्‍योंकि जब हम देखते है. कि छोटी से छोटी पुस्तक 
भी झुखालिफों या भुआफिकों के हाथ से महफ़ूज न रह सकी 
तो यह कब मुमकिन था कि वे रामायण जेसी प्रसिद्ध और 


प्रचलित पुरुतक पर अपना हाथ साफ न करते । खेर यह तो एक 
मामूली सी बात है । वाल्मोक्ति रामायण पढ़ने से आप 
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(२) शरारत का आरम्म 


+ एक दर्शनाक आवाज--भाई लक्ष्मण ! जल्दी आओ, मेरी 
जान बचाओ | 
सीता-(प_हम कर) रूच्मण | सुनते हो, यह कैसी आवाजः 
आई ९ 
लक्मण जी-हाँ जानता हू किसी ने मेरा नाम लेकर 
आवाज लगाई ९ 
, सीता-किसी की किसकी ९ तुम्हारे भाई की आवाज है | 


को ओर भी ऐसी बाते मिलेंगी जिनको पद़्कर आपको मजबूरन 
यह मानता पड़ेगा कि या तो यह पुस्तक बाव्मीकि जी रचित नहीं 
है और अगर हैं तो वाल्मीकि कोई विद्वान नहीं था। मगर नहीं 
इसी वाल्मीकि रामायण से आपको कह अनभ्ोल मोती और हीरे 
मभिलेगे जो दूसरे ऐतिहासिक ग्रन्थों में आज स्वप्न में भी नहीं 
देख सकते ओर न प्रलय_ तक देखने की आशा है। यह सब 
दगावाज, जम्ाना-साज ओर खुद-गर्जे लोगों की करतूत है 
जिन्होंने अपनी गज के लिए जहां आर्यवर्ते की अन्य माननीय 
पुस्तकों पर छुल्हाडा चल्लाया, वहां रामायण को भी कल्नंकित 
किये बिना न रहे। हां तो वह सवाल ज्यों का त्यों बना रहा 
कि वास्तव में यह बात क्‍या थी और उसकी वास्तविकता 
क्या थी? चुनांचे बुद्धि अनुमान ओर तके से यह वाद 
प्रकट होती है कि या तो रावण वा मारीच ऐक काल, तक 
उनके पीछे लगे रहे ओर जब रामचन्द्र जी को वहां 

अनुपस्थित पाया तो लक्ष्मण जी को मसारीच ने किसी चालाकी 
या वहाने से अलग कर दिया और रावण सीता को लेकर रफू- 
चक्कर हो गया। या ऐसा भी सम्भव है कि उन्होंने किसी: 


४१४ आये संगीत रामायण 


लक्ष्मण कक मालूम नहीं कि इसके अन्दर क्या पोशीदा 
राज है। 
सीता-तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अ्रकेला समझ कर 
आ दबाया है ओर उन्होंने तुमको सहायता के लिये 
बुलाया है । 
लक्ष्मण जी-नहीं नहीं, यह तुम्हारा ख्याल है, राक्षर्सों की 
उनके सामने आने की क्या मजाल हे ९ 


सीता-लक्ष्मण | तुम विपत्ति के सप्तय भाई के काम न 


हिरन को सिधाया हो जेसा कि मदारी लोग एक चुहिया को” 
सिखाते हैं ओर कहते हैं कि स्वामी लिये पानी का घड़ा भरत्ना 
आर जरा सी चुहिया अपने गले में बंधी हुई रस्सी को शप शप 
खींचने लग जाती है। जब कहा कि एक डोज सास के लिये भी 
निकाल दे, मुँह दूसरीं वरफ किया और जल भुन कर बेठ गई 
पति की रोटियां पकाने को कहा तो बढ़ी फुरती से हाथ चलाया, 
जहां सास के लिए एक रोटी की सिफारिश की तो सांप सूघ॒ गया। 
इसी तरह कलन्दर बानरों को, सपेरे सांपोंको और सरकस वाले 
अन्य चौपायों को यहां तक कि शेर जेसे खूंखार ओर हाथी 
जैसे बड़े जानवरों से वह खेल कराते ओर ऐसा नाच नचाते हैं 
कि बाज बक्त बेचारे पशुओं की काबिले रहस हालत देखकर 
रूवाहमख्वाह हमदर्दी करने को दिल चाहता है। बस गुमान 
गालिब है कि रावण ने भी किसी सिघाये हुए या सघे मृग 
से अपनी मतलब बरारी की हो बरना एक इन्सान का यह पापड़ 
चेलना अकल से दल्लीलसे, फित्तरत से, कानून कुदरत से, प्रमाण से, 
अनुभव से, कयाफ से, गर्जेक किसी तरह भी मानने योग्य 


अठारहवां दृइय ४१४ 
आओगे, तो फ़िर क्या फोड़े पर लगाये जाओगे । हाथ 
हाय, तू इतना बेदद हो गया और तेरा खून इस कदर 
सद॑ हो गया कि भाई सहायता के लिये पुकारे ओर तू 
बैठा बातें बधारे । 
लच्मण-भाई की तरफ से मुझे इतमीनान है, मगर यह तो 
बताओं कि अगर में चल्ला गया तो तुम्हारा यहां कौन 
निगाहबान है ९ 
सीता-घुझे यहाँ क्या मौत पड़ रही है ९ 
लक्ष्मण-आपको यों ही जिद चढ़ रही है । 
सीता जी का गाना (बहरे तवील) 
तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, 
मौत झुभको यहां कोई खाती नहीं | 
पासवानी की मेरी जरूरत नहीं, 
मैं यहां से कहीं भागी जाती नहीं। 
तू श्रभी जाके ० 
नहीं हे । जहां तक मुमकिन था मैने इस मुख्तसिर सी बहस में इस 
मामले को साफ करने की कोशिश की । मगर में अपने इस फेसले को 
कतई फेसला नहीं कह सकता । अगर कोई भमहाशय इस विषय में 


शेष बाकफियत वहम पहुंच कर तसल्ली बख्श जवाब देगे तो मे अपनी 
राय वदलने के लिए हर वक्‍त तैयार हूं | 


(अन्थ कर्ता) 


४१६ 


आये संगीत रामायण 


हाय भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, 
क्या कहूँ पार मेरी बसाती नहीं | 
हैं बनी के मददगार तो सैकड़ों, 
कोई बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं । 
व्‌ अभी जाके० 
साथ आया था शायद इसी वास्ते, 
कि यहां तो यह मुह से बुलाती नहीं। 
तेरी पहल्ली सी आंखें नहीं अब रही। 
तेरी नियत नज़र साफ आती नहीं 
तू अभी जाके० 
तेरा होगा न॒ पूरा इरादा कभी, 
गद तक भी तुझे मेरी पाती नहीं । 
नहीं मालुम समझा है क्‍या तू मुझे, 
बेहया तेरी आखें लजाती नहीं । 
तू अभी जाके० 
अभी कर दूगी अपना यहीं खात्मा, 
जिंदगी बिन श्रीराम भाती नहीं। 
तु यहां से चला जा जहां दिल करे, 


तेरी परत मुझे अब सुहाती नहीं। 
तू अभी जाके० 
नाटक 


लक्ष्मण | तुम व्यथ बहाने बना रहे हो और बेफायदा 
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यदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो । मैं तुम्हारे मतलब को 
खूब जान रही हूं ओर देर से तुम्हारी आंजों को पहचान रही 
हूँ । तुम घोखा देकर भाई को मखाना चाहते हो ओर छुके 
खुद उड़ाना चाहते हो | अब मालूम हुआ कि तुम्हारा साथ 
आने का क्या सबब था ओर इससे तुम्हारा क्या मतज्त्र था। 
याद रक्खो कि तुम मेरी तरफ नज़र तक वहों उठा सझोगे ओर 
मेरी गद तक को न पा सकोगे | जीवन है तो श्रोराम के साथ 
है, अन्यथा जान पर खेल जाना मेरे लिए मामूज्ञो बात है। 
जहां तुम्दारी तवियत चाहे चल्ले जाओ ओर मुझे मुंह ने 
दिखाओ। (आँखों में आंख भर कर) शोक |! दुनियां 
अपने मतलव की यार है, मुसीबत के दक्क कोन क्लित्ती का 
मददगार है । 


लक्ष्मण का गाना (बहरे तबीत्) 


मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया। 
किस किस्म की यह बातें छुनाती मुझे।॥ 
आज दिल में तुम्हारे ये दया हो गया । 
वेगुनाह हाय तोहमत लगाती घुझे॥ 
मेरी माता० 
सब्र करा ओर घरा मिल गया खाक में । 
आप बदमाश कहकर बुल्लाती मुझे॥ 


आये संगीव रामायण 


आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा | 
मौत भी तो नहीं हाय आती झमे।॥ 
मेरी माता० 
साथ आया था बेशक इसी वास्ते । 
ऐसी बातें सुनाहर रुलाती झके॥ 
खूब की परवरिश खूब बदला दिया । 
खूब दे दे के लोरी सलाती म॒के ॥ 
मेरी माता० 
हर जगह जान कुरबान करता रहा | 
तुम दगाबाज उल्टा बताती झमे॥ 
अगर ऐसा ही था खोफ मुझ से तम्हें। 
तो यह बेहतर था न साथ लाती समझे ॥ 
मेरी माता० 
अच्छा माता तुम्हारा ही क्या दोष हे । 
मेरी क्रिस्मत ही धक्के दिलाती मझे।॥ 
बेशरम, बेधर्म, बेरहम, बेहया | 
बेवफा, बेनवा तक कहलाती मुभे॥ 
मेरी माता० 
भचाटक 
माता जी ! आप क्रिस क्रिस की बातें सुना रही हैं ओर 
कैसे अनुचित दोष मेरे जिम्मे लगा रही हैं। क्‍या मेरी 


४१८ 
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बफादारी का यही पिला है, जो मुकको आए की तरफ से 
मिला है । साथ लाकर यही गुल खिलाने थे और ऐसे ही 
चेहियात इलजाम लगाने शे । घर से चलते वक्त माता ने 
मुझको पुत्रों की तरह तुम्हें सँमाला था, न कि यह ताने सुनने 
के लिए घर से निकाला था। (आंसू लाकर) अच्छा देवी! 
किसी पर क्या अफपोप्त है, यह मेरी प्रारव्ध का दोष है। 
छुतीवत के दिन आये, तो तुमने भी डंक चलाये । 
वही आवाज-भाई लक्ष्मण जल्द आओ ओर मेरी जान 
बचाओ | 
सीवा का गाना (बहरे तबील या रागनी कालंगड़ा ताल चंचल) 
पेश चलती नहीं नाथ मजबूर हूँ, 
कोई इस दम तुम्हारा सहैया नहीं । 
तुम पुकारो हो किसको मदद के लिए, 
राम का कोई दुनियां में मैया नहीं। 
पेश चलती नहीं० ४ 
आप किस्मत से अपनी जियो या मरो, 
कीन से भाई के प्यार का दम मरो । 
आप उम्मेद जिससे मदद की ऋरो, 
वह तो मरते को पानी पिसैया नहीं । 
पेश चलती नहीं० ॥ 


४२० 


आये संगीत रामायण 


आप जिनको समझते मददगार थे, 
बेहया, बेशरम, मतलवी यार थे। 


सब दिखावे छलावे के ग्रमख्वार थे, 
कोई दुःख सुख तुम्हारा सुनैया नहीं | 
पेश चलती नहों० ॥ 
हुई लाचार कुछ पेश चलती नहीं, 
जो कि होनी है हरगिज वह ठलती नहीं । 
क्या करूँ जान मेरी निकलती नहीं, 
पास कोई दिलासा दिलेया नहीं । 
पेश चलती नहीं० ॥ 
मेरी अपनी ही गरदिश ने मारा मुझे, 
आपके बिन न कोई सहारा झुझे । 
ओर सके न कोई क्रिनाग झुझे, 
मेरी नेया का कोई खिवैया नहीं । 
पेश चह्ती नहीं० ॥ 
साट 
प्राणनाथ | आप किसछो 


अर न्‍ररानलाशशामननात कम पकने कपपमसपन++ 7 उ मा ६ ७०. 


कक 
बुला रहे हैं ९ क्यों ख्वामस्वाह 


इस कदर चिल्ला रहे हैं ९ यहां आपका कोन ग्मख्वार है 
जिसे आप भाई समझ *हे हैं वह पूरा मतरूबी यार है। 
अपनी किस्मत से जियो या मगे, मगर इस भाई से मदद 
की कोई उम्मीद न करो। मैं औरत जात आपकी बया 
सहायता कर सकती हूं ओर किस तरह तलवार पकड़ कर 
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आपके शत्रुओं से लड़ सकती हूं। यह आपकी दासी हर तरह 
मजबूर है, हां शतनी वात जरूर है कि अगर आप जीत गये 
“ही में मी आपको जीती पाऊंगी, अन्यथा यहीं से अग्नि 
विमान पर चढ़कर स्वर्ग में आप से पहले जाऊंगी और वहां 
भी आपके चरण दवाऊंगी। 
लक्ष्मण--देवी यह तुग्हारा कम्नर नहीं, आज होनी कुछ न 
कुछ गुल खिलायेगी ओर निःसन्देह हम पर कोई न 
कोई मुसीबत लायेगी। जब आपकी जबान से ऐसे बुरे 
रूयालात का इज़हार हो रहा है, तो जरूरी है कि हमारे 
लिए कोई नया बखेड़ा तैयार हो रहा है । जो पतित्र 
आत्मा १३ वर्ष तक लक्ष्मण की तरफ से बिल्कुल पाक 
रही, उसने हरगिज ऐसी बातें अपनी मरजी से नहीं 
कही । यह सब कुछ भावी करा रही है और आपके झह 
चढ़कर ऐसी बातें सुना रही है | बहुत अच्छा, जाता हूँ 
ओर इस साजिश का पना लगाता हूँ। मगर इतनी मेहर- 
वानी करना कि भेरे आने तक कुटिया से बाहर कदम 
न धरना । 
(लद्मण जी का चला जाना) 
अनोखा साधू 
गाना (बतज--जेक्षी करनी वेसी भरनी) 
अलख जगाना हरिंगुण गाना साधु सन्त कह्वते हैं। 


घर आय्ये संगीत रामायण 
परमार्थ परउपकारों में अपनी उमर लगाते हैं। 

बनवासी सन्‍्यासी उस अविनाशी के ग्रण गाते हें, 

दुनियां को तज बैठ बनों में अपना योग कमाते हैं 
करते हरि भजन, हर दम यहो लगन, रहते सदा मगन, 

पड़ता नहीं विधन, रहता यही मनन, पापों का हो हनन | 
दुष्टों का हो दलनन, सब का हो शुभ चलन, 

अलख हो...अलख हो. ..अलख. . -अलख. ... ..) 


नाट 
सीता-योगीराज | आप कोन हैं और कहां से पधारे हैं ९ 
साधु-सुन्दरी | में इसका जवाब क्या दूं तुम्हारे सवाल ही 
दुनियां से न्‍्यारे हें । 
सीता-आखिर आपका नाम | कोई रहने का मुकाम (९ 
साधु-फकीरों का क्या नाम ओर कहां उनका मुकाम, जहां 
रात पड़ गई वहीं विश्राम । 


सीता-फिर यहां किस तरह दर्शन दिये ! 
साधु-भिन्षा के लिए । 


सीता-अहो भाग्य, जो छुछ कन्दमूल उपस्थित हैं, ग्रहण 
कौनिए । 

साधु-मित्षा तो पीछे लूगा पहले अपना नाम और पता बता 
दीजिये; न्‍ 

सीता-भगवन्‌ ? सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी 


अठारहवां दृहय छज३ 
पैदायशी झुकाम है। श्री रामचन्द्र जी की अर्धाड्भनी 
ओर महाराज जनक की दुलारी हूं, पिता की आज्ञा 
से मेरे स्वामी चोदह बष के लिए वनों में आए हैं, उन 
की सेवा के लिए में भी साथ ही पधारी हूं। मेरे देवर 
लक्ष्मण जी जो मेरे सोतेली सास के जाए हैं, वह 
भी हमारे साथ आए हैं। तेरह साल से इन वनों में 
अ्रमण कर रहे हैं ओर आप जैसे महात्माओं के उपदेश 
श्रवण कर रहे हैं। इस बन के तमाम ऋषि मुनियों की 
हम पर ॒ बड़ी मेहबानी है ओर यह हमारी संक्षिप्त 
सी राम कहानी है | | 
साधु - सुन्दरी | तुम्हारी वार्ता बेशक निराली और दिल को 
हिला देने वाली है। यह हुस्न और यह जवानी, 
जिसके होते हुए भी तुमने जंगल की खाक छानी। 
तुम्हारी काविले गहम हालत देख कर मेरा दिल 
पिघल रहा है शरीर कलेजा सीने से निकल रहा है। 
तुम तो इस लायक थी कि किसी राजा महाराजा के 
महल को आवाद करतीं, न कि इस तरह जंगलों में 
फिरती हुई अपनी जिन्दगी ओर जवानी को वरबाद 
करती | 


सीता--महात्मन्‌ | आपकी जवान से ये शब्द शोभा नहीं देते 
मैं बूढ़ी हूँ, या जवान हूं, लेकिन क्‍या बलिहाज 


४२४ आये संगीत रामायण 
उमर और क्‍या बल्हाज मतंबा आपकी पृत्रियों के समान 
हूं, साधू संन्यासियों के ल्ए ऐसी गुफ़्तगू बाश्से शर्म 
है ओर जिसकी वजह से एके आपके साधु होने में भी 
भ्रम है । 
साथ-तुमने ममे पहचानने में कमाल किया ओर अपनी चतु- 
राई से असल भेद को निकाल लिया। बेशक न मैं साधु 
हुँ न संन्‍्यासी हूँ बन्कि (बनावटी दाढ़ी और जठा 
उतार कर) महाराज रावण हका निवासी हूं | 
सीता--(सहम क्र) मेहरबानी करके आप यहां से तशरीफ 
ले जाइये। 
राबण-बहुत अच्छा तो फिर आश्ये | 
सीता-मैं कहाँ आए | 
रावण-मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊं | 
सीता-जहन्नुम में। 
रावण-हां अब मालूम हुआ कि तेरी केवल शबत्व ही 
शक्ल है, दर असल तू आला दरजे की वेअकल है। अरी 
नादान तू सोच तो सही, कि इस तरह कब तक अपने 
जीवन का निर्वाह करेगी और कब तक इस बेनवा के 


साथ अपनी जिन्दगी तबाह करेगी। चौदह साल का 
तो एक बहाना है, वरना इस बिचारे का तो इन्हीं 
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जंगलों में ठिफाना है | इस्तो तरह मठऊ-भ ठक कर मर 


जायेगा, आखिर तुझे एक दिन रांड कर जायेगा। मेरे 
साथ चलेगी तो रावण क्री पठतनों ऋलयेगी और 


सारी लंका तेरे पांवों के नीचे आंखें विछ्यायेगी । 
सीता का गाना (बतर्ज कव्वाली) 

अरे ओ नफ्स के कुत्ते, यह क्‍या बकवास करता हे, 

नशे में हो रहा अंबा, नहीं पापों से डरता है। 
सगाऊ आग लंका को, कुलम दूं मुंह तेरा जालिम, 

न मरने को जगह पाई, यहां पर आके मरता है। 
चना कर भेप मुनियों का, क्लिया बदनाम उनको भी, 

अरे निरंज्ज किस करतृत पर इतना बिफरता है। 
ताज्जुव है अभी तक क्‍यों नहीं उजड़ी तेरी लंका, 


अन्धेरा द्वी वहां रहता है या सूरज भो चढ़ता है। 
अगर राजा हो ऐसे नीच कर्मों का लगा करने, 


नहीं मालूम प्रज्ञा पर जुल्म क्‍या क्‍या गुजरता है। 
तेरे जैसा महा बदमाश हो जिस राज का मालिक, 
तो ऐसा राज निश्चय हो बहुत जल्दी उजड़ता है। 


धर्म ही की वजह से यह मनुष्प अछ्त्नल कहलाता है, 
नहीं तो अपनी योनि में गधा भी पेट भरता है । 


चला जा भागजा वरना अगर स्वामी जी आ पहुँचे, 
नछोड़ेंगे तुझे जिन्दा नो तु इतना अकड़ता है। 


४०६ आये सगीत रामायण 


शर्म आती नहीं तुकको यही लक्षण हैं राजा के, 
बदल कर रंग मिरगठ की तरह बन में विचरता हे । 
नाठक 
(क्रोध में आकर) आग लगे तेरी लंका को, चुल्हे में 
पड़े तू! ओनफ्स के कुत्ते ! यह क्या वक्षवास कर रहा है ओर 
क्यों अपनी मौत को तलाश कर रहा है। ओ पापी ! तूने म॒झे 
क्या समझा है, जो ख़्वामख्वाह मेरे साथ उल्लऋ है। उस 


राज़ के नष्ट हो जाने में क्या कलाम है, जिसका मालिक तेरे 


जैसा पतित और विषयों का गुलाम है। राजा होकर ऐसा कर्म 
डूब मर बेशम | 


रावण-(कड़क कर) ओ मुह जोर बेबाक | सुद्दी भर दृड्डियां 
के [०] 

और इतनी तमतराक | तेरी जवान बहुत निकल रही है 

जो केंची की तरह चल रही है आखिर तु ज॑गल की रहने 

वाली वहशी है, इसलिए तेरी तमीज भी ऐसी ही है 

मुंह में आया सो बक दिया, हाथ में आया सो पटक 

दिया | तू क्या जाने कि एक राजा के साथ किस तरह 


कलाम करना चाहिये ओर उसकी किस तरह से प्रणाम 
करना चाहिए । 


सीता-ताज्जुब हे कि आप एक जांगलू , बहशी, वेतमीज औरत 


के साथ क्यों कलाम कर रहे हैं १ 
रावण-मैं तुके अपने साथ ले जाऊंगा और तुझे अक्‍्ल 
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ओर तमीज सिखा कर वहशी से इन्सान बनाऊंगा | 

सीता-चला जा, चलाजा क्‍यों खोपरी खुजला रहो है ९ 

रावण-(सीता का हाथ पकड़ कर) ओ बदजबान ! तु खुद 
अ्रपनी मौत बुला रही है। (जोर से कटककर) अब 
बता तेरा रक्षक कोन है ९ 

सीता-मेरा धम । 

रावश-वह कीनसी ताकत है जो मेरे सामने आये ९ 

सीता-तेरा पाप | 

रावण-पुकार अपने सहायक को, जो तुझे मेरे जबरदस्त हाथ 
से छुड़ाये । 

सीता-पुकारने की जरूरत नहीं, वह परमेश्वर जो तुझ में और 
मुझ में व्यापक है, न प्िफ तेरे इस जुल्म को देखता 
है, वल्कि तेरे अन्तःकरण के पापों को भी जानता है, 
बह मकको तेरे नापाक हाथों से ही नहीं बचाएगा बल्कि 
तुझ जेंसे पापी को मलियामेट करके तेरा नामोनिशान 
इस दुनिया से प्रिठायेगा । 

रावण--(सीता को जबरदस्ती उठाकर) बहुत अच्छा ९ 
देखा जायगा, जब वह तुमको मेरे हाथ से छुड़ा से 
जायगा । 

सीता-(चिल्ला कर) परमेश्वर ! तेरी दुहाई है, एक तरफ 
बेवस मजलूम है, दूसरी तरफ जालिम कसाई हे। 


ध्श्८ आये संगीत रामायण 


प्राशनाथ | बचाओ, वीर लक्ष्मण तुम ही सहायता के 
लिये आश्रो । देखो तो में कितनी देर से चिन्ला रही 
हूं, मगर तुम्हारा क्‍या दोष है, अपनी मूखता का 
फल पा रही हूँ। हाय हाय मैंने तुझ बेगुनाह पर बह 
दोष लगाये जो कभी देखने ओर सुनने में नहीं आये। 
बिलाशक में तेरी गुनहगार हू मगर हाथ जोड़कर 
मुआफी की ख्वास्तगार हूँ । परमेश्वर के बास्ते मेरी उन 
बातों को तबियत पर न लाना ओर कहीं मुझ से बदज़न 
न हो जाना। 
(रावण का सीता को उठाकर रफूचक्कर हो जाना) 
रामचन्द्र का बन से वापिस लोटना और मारे में 
लक्ष्मण जी का मित्नना 

राम०-लच्मण ! में तुम्हें वहां पर बिठा कर आया था | 

लस्‍्मण-भगर यहां भी तो आपने ही बुलाया था | 

राम०-(तमज्जुब से) किसने ओर कब ९ 

लचक्मण-आपने और कब ९ 

राम०-पशालूम होता है कि तुम किसी के धोके में आ गए और 
सख़्त गलती खा गये | 

लत्त्मण-मैं न तो किसी के धोक़े में आ सकता हूँ और न 
ग्रलती खा सकता ह। मगर जो होनी है उसको किस 
तरह मिठा सकता हूँ ? किसी ले आपकी आवाज में 
पुकको सहायता के लिये पुकारा, क्वि भाई लक्ष्मण 
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जल्द आओ बरना मै मरा, जिसे सुनकर जानकी जी 
रोने लगीं ओर वहीं प्राण खोने लगीं। मुझे भेजने 
के लिये बहुत कुछ इसरार किया, जब मैंने इन्कार किया 
तो मुझे चदनियत बताया, दगावाज ठहराया और इस 
किस्म का बेहूदा इल्जाम मेरे जिम्मे मढ़ा, जिसे सुनकर 
मुझे मजबूरन यहां आना पड़ा | 

राम०-यह सरासर जालसाजी है और किसी राक्षस की 
चालचघाजी है। मैंने आती दफा तुमकी इतना समझाया 
मगर अफसोस कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया | 


दुश्मन मोका पाकर अपना वार चला गये ओर मुझको 
हमेशा के लिए खाक में मिला गये । 


लक्ष्मण-आप पहले ही इस कदर न घबराइये, जरा पञ्चवटी 
की तरफ तो आइये । 
राम०-यह तुम्हारी खामख्याली है, पंचवटी तो “बिल्कुल 


खाली है । 
(दोनों का पंचबटी पर आना) 


राम०-(कुटिया खाली देखकर) अफसोस ! वही हुआ, 
जिसका मुझे पहले ही ख्याल था ओर सीता का राक्षसों 
के हाथ से महफूज रहना अमरे घुहाल था | 

लक्ष्मण-महाराज |! आप घवरा क्यों रहे हें आपकी तबियत 
में तो बड़ा इस्तकलाल था । 


9३० आयें संगीत रामायण 


राम०-मेरा सब हस्तकलाल खाक में मिल गया, गोया जिस्प्त 
है मगर कल्तेजा सीने से निकल गया। 

& चमणु-म्ुप्तीवत के वक़्त घबराना गोया अपनी सुसीबत 
को बढ़ाना है जो कुछ हो चुका उसके छिये रोना 
फिजूल है, उसके इन्सदाद की तदबीर करना अकलमन्‍्दों 
का अउल है। देखेंगे, भाछेंगे, रूवाह वह आसमान 
पर चढ़ जाये या पाताल में उतर जाय लेकिन अगर दम 
में दम हे तो उसको वहीं से हू ढ निकालेगे । 

रामचन्द्र जी का गाना (रागनी सोहनी) 
ऋर रोज की गर्दिश से गदिंश में जमाना हो गया | 
ऐश और आराम सब इक दम रवाना हो गया।। 
चर छूटा वे घर हुए बे ज़र हुए बे पर हुए। 
छोड़ सब सामान जंगल में ठिकाना हो गया॥ 
अब नहीं ताकत रही लक्ष्मण जी प्रुझमें जब्त की । 
तागहानी ग्रम से में बिल्कुल दिवाना हो गया।॥ 
अब अयोध्या में भी जाने की नहीं सरत रही । 
आह यह बन ही मुझे अब जेलखाना हो गया ॥ 
कोई तो मर कर मरा हम जिन्दगी में मर मिटे। 
मेरा मरना और डीना एक फिसाना हो गया। 
शोक से जाओ अयोध्या में इजाजत है तुम्हें। 
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रामचन्द्र का खत्म अब आवधोदना हो गया | 

क्या किसी को दोप दूँ मेरी अकृल मारी गई। 
आपका तो बीच में यों ही बहाना हो गया। 

नाटक 

आह | वही पञ्चवटी जिसमें जिन्दग्गे बड़े ऐशो- 
आराम से कटी, अब बिल्कुल नहीं भाती है, गोया मुह 
फैलाये खाने को आती है। ओ मनहूस पञ्चबटी, तूने ऐसा 
जुल्म अपनी आंदों से देखा, प्गर तेरी छाती न फटी । 
ओ जालिम तूने मेरी प्राण प्यारी को खा लियाया 
किसी जगह छुपा लतिया। ऐ ऊंवचे-ऊचे दरख्तों | भरे 
व्रहम कम्बख्ता | तुम्हीं कुछ पता दो और कहीं प्राण 
प्यारी को देखा हो तो चबवा दो। ओ सीता की फुलवारी 
के नन्हे वूटो ! अरे वेददों कुछ तुम ही मुह से फूटठो। 
अफमोस हर जगह सन्‍ताठा, चारो तरफ खामोशी (अश्रुपात 
होकर) आह वेवफाओ कोई तो जवान खोलो, छुछ तो 
मुंह से बोलो | (दीवानावार) हां मालूम हो गया कि 
इस साजिश ओर शरारत में तुम शामिल्न हो ओर इसलिये 
जवावे ज़ाहिलां वाशद खामोशी! पर आमिल हो। मगर 
याद खखो कि तुम्हें शरारत का मजा चखा दूभा, 
अलवार खींच कर) ओर एक एक का नामों निशान मिटा 


द्गा। 


४३९२ ___ अआवैस्गी राह 7 आये संगीत रामायण 

लक्ष्मण-आता जी जरा होश करो । कहां आपका वह बेनजीर 
इस्तकलाल और कहां यह दीवानों का हाल | आप किस 
किस्म की बातें कर रहे हैं? और क्‍यों इस कदर 5ण्डें 
सांस भर रहे हैं ? जरा इरकलाल कीजिये ओर अपनी 
तबियत को बहाल कीजिये। वरना अगर आपका यही 


हाल है तो फिर सीता जी की तलाश सख्त मुहाल है । 
रामचन्द्र का गाना (टोढ़ी बतजै->सेरे निकसे जात प्राण) 


वीर अब कैसे धारू धीर० 
विपत काल दुःख सुख की साथी रही न वह भी तीर।॥ 
वीर अब कैसे० 
अवधपुरी में जाओ भशया, तुम क्‍यों हो दलगीर, 
नहीं किसी का दोष मेरा ही उलट गई तकदीर ॥ 
वीर अब केसे० 
बेठे बेठे आन अचानक लगा कलेजे तीर। 
नघर के न रहे घाटे के यहीं मरे आखिर॥ 
वीर अब केसे० 
क्या जाने वह किसी दरिन्दे ने ही दी हो चीर ! 
मुश्कि ल है मिलना अब उसका लाख करो तदबीर |) 
. चीर अब कैसे० 
न दिल में अब रहा सत्र हे न नेनों में नीर। 
क्या रोये अपने कर्मों को रह गये वही फ़कीर ॥ 
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इतने ताच दिये गर्दिश ने जिनकी नहीं नजीर | 
मर कर भी यह खाक हमारी बन जायेगी अकसीर |॥ 
वीर अब कैसे० 
भनोटक 
प्यारे लक््म्ण ! तुम अयोध्या चले जाओ ओर राज- 
काज में मरत का हाथ बदाओ | मेरा तो अब इन्हों जंगलों 
में ठिकाना है और एक रोज यहीं मठक मठक कर मर जाना 
है। में अयोध्या कैसे जा सकता हैं, और माता जी को कैसे 
सरत दिखा सकता हूं, क्‍योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था 
कि अगर आओ तो तीनों आना वरना तू अकेला घुफे हरमिन 
. मुंह न दिखाना । आह | महाराज जनक जब अपनी पत्रों का 
हाल पूछेंगे तो उन्हें क्या बताऊँगा और कौनसा मुँह लेकर 
उनके सामने जाऊंगा | हाय, हाय ! श्रोभती धरणी जी इस 
सदमे को कैसे सदारेंगी वह तो सुनते ही दीवारों से टककरें 
मारेंगी | हाय, हाय | जब इन बातों का ध्यान आता है तो 
कलेजे में एक तीर सा चुभ जाता है । 
लक्ष्मण-शभ्राता जी | तउल्ली रफिये जित तरह इफहे आपे 
थे, अगर जायेंगे तो तीनों जायेंगे बरना अद्जेले दुकेसे 
हरमिज प्ुंह न दिखायेंगे | अब ज्यादा देर न लगाहये 


ओर जन्‍्दी उनकी खोज लगाईये | 


४9३४ आये संगीत रामायण 


हनन नी ननीनीीननीनीननननीन नी नननन 3 च न लो 5 
रामचन्द्र-(ठंडी सांस भरकर) चलो आता, अब तो इस मनहूत 
जगह की तरफ देखने को भी दिल नहीं चाहता । 


(५) रावण और जटायु 
सीता जी का गाना (गजल कव्बाली ताल चंचल) 


मित्र मेरे ससुर के तुम ही झके बचाओ, 
पंजे से बेरहम के जल्दी मुझे छुड़ाओ । 

सुनता न कोई कब से में ब्िलशिला रही हूं, 
ईश्वर के वास्ते तुम मेरी मदद की आओ | 

अबला समझ के सुकको ओर देखकर अकेली, 
पकड़ा है वेशर्म ने इसको शर्म दिलाओ | 

पिपता पडी हे मुझ पर कोई नहीं सहायक, 
गर हो सके तो तुम ही अपना प्रण निभाओ। 

दुखड़ा किसे सुनाऊं अपनी सुसीक्रतों का, 
रक्षक है कोन मेरा यहां पर तुम्हीं बताओ । 

कुछ भी न कर सको गर इतनी दया तो करना, 
मेरे प्राणपती को जल्दी खबर पहुँचाओ । 

| न्ञाटक 
जटायु-महाराज | यह काम आपकी शान के खिलाफ है और 
... उसको आपकी इस कारवाई से सख्त इर्तलाफ है । 

रावश-त्‌ कौन हे जो;सुझको- टोकता है और स्वामस्वाह 


अठारदहवां दृइय ४३४ 
मेरा रास्ता राकता है, गोया जान बुककर अपने आपको 
मौत के मुह में फॉकता हैं। 

“अठायु-मोत का सामान तो खुद साथ लिये जाते हो और 
दूसरों को मोत का तलबगार बताते हो । 
रावण्‌-(लापरवाहो से) बहुत अच्छा, जब तुझे इमदाद के 
लिये बुलाऊं तो मत आना । 
जटायु-जाते कहां हो जरा सम्भल कर कदम उठाना | 
रावण-मुझे रोकने की तेरी क्या मजाल हे ९ 
जटायु-बगैर मरे मारे नहों जाने दंगा आपका किस तरफ 
ख्याल है । 
राबण ओर जटायु का सम्मिलित ग.ना 
(बतजें--जाओ जी जाओ किस नादान को बहकाने आये) 
रावण--क्यों बे बदज्जात भेरे साथ क्‍या झगड़ा फैलाया, 
हो रही किस्मत बर्गश्ता, रोहा क्‍यों मेरा रस्ता, आफत 
में नाहक फेसता, बुद्ढ खुर्राठ भेरे हाथों से मरने आया 
क्यों वे बदजात ० 
रावण-अरे मरदृद तेरे सिर पर कजा छाई हे ! 
जठाय--मौत तेरी ही तुझे! खींच यहां लाई हे । 
शवण--तेरा इससे क्या ताल्लुक, न समझ झाई है । 
जठायु--राम लक्ष्मण का पिता मेरा धरम भाई है। 
रावण-आगे से इठट नालायक, जिसका त्‌ बना सहायक, दशरथ 


ढढो 


४३६ 


आसय्ये संगीत रामायण 


का होकर पायक, मर थे कम्बख्त तूने नाहक कुल को 
दाग लगाया | क्‍यों बे बदजात ० 

जटायु-विल्कुल न समझा, तुझको बेगेरत इतना समझाया 
फिरता है वहुच अकड़ता, नाहक सर चढ़ता, जाता आगे 
की बढ़ता, टुकड़े ही बर दृगा जो आगे तूने कदम 
बढ़ाया | 

बिल्कुल न समझ्ा० 

बटायु-कहां जाता है, ठहर जरा न जाने दू'गा | 

रावश-हाथ सीता के बदन को न लगाने दूगा। 

जटायु-जीते जी उस पे कभी आंच न आने दू'गा। 

रावण-एक ही बार में गर्दन न उठाने दू'गा । 

जठायु--लानत है सत्यानाशी, करता फिरता बदमाशी, 
आती नहीं हया जरा सी, लानत है तुझको पर जरिया 
की चोरी करके लाया । बिल्कुल न समक्ता० 

भाटक 

राषण-ठहर जा तुझे अद्म का रास्ता दिखाता हूं । 

बटायु-ओ बुजदिल ! खबरदार हो, तुझे चोरी करने का मजा 
चखाता हूं | 

रावण-(तलवार का एक भरपूर हाथ चलाकर) चल कमबख्त 
जहन्नुम की हवा खा। 


अठारहवां दृश्य छ्श्७ 


जठायु-(वार बचाकर) ऐसे चकमें किसी ओर को दिखा। 
रावण-इस तरह कब तक जान बचायेगा ९ 
अटायु-(भाला चलाकर) मेरे एक ही वार से तेरा मेजा खुल 
जायेगा । (रावण का ताज सिर से उड़ गया) 
रावण-(क्रोध में आकर बराबर आक्रमण करता हुआ) एक 
दो तीन ! यही पड़ा रह मलीन । 
जटठायु-(जमीन पर गिर कर) अरे जालिम बुरी तरह घायल 
किया, अफ्तोस कि दिल का अरमान भी न निकालने 
दिया | 
(रावण का जटायु को वड़पते हुये छोड़कर चले जाना) 
(६) सीता जी की तलाश और जख्मी जटायु की लाश 
रामचन्द्र-लक्ष्मण जी, अफपोस सीता जी का अभी तक कुछ 
सुराग नहीं मिला । 
एक दुँखित शब्द-अरे कोई रामचन्द्र जी तक खबर पहुँचाओ 
ओर उनको मेरे पास तक तो बुला लाओ। 
राम०-जरा सुनना भाई, यह आवाज किधर से आई। 
लक्षमण-ऐता मालूत होता है जैसे कोई दर्द करी बजह से 
कराह रहा है ओर शायद आपका नाम लेकर बुला रहा 


। 
राम०--चन्नो शायद यहों से कुछ सुराग चस्चे ओर सीता जो 
का पता मिले । 


० न अाय्ये संगीत रामायण 
लकच्मण-(सहम क्र) हाय | हाय ! भाई गजब ही गया, यहे 


तो महात्मा जठायु घायल हुये पड़े हें । 
राम०-देवता | हम तो अपनी किस्मत को रोते फिरते ही? 


थे मगर आप किस जालिम के हत्थे चढ़े हैं ९ 

जटायु--बेटा ! जरा मेरे ननमदीक आओ, ओर थोड़ा सा जल 
मेरे मु'ह में ठपकाओ | 

राम०-(जठायु का पिर अपनी जाँघ पर रख कर) मगवन ! 
आपकी यह दुर्दशा किस दुष्ट ने बनाई ९ 

जटायु-वही रावण बदमाश, उसका जाये सत्यानाश | 
बेईमान सीता को जबरदस्ती उठाये लिए जाता था, 
इत्तफाकन मैं भी सामने से आता था। छुकको देख 
कर सीता ने शोर मचाया और छुझे हमदाद के लिये 


बुलाया । मैंने उस बेशर्म को हस्चन्द समकाया, 
मग्र' 'हाय'' 'मर' * 'गया”' 'जरा'' ' पानी (पानी ठप- 


काया गया) बजाय समझने के उल्ठा मारने को 
आया। मैंने भी अच्छी तरह झुकाबिला किया ओर 
उसको तुर्की बतुरी ज्बाब दिया। मगर बह हथियारों 
के साथ और में बिन्‍्कुल खाली हाथ, 
हाय. . .जान. . निकली. . पानी (पानी ठपकाया गया) 
आखिर जालिम का वार चल गया ओर मेरी 
यह हालत करके साफ निकल गया । पानी""'पानी 
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(जठायु का मूदछित हो जाना) । 

_रामचन्द्र-आह इस जगह हमारा एक ही ग्रमख्वार था 
ओर सच्चा जांनिसार था, मगर अफप्तोस कि इस मुसोबत 
के वक्त वह भी साथ छोड़ रहा है ओर केसी बुरी 
तरह जान तोड़ रहा हे ! (मुह में पानी डालकर) महात्मा 
जग इस्तक़लाल करो, में उस जालिम से बदला लेकर 
छोड़ गा। 

जटायु-(किसी कदर आंखें खोलऋर) वेटा ! पके न बदलों 
लेने की अभिलाबा है और न अब्र जीने की आशा है। 
मेरे लिए आंत न बहाभो, मगर जितनी जल्दी हो सके 
सीता को उस जालिम की केद से छुटकारा दिलाओ। 
मुझे अपनी तरफ से हर तरह हतमीनान है ओर अब 
तो मेरा ईश्वर' के ' 'चरशों में ' ध्यान हे । 

(प्राण त्याग देना) 

रामचन्द्र-आँग्र बहाकार) अफ्पोस ! हमारे ग्मख्यार हम 
से जुदा हो गये और हमेशा के लिए सुख की नींद सो 
गये, (लक्ष्मण से) चलो भाई जंगल से लकड़ियां चुन- 
कर लायें श्र इनका दाह संस्कार तो के जायें। 


8०४-#-३०३ 


उनन्‍्नीसवाँ दृश्य 
सुग्रीव से भेंट 


सुग्रीय-हलुमान ! वह सामने दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? 
हलुमान-आपको क्या वहम हो गया, जो ख़्वामख्वाह घबरा 
रहे हें ९ 
सुग्रीव--धुमे शक है कि यह भाई बाली के दूत हैं । 
हनुमान-उनको दूत मेजने की क्या जरूरत है, जबकि वह 
स्वयं आपसे मजबूत हैं । 
सुग्रीव-कुछ भी हो मगर तुम इनका भेद जरूर निकालो, और 
अहतियावन अपना कोई मेष बनालो | यदि वास्तव में 
बाली के गुप्तचर हुए तो मुकको फोरन बता देना और 
किसी इशारे से जता देना । मैं अपने आपको छिपालू'गा 
ओर किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचा लू'गा। 
हनुमान-बहुत अच्छा |! मैं जाता हूं ओर अभी इनका भेद 
निकाल कर लाता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना 
ओर मेरे इशारों की पहिचान रखना | 
हनुमान रामचन्द्र जी से (गाना लावनी जिला) 
कोन ग्राम क्या नाम देवता कहां से आप पधारे हैं। 


जाहिर में तो हो तपस्वी फिर शस्त्र क्‍यों धारे हैं ॥ 


उन्तीसवां हृदय ४४९ 


इधर तुम्हारी युवा अवस्था उधर फ़कीरी वाना है। 
क्या कारण बन में फिरने का असली कोन ठिकाना है ॥ 
इधर जलाल अजब चेहरे का सरत शकल शाहाना है । 
उधर हवाइयां उड़ रहीं मुह पर इसका भेद न जाना है। 
उत्तम कुल और ज्ञात्रपन के वस्फ आप में सारे हैं | 
कोन ग्राम ० 
रामचन्द्र-क्या पूछो हो महाराज हम प्रारब्ध के मारे हैं | 
कहने को तो हम दोनों दशरथ के राजदूलारे हैं । 
लेकिन अब तो अर्से से दर पे आजार जमाना है| 
बेपर बेज़र बेघर बेदर न कोई खाप्त ठिकाना है| 
सूरत से वेजार हो रहा अपना ओर वेगाना है । 
फिरें काटते दिन ग्दिंश के इसी तरह मर जाना है। 
साथ मेरे ये छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं || क्या०॥ 
हनु०-कहो मुफस्सिल हाल कु वर जी वया विपता तुम पर आईे। 
ही गया ऐसा क्‍या कारण घर से निकलते दोनों भाई ॥ 
असल हकीकत वजह उदासी की अब तक नहीं बतलाई । 
हो रही हालत क्‍यों अबतर क्‍यों चेहरे पर जरदी छाई।॥ 
पड़ी मुसीबत सख्त कोई जो उड़े औसान तुम्हारे हैं । 
| कोन ग्राम० ॥ 
लचद्मण-राम पिता की आज्ञा से बन भ्रमण करने आये थे | 
इस सेवक और सीता जी को भी अपने संग लाये थे | 


छ४२ आये संगीत रामायण 


फिरते फिरते बनों. में हमने नो दस साल बिताये थे । 
कुछ अरे से पंचवटी में डेरे आन लगाये थे। 
सीता को हर ले गया रावण हूंड हूड हम हारे हें। 
क्या पूछो० ॥ 
राम०-महाराज | हमने अपना सब हाल जताया मगर आपने 
अब तक अपना परिचय न बताया | 


हनु ०-“(बनावटी बालों की उतार कर) मैं न ब्राह्मण हूं, न 
भिकारी हूं, बल्कि एक ज्त्री शस्त्रधारी हूं। मेश नाम 
हनुमान है ओर आजकल यह सेवक राजा सुग्रीव 
वालिये फिष्किन्धा का निगाहवान है। वह भी आपकी 
तरह गदिंशे जमाने का सताया है ओर अपने भाई के 
हाथों सख्त तंग आया है। उन्हीं के हुक्म से दरियाफ्त 
हाल के लिए आपकी खिदमत में आया था और ब्राह्मण 
का भेष बनाया था। अगर आप सुग्रीव के पास तशरीफ 
ले चलें तो बड़ी मेहरबानी हो ओर मुमकिन है कि एक 
दूसरे की मद॒द से दोनों का काम बनने में भी आसानी हो। 

रामचन्द्र जी-(लक्ष्मण जी से) हनुमान की एक एक बान से 
सच्चाई, शराफत और इन्सानियत की बू आ रही है | 
बोलने का तरीका व गुफ्तगू का सलीका ऐसा बाकायदा 
है कि सुनने वाला ख्वाहमख़्वाह उनका शैदा है। न 


उन्‍्ती सर्वा दृह्य ४४३ 
आंख का मठकाना, न हर वक्त हाथों का नचाना, न 
बातों को चब्रा-चत्रा कर बोलना, न मुह को बेफ़ायदा 
खोलना, न मिर की डोरू की तरइ हिलाना, न बार-बार 
नाक और भवों को चढ़ाना, जैसा कि मू्खे आदमियों 
का दस्तुर है, मगर यह एक-एक अवशगुश हनुमान जी 
से कोर्सों दूर है। जिससे मालूम होता है, कि न यह 
प्रिफ बलवान हैं बल्कि वेद शास्त्र और व्याकरण के भी 
पूरे विद्वान हैं । 
€ तउमश-बवेशक, आदमी तो बड़े लायक हैं और हर एक 
वात में प्रे फायक हें। ऐसे मुकम्पिल इन्सान 
हूंडे से भी नहीं पाते है और कभी-ऊभी ही देखने 
में आते हैं। श्सलिये ऐसे आदमी को हाथ से नहीं 


गँवाना चाहिये शोर इन्हें नरूर अपना हमदर्द बनाना 
चाहिये | 


हसुमान-क्या मेरी प्राथना स्वीदार है ९ 
राम०-चलिये महाराज हमें कब इन्कार है 
ऋष्यमूक पर्बत 
हनुमान ०-(सुग्रीव को तरफ इशारा करके) यही महाराज सुग्रीव 


किष्किन्धा के सरदार हैं, जो कि अपने सगे भाई के हाथों 
जिन्दगी से बेजार हैं 


सुग्रीव-हनुमान जी १ मुझे भी आप से परिचत कराश्ये, 


9०४ आयें संगीत रामायण 


ओर आपका नाम ओर निवास स्थान बताइये । 
हनुमान--यह दोनों होनहार महाराजाधिराज रघुकुल भूषण 
अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राजकुमार हैं, जो आपकी 
तरह जमाने के हाथों सख्त लाचार हैं। (रामचन्द्र जी 
की तरफ इशारा करके) इनका शुभ नाम रामचन्द्र जी 
उचारते हैं। (लक्ष्मण की तरफ इशारा करके) इनको 
लक्षमण जी के नाम से पुकारते हैं । 
सुग्रीय-- (हाथ जोड़ कर) मेरा सौभाग्य है जो आपका दर्शन 
हो गया, गोया मेरा आज उद्धार हो गया और बिलाशक 
सुग्रीव मैंकधार से पार हो गया । 
राम०--(सुग्रीव से लिपटकर) आपकी मुसाफिर नवाजी से 
मेरा सिर आप पर निसार हो गया और सच्चे दिल से 
आपका मददगार हो गया । 
सुग्रीव--शुके अपनी राम कहानी तो सुनाश्ये और वजह 
उदासी की बताइये। मद्यपि हजुुमान जी ने हशारतन 
उठ बताया मगर मुफास्सिल हाल न सुनाया | 
राम०-मेरी सोतेली माता ने पिता जी से किसी समय अपने 
दो वचन पूरा करने का इकरार लिया था, चुनांचे 
उन्हें पूरा करने के लिये भेरे लिये चौदह साल का 
वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राजतिलक का इसरार 
किया था। मैंने खुशी से उनका हुक्म मंजूर क्रिया 


उन्‍नीसवां दृहय ४४४५ 
इधर भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता जी ने साथ 
आने के लिये मजबूर किया। तेरह साल इसी तरह बनों 
में घूमते-घामते निकाल दिये ओर चौदहर्वाँ साल शुरू 
होते ही पछचवरटी में आकर डेरे डाल दिये | एक रोज 
दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया ओर मेरी तथा लक्ष्मण 
की अनुपस्थिति में सीता जी को चुरा ले गया | उनकी 
तलाश में में आवारा फिर रहा हूँ, ओर जंगलों में मारा 
मारा फिर रहां हू । 

सुग्रीय--हां हां अभी चन्द रोज हुये एक स्त्री हाय राम 
हाय हत्षमण कहती हुई जा रही थी ओर बड़े जोर से 
चिल्ला रही थी । उस दुष्ट को बेशुमार ताने देती थी 
ओर अपने नज़दीक तक न आने देती थी। अगर मुकको 
पहले से मालूम होता तो उस अधर्मी को कब जाने देता 
ओर सीता जी को तत्काल छुड़ा लेता । मगर अज्ञानता 
क्री वजह से खामोश रहा, जिसका मेरे दिल में भी सरूत 
अफसोस रहा । अलबत्ता उन्होंने के देखकर कुछ जेवर 
मेरी तरफ गिरा दिये थे, जो मैंने उठा लिए थे। (जेवर 


पेश करके) आप इनकी पहिचान कीजिये ओर अपना 
अच्छी तरह इतमीनान कीजिये। 


रामचन्द्र का गाना (गजल कव्बाली ताल च॑चल) 


अफसोस दिन इमारे गर्दिश में आ रहे हैं | 


४४६ आये संगीत रामायण 
जेवर तेरे प्यारी पुकफो रुला रहे हैं॥ 
चम्पाकली ने दिल की मुरक्ा दिया कहो को | 
यह करण फूल हुकको बहरा बना रहे है ॥ 
नथ ओर कील ने इस सारे जिस्म को कील । 
कण्ठा व हार मेरे कण्ठे सुखा रहे हें ॥ 
जुगनी जड़ाऊ बिन्दनी करती जिगर की घायल | 
मिट्टी में इसके मोती मुझषते मिला रहे हैं ॥ 
यह बाजूबन्द जिसने तोड़े हमारे बाजू । 
चूड़ी के नकश मेरा नक़शा मिटा रहे हैं ।॥ 
यह आरसी जिगर में हे आरसी चुमोती। 
उल्ले मेरा कलेजा छलनी बना रहे हैं ॥ 
इसली तेरी ने मेरी सारी हँसी भ्रुल्ाई। 
वे सर के फूल मुझको बेसर बना रहे हैं ॥ 
बाले को देखता हक होता है ग़म दो बाला | 
पहुँची के नक़्श मुझको यह गम पहुँचा रहे हैं॥ 
इन तेरी बिजलियों ने बिजली मिराई दिल पर। 
बिछुबे बने है बिच्छू खाने को आ रहे हैं ॥ 
होशो हवास कायम हो तो इन्हें पहचान । 
यह आठउ-आठ आंधू उल्टा रुला रहे हैं ॥ 
+ ।॒ नाटक 
सुग्रीच--महाराज ! जरा दब्षियत को संभालिये और इस 


उन्‍नीसवां टृहय ५9४७५ 
किस्म का रुदन करके मेरे कल्ेजे में भी नाम्वर न डालिये | 
क्योंकि में भी आपकी तरह जरूप खाये बेठा हूँ ओर प्राण 
प्यारी को हाथ से गंवाये बेंठा हैं । वरना मुसीबत के लिहाज 
से मेरी वकत्नीँ आप से ज्यादा हैं, क्योंकि आपकी जिन्दगी 
के दिन तो वाकायदा हैं। मगर यहां तो हर एक सांस जहर 
का कतरा हैं ओर हर वक्न अपनी जान का खतरा है। लेकिन 
वह न्‍्यायक्रारी परमात्मा हमारे साथ जरूर इन्साफ करेगा ओर 

ऐसे दुष्टों से दुनिया को जल्दी साफ करेगा | 

रामचन्द्र का गाना (बहरें तवील) 

॥ दोहा ॥ 


भाई लक्ष्मण देख तू करके जरा ध्यान। 
जेबर यह आगे पड़े, कर इनकी पहचान | 


भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर | 

कि यह सीता का गहना भी है या नहीं ॥ 
देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह। 

कभी उसने यह पहना भी है या नहीं। 
जितने जेवर, रतन और जड़ाऊ जड़े। 

हार माला व बिंदी व जुगनी कड़े॥ 
जो हैं सारे तुम्हारे .अगाड़ी पड़े।' 

उसके माथे का बीना भी हैया नहीं ॥ 

भाई लक्ष्मण० 


घ४६ आये संगीत रामायण 


जेवर तेरे प्यारी छुकको रुल्ा रहे हें 
चम्पाकली ने दिल की मुरका दिया कल्ये की । 

यह करण फूल पक्की वहरा बना रहे है ॥ 
नथ और कील ने इस सारे जिस्म को कील | 


कण्ठा व हार मेरे बण्ठे सुखा रहे हैं ॥ 
जुगनी जड़ाऊ बिन्दनी करती जिगर की घायल | 


मिट्टी में इसके मोती मुझषगे मिला रहे हें ॥ 
यह वाजूबन्द जिसने तोड़े हमारे बाजू । 
चूड़ी के नक्श मेरा नक़शा मिटा रहे हैं 
यह आरसी जिगर में हे आरसी चुभोती। 
छल्ले मेरा कलेजा छलनी बना रहे हैं ॥ 
इँसली तेरी ने मेरी सारी हँसी भ्रुल्ाई। 
वे सर के फूल मुझको वेसर बना रहे हैं ॥ 
वाले को देखता हू होता है गरम दो बाला | 
के नक़श मुझकी यह गम पहुँचा रहे हैं॥ 
इन तेरी बिजलियों ने विजली गिराई दिल पर। 
बिछुबे बने हैं बिच्छू खाने को आ रहे हैं ॥ 
होशो हवास कायम हो तो इन्हें पहचान । 
यह आठ-आठ आंध्र उन्‍्ठा रुल्ला रहे हैं ॥ 
तनाटक 
सुग्रीव--महाराज | जरा तब्रियत को संभालिये और, इस 


उन्‍्नीसवां दृहय 9७७ 
किस्म का रुदन करके मेरे कल्ेजे में भी नाध्षर न डालिये। 
क्योंकि में भी आपकी तरह जखूप खाये बैठा हू ओर प्राण 
प्यारी को हाथ से गंवाये बेठा हूँ । वरना सुसीवत के लिहाज 
से मेरी तकऊज्ञीफें आप से ज्यादा हैं, क्योंकि आपकी जिन्दगी 
के दिन तो वाकायदा हैं । मगर यहां तो हर एक सांस जहर 
का कतरा हैं और हर वक्त अपनी जान का खतरा है । लेकिन 
चह न्यायक्ारी प्रमात्मा हमारे साथ जरूर इन्पाफ करेगा ओर 

ऐप्ते दुष्डों से दुनिया को जल्दी साफ करेगा | 

रामचन्द्र का गाना (बहरे तवील) 

॥ दोहा ॥ 


भाई लक्ष्मण देख तू करके जरा ध्यान | 
जेबर यह आगे पड़े, कर इनकी पहचान | 


भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर | 

कि यह सीता का गहना भी है या नहीं ॥ 
देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह। 

कभी उसने यह पहना भी हैं या नहीं । 
जितने जेवर, रतन ओर जड़ाऊ जडे। 

हार माला व बिंदी व जुगनी कड़े ॥ 
जो हैं सारे तुम्हारे अगाड़ी पड़े।' 

उम्रके माथे का बीना भी है या नहीं ॥ 

भाई लक्ष्मणे० 


ष््ह८ 


आय्ये संगीत रामायण 


देखते हो मगर फिर भी खामोश हो। 


कौन सी बात का करते अफसोस हो ॥ 
किस तरह से भत्ता मुझको सनन्‍्तोष हो। 
हाल मेरे से कहना भी है या नहीं ॥ 
भाई लक्ष्मण ० 
मुझे जेवर यह सुग्रीव ने हैं दिये। 
ओर कहा जाता था रावण उसको लिये ॥ 
ताने सीता ने उसको यहां तक दिये। 
कि तेरी माता बहिना भी है या नहीं ॥ 
भाई लक्ष्मण० 
मेरे होश हवास ठिकाने नहीं। 
इसलिये मेंने जेवर पहचाने नहीं ॥ 
ओर जौहरी अयोध्या से आने नहीं। 
कुछ जवाब इसका देना भी है या नहीं॥ 
भाई लक्ष्मण ० 
अगर तहकीक़ रावश ने ऐसा किया | 
नाम उसका जमाने से दूगा मिठा॥ 
कहो लक्ष्मण तुम्हारा इरादा है क्‍्या। 
इन्‍तकाम उससे लेना भी है या नहीं ॥ 
भाई लक्ष्मण ० 


उन्‍नीसवां दृइय 
छिप जाय अगर छिपना है उसको कहीं । 
शीश काटू'गा पापी का जाकर वहीं॥ 
मुझे 'यशवन्तसिह!ः यह भी परवाह नहीं | 
कि मेरे साथ सेना भी हें या नहों॥ 
भाई लक्ष्मणश० 
लक्ष्मण का गाना (बहरे तबील) 
॥ दोहा ॥ 
झूठी में केसे कहूँ, तुम से ऐ मम म्रात । 
मेरी तो कुछ समझ में, नहीं आई यह बात । 
भाई पहचान इनकी मैं केसे करू, 
कुछ समझ में मेरे बात आई नहीं । 
जिसे पहचान सकता बखूबी, मुझे, 
इनमें जेबर वह देता दिखाई नहीं ॥ 
भाई पहचान इनकी ० 
यह जो सर ओर गले के हैं जेवर पड़े, 
ओर चेहरे के भूषण हैं सारे घरे। 
इनकी पहचान मुशकैल हे भेरे लिए, 
अकल मेरी की यां तक रसाई नहीं ॥ 
भाई पहचान इनकी ० 


४४६ 


४४० 


आये संगीत रामायण 
क्योंकि मैंने उमर भर में अपनी कभी, 
माता सीता के चेहरे को देखा नहीं । 
जिस वक्क वह कभी मेरे सन्मुख हुई, 
मैंने ऊपर नजर तक उठाई नहीं ।। 
भाई पहचान इनकी ० 
कोई पांव का जेवर हो उनके अगर, 
लू'गा पहचान फोरन से भी पेश्तर | 
भला चेहरे व गर्दन का तो क्या जिकर, 
आज तक उनकी देखी कलाई नहीं ७ 
भाई पहचान इनकी ० 
जब प्रातः ही उठकर के आता था मैं, 
शीश चरणों में उनके कुकाता था मैं । 
उस समय गहना वह देख पाता था मैं 
कुछ जताता तुम्हें पारसाई नहीं ॥ 
भाई पहचान इनकी ० 
अगर रावण ने है फेल ऐसा किया, 
फिर यहां देर किस बात की है मला। 
बस समझ लो कवि मौत उसकी पहुंची है आ, 
उसने सोची भलाई बुराई नहीं। 
भाई पहचान इनकी ० 


उन्‍्नीसवां दृहय ४५१ 
खाक में शीश जब तक न उप्तका मिले, 
उसे घिक्कार है जो यहां चेन ले । 
बाण लच्मण के “यशवन्तसिंह” जब चले, 
शीश रावण का देगा दिखाई नहीं ॥ 
भाई पहचान इनकी ० 
नाटक 
आता जी ! न में इन जेवरों को जान सकता हूं ओर न 
इनमें से किसी को पहचान सकता हूँ | हां अगर कोई उनके 
थाँव का जेवर हो तो लाइये ओर मुझको दिखलाहये, उनको 
मुके अच्छी तरह पहचान है ओर इन चेहरे के जेबरों का 
मुझे क्या ज्ञान है, क्योंकि जब में प्रातः ही पीता जी के 
याप्त जाता था आर अपना सिर उनके चरणों में कराता 
था, तो उम्त वक्त पाँतों दाग बह जेवर मुझाफ़ी नगर आजाता 
था | अन्यथा मेने आज तक उन के सन्मुख ऊपर नजर नहीं 
उठाई, इसलिए इन जेवरों की निर्पत मेरी समझ में कोई 
बात नहीं आई | 
रामचर्र -(एक पाजेब दिखाकर) अच्छा, इसकी पहचान करो 
कि कमी यह सीता जी ने पहना है ९ 


लक्ष्मण-प्रिला शक्र यह सीता जी के पांव का गहना है | 


ध्श्र्‌ आये संगीत रामायण 
सुप्रीब-लक्मण जी ! तुम धन्य हो ! आपकी इस शर्म लज्जा 
का क्या कहना है। यह भी भाई है, जिसने प्रेम भवित 
कि वह मिसाल पेंदा कर दिखाई जो आज तक देख 
ओर सुनने में भी नहीं आई | इधर वह झुझ कम्बख्त 
का भाई जिसको अपने छोटे भाई की स्त्री डी भाई 
और घुकको घर से निकाल कर जंगलों की खाक छत- 
वाई। आश्चर्य यह है कि आप दोनों सोतेले भाई हें 
जिनकी शत्रुता के जमाना भीत गाता है और वह 
कम्बरूत मेरा सगा भाई कहलाता है । 
रामचन्द्र-पगर इस दुश्मनी की कोई वजह तो होनी चाहिए 
ज़रा पूरा हाल सुनाइये । 
सुग्रीव का गाना (विशन पद की तजें) 
सुनो भगवन टुक देकर ध्यान, 
असल वजह इस नायाकी की तुम से करू बयान | 
सुनो भगवन ० 
धुन्दवी नामी देत्य से हुआ हमारा जंग, 
हमने उसे हरा दिया किया काफिया तंग । 
बचाई भाग कर उसने जान, 
सुनो भगवन ० 
आगे आगे धुन्दवी पीछे में और बाल, 
एक गुफा के बीच में छुप गया वह तत्काल | 


उन्‍नीसवां हृदय 
नहीं जब बचते देखे प्राण, 
सुनो भगवन० ॥ 
मुझको तो यह कह गया रहना यहां मोजूद, 
खुद बाली उस गुफा में गया उसी दम कूद। 
भाद का झके नहीं है ज्ञान, 
सुनो भगवन० ॥ 
शक रोज उस गुफा से बही खून की धार, 
समझा मैंने देत्य ने बाली को दिया मार। 
मुझे भी मारेगा अब आन, 
सुनो भगवन० ॥ 
शिक्षा उठाकर वहीं से किया गुफा को बन्द, 
छोड़ दिया उद जगह को आ पहुँचा किष्कंध। 
रात दिन रहने लगा हैरान, 
सुनो भगवन० ॥ 
शुज्ञ सभा ने एक दिन किया मुझे मज्वुर, 
काम सम्हालो राज का करो र॑ज गम द्र। 
राज को क्‍यों करते वीरान, 
घुनो भगवन० | 
आपिर को में राज का करने लग गया काम, 
अंगद को युवराज कर जारी किए अहकाम । 


श््थ्वे 


घ्५श४ आये संगीत रामायण 
रंज के दूर किए सामान, 
सुनो भगवन० | 
बाली उसको मार कर थोड़े दिन के बाद, - 
सही सल्ाभत आ गया कर उसको बरबाद ! 
हुआ में चरणों में कुरबान, 
सुनो भगवन० ॥ 
नजर ज्योंही घुझ पर पड़ी दिया क्रोध ने भूत, 
आंखों से उसकी तभी लगा बरसने खून, 
सैकड़ों मारे घू से तान, 
सुनो भगवन० ॥ 
राज पाट सब छीन कर घर से दिया निकाल, 
रोमा मेरी स्त्री अपने घर ली डाल। 
नहीं कुछ छका लाभ ओर हान, 
सुनो भगवन० ॥ 
साठटक 


रामचन्द्र-यह भाई है या जालिम कसाई, बेशर्म को ऐश काम 
करते लज्जा नहीं आई | हम हर तरह से आपके मददगार 


हैं ओर हर बढत आपकी सहायता करने को तैयार हैं। 


सुग्रीव-अगर आप सुर पर इतना अहसान कर देंगे तो में और 
मेरे साथी भी सीता जी के छुटकारे के लिए अपनी जानें 


कुर्षान कर देंगे। 


उन्‍्नोसवां दृइय ४५४ 
रामचन्द्र जी-आप जाकर बाली को पुकारो और युद्ध के लिए 

ललकारो | जब वह आकर आपसे दाथ मिलायेगा तो 
मेरा तीर तीरे का बन कर उसको मोत का पैगाम 
पहुँचायेगा । 

सुग्रीव-जाने को तैयार हूं मगर उसकी शक्ति से अच्छी तरह 
वाक्षिफकार हूँ, मगर आपकी ताकत का कुछ अनुमान 
हो जाए तो मेरा अच्छी तरह इतमीनान हो जाए | 

रामचन्द्र जी-अगर आप उसकी ताकत का अन्दाजा बतायें 
तो घुमकिन है कि हम आपका यह शुक्र भी मिठायें । 


सुग्रीय-जब वह पूरी ताकत से तीर चलता है तो एक ही तीर 
दो-दो तीन-तीन वृक्षों के पार निकल जाता है । 

रामचन्द्र जी-(तीर चला कर) जिस कदर वृक्ष मेरे तीर की 
सीध में आयेंगे, उनमें से एक दी नहीं बल्कि सबके सब 
विंध जायेंगे । 

हनुमान--भगवान | कमाल क्रिया, एक ही तीर को सात इच्षों 
में से निकाल दिया । 

मुग्रीव--अब में हर दशा में ओर हर समय उससे सुकाबिला 
करते को तैयार हूं ओर इस गुस्ताखी के लिए घुआफी 
का ख्वास्तगार हूँ । 


बीसवां दृश्य 
बाली का दरबार 
---०१$४०- ७ 


बाली-(अपने मन्त्री से) बदबख्त सुग्रीव तो उस रोज़ के बाद 
विन्कुल अदम पता है । 

मन्त्री-(हाथ जोड़कर) उप्त पर रहम कर दिया जाय तो बेहतर 
है, क्योंकि वह बेचारा बिल्कुल बे-खता है । 

बाली-मालूम होता है कि तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है । 

मन्त्री-नहीं महाराज | सिर्फ इसलिए कि वह आपका भाई है । 

बाली-उस नाहिंजार को मेरा भाई बनाकर तुमने मेरी इज्जत 
घटाई है। 

मन्त्री--यदि कछूर भी हे तो काबिले छुआफी है । 

बाली-ऐसे नालायक को मुआफ करना भी नाइन्साफी हे | 

मुग्रीव-(ललकार कर) भाई साहब ! जरा आ जाइये, आज मैं 
रोज रोज का झगड़ा ही मिटाऊँगा। या तो आपकी 
जान लू गा, या अपना सिर कटाऊंगा | 

बाली--जरा 5हर] आज में अच्छी तरह तेरी मरम्मत . 
बनाऊंगा । 

सुश्रीव-जरा मैदान में आओ ओर वहीं बैठे बातें न बनाओ । 


चीसवां दृहय 


युद्ध स्थल 
(बाली और सुग्रीव का गाना) 


बाली-गया नाम वाली का शायद तु भूल, 
मेरे सामने आया ओ नामाकूल | 
मुग्रीय-जरा सामने हो न शेखी जता, 
बताऊँ तुमे वीरता का पता। 
बाली-चला जा चला न बकवास कर। 
भेरे मरतवे का तो कुछ पास कर। 
सु्रीय-पड़े भाड़ में तू तेरा सतंबा, 
असी हड्डियां तेरी लूगा चबा। 
चाली-अगर जान तुझभको है अपनी अजीज, 
चला जा यहां से अरे बेतमीज | 


सुग्रीव-यहां से उसी वक्‍त ही जाऊंगा, 
तुझे मारु या आप मर जाऊंगा। 
बाली-समाया है सिर में तेरे क्‍या फ़ित्र, 
न खो जान अपनी अरे बेशझर | 
सुग्रीव-में तेरे मजालिम से तंग आ गया, 
तो मजबूर होकर बजंग आ गया | 
बाली-बताता है जालिम समझे वेशरम, 
किया था मेरे साथ केसा करम। 


छ्श७ 


ष्ट्श्प आये संगीत रामायण 


सुग्रीव-किया मैंने आगे मेरे आयेगा, 
नहीं तो तेश नाश हो जायगा। 
साटक 


बाली--मालुम होता है आज तेरी खाल खुजला रही है | 
सुग्रीय--क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है, या तुम्हारी 
मोत तुम को बुला रही है । 


बाली--(घूसा तानकर) बदजात | ज्यादा सिर ही चढ़वा 
गया । 

सुग्रीय---(एक के बजाय दो लगाकर) मेरी नरमी को वजह से 
तुम्हारा हौसला इतना बढ़ता गया । 

बाली--तू अब करले सख्ती । 

सुग्रीय--बस | अब आगई तेरी कम्बख्ती । 


(दोनों का देर तक आपस में कुटती लड़ते रहना ओर आदिर 
बाली का सुभ्रीव को नीचे दबा देना) 


बाली --अब बता मरदृद, कर दूं एक के दो । 

सुग्रीव--(इधर उधर देखकर दिल ही दिल में) अफसोस व्यर्थ 
किसी के दम झांसों में आकर अपनी जान गँवाई, उस 
भले मानस ने तो अब तक शवल न दिखाई। कोई 
ऐसी तरकीब निकाल जो अब झछी दफा इस जालिम से 
प्राण बचालू । (जल्दी से नीचे से निकल कर भागते 


हुए) हड्डियां तो सुरमा बन गई, प्िफ़े जान निकलने* 
को कसर है । 


वीसवां दृश्य ४9४५६ 
बाली-ओ वुजदिल ! कुछ शर्म भी आई, आखिर भाग कर 
ही जान बचाई । 
(३) रामचन्द्र जी से शिकवा शिकायत 
सुप्तीव का गाना (बत्जें-ज्ञाओ जी जाओ किस नादान को 
बहकाने आए) 
धोखे में देकर तुमने नाहक मुझ जलील कराया। 
अच्छी दुर्गत करवाई, हृड्डी पसली तुड़वाई ॥ 
अब तक भी होश न आई, मुश्किल से जान बचाई | 


चाह-बाह महाराज तुमने खूब ही अपना प्रण निमाया॥॥ 
धोखे में देकर ० 


कौनसा मेने भला आपका अपराध ऊ़िया। 

बैठे बिठलाये मुझे आपने बर्बाद किया।। 
याद है आपने झुक से क्‍या इरशाद किया। 

मेरी दकलीफ का क्‍या अच्छा इन्सदाद किया।॥ 
लातें ओर घुक्के दस-दस, मारे जो घृ से कस-कस। 

दुखती है मेरी नस-नस, करती है चमड़ी चस-चस।! 
अच्छी इमदाद की, उल्टा उत्तसे छुकको पिठवाया । 

धोखे में देकर ० 
रामचन्द्र जी का गाना (ब्तजें वही) 

देखा हरचन्द लेकिन मैंने तुमको नहीं पहचाना, 

दोनों की शक्ल तुम्हारी, मिलती आपस्र में सारी ) 


४६० आये संगीत रामायण 


मुझको थी यही लाचारी, अपनी सी की होशियारी, 
कोशिश की लेकिन मैंने दोनों में कुछ भेद न जाना ॥ 
देखा हरचन्द्‌ ० 
आये पुरुष कभी धोखा किया करते हैं, 
जब जबां देदी कहीं पीठ दिया करते हें। 
जो कि स्वार्थ से फक्रत काम लिया करते हैं, 
ऐसे कम्बर्त भी दुनियां में जिया करते हैं। 
बिन देखे तीर चलाता, धोखे से तू मर जाता, 
मुझ पर यह पातक आता, मित्र घातक कहलाता । 
मेरा तो दुनियां में फिर कुछ नहीं रहा था कोई ठिकाना, 
देखा हरचन्दु० 
साठक 
यह तुम्हारे दिल का भ्रम है, वरना मित्र-घात से बढ़कर 
भी दुनियां में कोई अधर्म है ? मुझे आप से ऐसी कोनसी 
कद्रत थी, फिर धोखा देने की क्‍या जरूरत थी | वास्तव में 
यह बड़ी खराबी है कि तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से 
बिल्कुल मिलती है, इसलिए मैं बावबुद कोशिश करने के 
भी तुम्हारी पहचान न कर सका और मुतल्क अपना इतमी- 
नान न कर सका | 


सत्मण हुआ क्या आप तो बहुत ही घबरा रहे हैं ओर बड़े 
तैश में आ रहे हैं 


बीसवां दृह्य ४६९ 


सुग्रीव-हां साहब ! मुह से ही कह देना है, कुछ करना धरना 
थोड़ा ही पड़ता है। आपके नजदीक इुछ हुआ ही नहीं 
मेरा एक एक अंग अब तक दुखता है । 

रामचन्द्र जी-आप बिल्कुल न घबराइये ओर इस बार अपने 
वस्त्र बदल कर जाहये । 

सुग्रीय-देखना अगर अब भी लापरवाही से काम लिया तो 
वह मुझे जान से मार देगा ओर सारे नशे एक दस 
उतार देगा । 

रामचन्द्र जी-नहीं नहीं, वह मेदान में आते ही अपनी जान 
गँवायेगा ओर अधिक देर जीवित न रह पायेगा । 

(४) बाली ओर तारा 

सुग्रीव-(ललकार कर) वाह अच्छी वहाहुरी दिखलाई ओर 
कुछ न बन पड़ा तो घर में घुस कर जान बचाई, जरा 
बाहर आ जाओ भाई। 

बाली-(कडक कर) अरे सोदाई मालूम होता है कि तेरी 
खोपड़ी फिर खुजलाई । 

सुग्रीव-बाहर भी आयेगा या घर में ही वेठा बातें बनायेगा। 

बाली-(जल्दी से उठकर) ओ शैतान | तू इसी तरह जबान 
चलायेगा ओर अपनी शरारत से बाज न आयेगा | 

तारा-(बाली का हाथ पकड़ कर) स्वामी जी जरा ठहर जाइये,. 
ओर मेरी प्राथना पर भी गौर फरमाइये । 


४६२ आये संगीत रासायण 
बाली-बेहतर तो यह है कि तुम चुप ही रहो, वरना जो कुछ 

कहना है जल्दी कहो । 

तारा-प्राशनाथ ! सुग्रीय आपका भाई है, जिस माता का 
आपने दूध पिया है उसी गोद में उसने परवरिश पाई 
है। आप दोनों क्री दुश्मनी प्रजा पर बुर प्रभाव डालेगी 
और आपकी प्रजा भी इसी तरह छोटे भाइयों का हक 
छीन-छीन कर घर से निकालेगी | घर को नाचाकी से 
घर का नवशा पत्नट जाता है, लेकिन शजा की बेइन्पाफी 
से तमाम राज का नक्शा उलट जाता हे। आप महज 
गल्नत फ़हमी का शिकार हुए हैं और व्यर्थ उस बेचारे . 
की बरत से बेजार हुए हैं। अन्यथा वह तो आपके 
आते ही आपका फ्रमाॉबरदार हो गया था और 
दिलोजान से आपके चरणों पर निसार हो गया था 
इसलिए मुनाप्िब यही है कवि उसका हक उसको सम्माल 
दें ओर इस देर भाव को दिल से निकाल दें । 

चाल्ती-हां हां, में समझ गया कि हसद की आग ने तुमको 
मजबूर कर रकक्‍्खा है ओर प्यारी रोमा के सौतिया डाह 
ले तेरा सीना चकना चूर कर रकखा है, इसलिये यह 


बातें बना रही है ओर इधर उधर के मसले सुना रही है,“ 
ताकि यह खटकता हुआ कांटा किसी तरह कलेजे 


'से निकले और तुझे सुख की नींद सोना मिलते । 


बीसवां हृश्य ४६३ 
मगर में तेरी यह फजूल बातें तुनने के लिए हरमिज 
तैयार नहीं ओर किसी हालत में भी उस आदमी की 
शव देखने का रवादार नहीं | 

तारा-मैं आपके चरणों की सोगन्ध खाती हुँ ओर आपको 
विश्वास दिल्लाती हूँ कि मेरा दिल ऐसे कम्ीने रखूवालात 
से बिल्कुल पाक है, सिफे इसलिये रोकती हूँ. कि यह 
लड़ाई आपके लिये सख्त खतरनाक हे। चाहे वह 
गुनहगार है या वेगुनाह है, मगर इसमें शक्र नहीं कि 
कोई जबरदस्त ताकत उसकी पुश्त पनाह है । अभी अभी 
अँगद ने मुझे बताया है कि अयोध्या के राजकुमार 
की उसने अपना मित्र बनाया है और उन्होंने उसको 
उकसाया है जो इतनी मार खा कर भी दोबारा 
मुकाबले के लिये आया है। अन्यथा यह तो आप 
पर बखूबी अयां हे, कि उसकी स्वयं इतनी ताकत 
कहां है इसलिए इस खानदान की बेहतरी ओर मलाई 
इसी में है कि आप सब हषों को दिल से निकाल दें 
ओर उसको अपना भाई समझ कर गले से लगा लें । 


बाली-बस, वस, अधिक बक वक न लगा ओर मेरे आगे से 
हट धजञा। न में उससे डरता हूं, न उसके किसी 
हिमायती की परचाह करता हूँ। क्‍या तू छुझे ऐसा 


श्राये संगीद रामायण 
“7 इयर बनाना चाहती है, किसी की ताकत का खोफ 
दिखा कर घर में छिपाना चाहती है । एक हिमायती 
क्या अगर हजार हिमायती भी आयें तो भी बात ही : 
क्या है और उन नादान छोकरों की तो ओकात ही क्‍या 
है। अगर ज्यादा जवान चलायेगी तो तू भी सख्त 


सजा पायेगी । 
तारा का गाना (वहरे तवील) 


में हूं दासी तुम्हारी मेरे प्राशपति, 

जो सज़ा दो खुशी से गवारा करू । 
मानलो पीनती मेरी इतनी मगर, 

आप से अज यह ही दुबारा कहनूँ। 
आप रोमा से बेशक मुहब्बत करो, 

में यों ही वेठी घर में गुजारा करू । 
आपके दर्शनों की तलबगार हूँ, 

ओर सब भँकटों से किनारा करू । 
लोंडी बन कर मुझे रहना मँजूर है, 

कसम है जो कभी कुछ इशारा करूँ। 
जिस जगह पर बिठा दोगे वेठी रहूं, 

काम घर के तुम्हारे संवारा करूँ । 


हाथ जोड़ कहा मान लो यह मेरा, 
जो कहोगे में कहना तुम्हारा करूँ | 


बीसवां दृहय 


आज आसार अच्छे न आते नजर, 
क्या करूँ और किससे इजारा करू । 
बाली का गाना (वहरे तवील) 
चल परे हट न बक वह ज्यादा लगा, 
वात करने की तुझ में लियाकत नहीं | 
खोफ क्रिमका दिखा कर डरती मुझे, 
कर स्वंगे वे मेरी हलाकत नहीं । 
छोड़ दामन मेग दिक ज्यादा न कर, 
तेरी भाती मुझे यह नजाकत नहीं । 
क्यों लगाती यह बच्दा मेरे नाम्र को, 
वे अकल क्या यह तेरी हिमाकत नहीं । 
अरी भाई बताती जिसे तू मेरा, 
मेरी उससे ज़रा भी रिफाझृत नहों | 
एक चम्पा जमीं का न दूँगा उसे, 
राज में उमकी कोई शराकृत नहीं। 
तु ने बकवाप् इतनी की है मगर, 
तेरी बातों में मुतलक सदाकत नहीं । 
में का का भी रोका हुआ न रुक, 
ओर तेरी तो कोई भी ताकत नहीं | 


भनांटक 
बाली-तुम मेरा दामन छोड़ 


ष्ट्क्र 


दा, मुझे ज्यादा हैरान न करो । 


४६६ _ अय्येंसंगीररामायण ऋऋ  +«+_ 
तारा-परमेश्वर के वास्ते इस जिद को छोड़ दो और मे 

नाहक वीरान न हो ! 

बाली-मैं तुम्हारे कहने से अपने आपको वबट्ठा नहीं लगा 
सकता | 

वाग-मान जाओ, गया वक्त फिए हाथ नहीं आ सकता । 

बाली-उमकी मुझ से मुकाबला करने की क्या ताकत है जो 
एक अर्से तक पफकूद रहा है | 

तारा-इन्हीं बातों से पाया जाता है. कि वह किसी होसले पर 

कूद रहा है | 

सुग्रीय-(ललकार कर) घर में बातें बनाओगे या बाहर भी 
आओगे | 

बाली-(तैश में आकर ओर हाथ छुड़ाकर) छोड़, छोड़, तू 
सुनती नहीं कि वह मुझे किस तरह ललतकार रहा है ! 

तारा--(ज्रमीन पर गिरकर) प्राणनाथ | यह सुग्रीव नहीं 
बल्कि उसे कोई ओर ही उभार रहा है | 

(४) दोबारा लड़ाई और बाली की सफाई 

बाली--अरे वेशरम उस वक्त भागकर जान बचाई, अब 

दोबारा मुह दिखलाते हुए गेरत न आई। 


सुग्रीय--मेरा इक मुझे दे दो बात गई आईं, न झगड़ा न 
लड़ाई 


बाली-सिनाये आवारा गर्दी के तेरा छोंई इक नहीं 


बीसवां रृइय ४६७ 
सुग्रीय--तो आज तुम्हारी मौत में भी कोई शक नहीं । 
बाली-न जिन्दा जायेगा आकर सेरी तलवार के नीचे । 

सुग्रीय-तु चल कर आज खुद आया छुरी की धार के नीचे । 
चाली-तू किस शेरे बवर के सामने ओ वे अकल आया । 
सुग्रीय-किया जिसने तकुव्यर एक दिन वह सिर के बल आया | 

बाली-तू आया किस भरोसे पर घुके नीचा दिखाने को ९ 


सुग्रीब-तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिठाने को । 
बाली-सम्भल जा अब तेरे सिर पर सेरी शमशीर उल्टी है। 
सुग्रीव-नहीं शमशीर उल्टी यह तेरी तकदीर उल्दी है । 


बाली-भूत ल्ातों के नहीं बातों से माना करते । 
यार डण्डे के नहीं नरमी को जाना करते | 


मुग्रीय-ओऔर दुनिया तो बेगानों को बनाती अपना । 
तुझ से कम्बर्त जो अपनों को बेगाना करते ॥ 


बाली -(घू सा मार कर) अरे ओ पापी | इतनी जवान दराजी, 
अनी करया हूँ तेरी मेहमां नवाजी । 


सुग्रीव-(तुर्की-ब-तुर्की जवाब देकर) तुम्हारी दस्तदराजियों ने 
मुझे जबान-दराज जरूर कर दिया ओर तुम्हारी पैदा 
करता प्रसीबतों ने पके लड़ाई के लिये मजबृत कर 
दिया । 


शट्ष८ 


आये संगीव रामायण 
(दोनों का आपस में गुत्थम गुत्था होना) 


बाली--मगर तू ने अपनी झुसीवर्तों को ओर भी दोबाला. .. 


(उछल कर जमीन पर गिर गया) अरे यह कौन अन्‍्याई, 
ज़िसने छुप कर चोट चलाई ९ 


राम० - किसी का क्या दोप है तेरी ढरनी तेरे आगे आई । 
बाली--ओ पापी | भेरी और सुग्रीव की तो एक अर्से से 


दुश्मनी थी या रकाबत थी, मगर तेरे साय मेरी कोन सी 
अदावत थी ९ सुग्रीव तुझ को क्‍यों इस कदर प्यारा था 
और मैंने कौनसा तेरे वाप का खेत उज़ाड़ा था। 
अगर सीता की रिहाई के लिए इससे दोम्ती डाली हे 
तो यह तेरी खामख्याली है, जो मनुष्य अपनी रक्षा के 
लिये दूसरों की मदद का मोहताज है, उससे किसी किस्म 
की मदद की उम्मेद रखने वालों की वेवकूफ़ी का क्या 
इलाज है । हां अगर तू भेरे पास आता तो में सीता 
को क्या वल्कि अगर चाहता तो उसकी दूसरी रानियों 
सहित रावण को एक आंख के इशारे में यहाँ मंगवाता, 
क्योंकि वह भी मेरे हाथ से बहुत कुछ सदमे सह चुका 
है और अर्से तक मेरी कैद में रह चुका है, मगर सुग्रीव 
के भरोसे पर यह उम्मेद रखना सरासर हिमाकत है, इस 
बेचारे की उसके सामने जाने की क्‍या ताकत है ! 


बीसवां दृहय 7-4 

रामचन्द्र जी-इसमें शक नहीं कि तुम्हारी एक-एक बात 
जल्ले हुए दिल से निशत्नती है, मगर धर्म के अब्नलों को 
सोचते में तुम्हारी बहुतसी गल्लती है ! जरा सोचो तो 
कि छोटे भाई की स्त्री के लिए शास्त्र क्या हिदायत 
करते हैं मगर आप चजाय अपनी गलती तसलीम 
करने के उल्दा शिकायत करते हैं | छोटे भाई और बेटे 
की स्त्री, अपनी बहिन ओर पुत्री इन चारों का दर्जा 
एक समान है ओर उनकी तसदीक के लिए शास्त्र का 
एक-एक पृष्ट प्रमाण है | उनको बुरी नज़र से देखना 
बड़ा नीच कर्म है ओर ऐसे मनुष्य को मार देना पाप 
नहीं वल्क्ि धम है। चूँकि तुमने अपने छोटे भाई की 
स्‍त्री को न सिर्फ नज़रे-बद से देखा बल्कि उसको अपने 
घर में डाला ओर उस बेचारे को मार पीट कर घर से 


निकाला । अस्तु ऐसे दुष्ठों को दण्ड देकर अनाथों 
की रक्षा करना ज्ञत्री का मुख्य धमं है और जो क्षत्री 


अपने फर्ज की अदायगी से किनारा करता है, वह 
आला दर्जे का बेशर्म है। नीज सीता जी की रिहाई 
के लिए हमको क्रिसी की सहायता की जरूग्त नहीं, 


क्योंकि हम कोई दूध पीते बच्चे या मिट्टी की मूरत 
नहीं। एक रावण क्या अगर हजार रावण भी हों तो 


भी क्‍या बात हैं, इसलिए तुम्हारा यह झूयाल बिल्कुल 


४७० आयें संगीत रामायण 


वाहियात है । 

बाली-अच्छा जो कुछ गुजरा, उसका अब क्या अफसोस है 
और मुझे; अपनी तरफ से तो हर तरह सनन्‍्तोष है, मगर , 
आप से एक ताकीद करता हूं और उम्मेद करता हूं कि 
आप इस रंजिश को दूर करेंगे और मेरी प्रार्थना को मंजूर 
करेंगे | 

राम०-मुझे आपसे कोई दिली कदरत नहीं, इसलिये मेरी 
निसरबत आपकी किसी क्रिस्म का शक्कर शुवाह रखने की 
जरूरत नहीं | मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिये और जो 
बात कहनी हो बिना तकल्लुफ कहिये | 

बाली-यदपि में सख्त गरुनाहगार हूं मगर इस अन्तिम समय 
में आप से सिर्फ एक बात का ख्वास्तगार हूँ कि सुग्रीव 
तारा व अड्जद को विल्कुल्त न सताये ओर इन पर किसी 
प्रकार का जन्न न करने पाये। 


राम०-सुग्रीव बड़ा समझदार ओर दूरबीन है ओर उसकी जात 
से सके कामिल यकीन है कि बह हरगिज इस किस्म का 
निकम्मा रुयाल न करेगा और हरमगिज ऐसे ओछे हथि 
यार इस्तेमाल न करेगा, हालांकि आपने उसपर हद 
से ज्यादा जुल्मो प्ितम किये ओर जो कष्ट न देने थे 
वह उसको दिये, मगर इस हालत में भी वह दिलो जान 


बीसवां हृरय ४७१ 


से आपका फरमातरदार था और आपके पसीने के बदले 
अपना खून बहाने को तैयार " था, ताहम अगर तारा 
अथवा अंगद को जरा भी तकल्लीफ पहुँचायेगा तो विला- 
शक अपने किये की सजा पायेगा | 

वाली-(सामने की तरफ देखऊर) आह, आह] शायद वह 
सामने मेरी प्राण प्यारी तारो मेरे लख्ते जिगर अंगद 
को साथ लिए आ रही है। आप उपको ज्यादा न रोने 
देना और अंगद को भी व्याकुल न होने देना । 


(बाली का चेहोश हो ज्ञाना) 
तारा का गाना (मांड मारवाद़ी ताल दादरा) 
मेरे स्वामी मिर के ताज मुख से वोल्लो तो सही, 
जिसके बल से कांपते घरती ओर आकाश | 
पड़ा धरन पर तड़पता ले रहा लम्बे साँस, 
मुख से बोलो तो सही० 
छोड़ मुके मँकथार में सो रहे लम्बी तान, 
क्‍यों होती यह दुर्दशा जो लेते कहना मान । 
मुख से बोलो तो सही० 
जिसका मुकको खोफ था वही हुआ आखीर, 
अंगद मेरे लाल की कौन बँधावे धीर । 
मुख से बोलो तो सही० 


ए७२ आये संगीत रामायण 


क्या बिगड़ा सुग्रीव का फूदे मेरे भाग, 
एक आन की आन में हो गया नष्ट सुहाग । 
छुख से बोली तो सही ० 
करूंगी किसके आसरे में अपनी गुजरान, 
अंगद मेरा लाउला है खुद ही नादान। 
मुख से बोलो तो सही० 
सुग्रीव का आपसे था पहले ही बेर, 
मुझ पर ओर मेरे लाल पर कब गुजरेगी खेर | 
मुख से बोलो तो सही ० 
कहा मेरा माना नहीं बहुत मचाया शोर, 
होनी अपने बल चली चला न मेरा जोर। 
सुख से बोली तो सही० 
कब से खड़ी पुकारती बोहों तो एक बार, 
सोते हो किस नींद में जाग भेरे सरदार | 
मुख से बोलो वो सही ० 
नाटक 
आह, मेरे सरदार | मेरे प्राणों के आधार |! आप 
छुक से क्‍यों मुह मोड़े जाते हैं ओर मुकको किसके 
सहारे छोड़े जाते हैं। मुके अपनी जिन्दगी की चन्‍्दाँ 
परवाह नहीं, जिस तरह होगा निभा लूंगी, या आपके 
साथ ही स्वर्ग .की राह लूंगी, (अंगद को गोद में लेकर) 
मगर इस जिगर के इकड़े को किसे सम्भालूंगी ? जिसे बढ़े 


बीसवां दृहय छ््ड्ड्‌ 


लाइ-चाव से पाश्ञा था ओर कमा घर से बाहर भी कदम न 

निकाला था, अत न मालूम कहाँ कहां ठोझरें खायेगा और 

झ्िप्त क्षिस के जूने चंटकायेगा । (अन्ञद का मुह चूमकर) मेरे 

लाल | आह तेरी उिस्पत फूट गई आर पिता की प्रेम भरी 

गोद तुझसे छूट गईं। 

रामचन्द्र जी-देवी ! यत्रपि यह दृःख तेरे लिए बड़ा सख्त 
है ओर बह कौन कम्बरूप है जिमको तेरी इस हालते 
जार पर रहम न आता हो और जो तेरे इस रुदन को 
छुनकर हमददी के आंग न बदाता हो । मगर अब सत्र 
करने में ही दानाई है ओर इसी में तुम्हारी और अद्भगद 
की भलाई हे | वाज्ी का तुम्हारे साथ इतना ही सम्बन्ध 
था और कुश्तत की तरफ से तुम्हारे संयोग का इस कदर 
ही प्रबन्ध था । 

तारा--(# भला कर) तुम अपनो दानिस्त में धर्मात्मा जरूर 
हो, मगर मेदरबानी करके जरा मेरी आंखों के सामने से 
दूर हो | अरे वेरहम अन्याई ! क्रिसी से कगड़ा, क्रिसी 
से लड़ाई, मगर तुमको बिना वजह हत्या करते गैरत न 
आई । भाई भाइयों का आपस में तकरार था मगर तुझे 
बीच में कूदने का क्या अधिकार था १९ 


भाली-(किसी कदर आंखें खोल कर) आद प्यारी तारा ! 


४७० आये संगीत रामायण 


यद्यपि तुमने मुके समझाने के लिए बहुत मगज मारा 
सगर अफसोस मैंने तेरी नसीहत से कुछ फायदा न 
उठाया, जिसका नतीजा अब आँखों के सामने आया | न 
सिफ तेरी नेक राय के ही बरणखिलाफ रहा बल्कि तुमको 
बहुत कुछ सख्त सुस्त भी कहा, मगर बजाये इसके कि 
किसी पर मिला या अफसोस करो, बेहतरी इसी में है कि 
जिस तरह से हो सके सब्र ओर सन्‍्तोष करो। झझको 
अपनी घुशश्यों का नतीजा मिला है, रामचन्द्र जी पर 
तुम्हारा फिजूल गिला है । 
(अ'गद का गाना (कानी कालंतड़ा ताल दादरा या ठेका तलवाड़ा) 
कीन बंधाये धीर हमारी कोन करेगा प्यार पिता, 
कोई सहारा नज्ञर न आये हृब चले मेकथार पिता । 
न कुछ खेला न कुछ खाया न कुछ ऐश आराम किया, 
पड़ी यतीमी पल्ले मेरे लुट गये सब सिंगार पिता । 
सब सुत्र नष्ट हुए अब मेरे आन दुखों ने घेर लिया, 
बिठा गोद में अद्भद पर अब कौन होगा बलिहार पिता | 
क्या उम्मेद चचा से मुझको वह मेरी इमदाद करें, 
वह तो मेरी रत तक से हो शावद बेजार पिता । 
खबर नहीं क्या हालत होगी धक्के क्या-क्या खायेंगे, 
नहीं ताज्जुब कि हमसे छिन जाये यह घरबार पिता। 


नाटक 
चाढ-(अंगद को छाती पर बिठा कर) आह ! मेरे 
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लाल ! सम्र कर, सन्न कर, मेरे जिगर के टुकड़े ज्यादा न 
रो और इस कदर अधीर न हो। मेरे बच्चे जरा 
इस्तकलाल कर ओर मेरी हालते जार की तरफ ख्याल 
कर । तेरा रून भेरे कलेजे को चकनाचूर कर रहा है 
ओर मेरी आत्मा को समय से पहले ही निकलने के लिये 
मजबूर कर रहा है ! इस वक्त तुम्हारा गेना धोना विल्कुल 
वेखद ऐ वर्योंकि अब मेरी जिन्दगी सिफ चन्द सांसों 
तक महदृद है । न मालूम किस वक्त मर जाऊं इसलिये 
बेहतर है कि अपने जीते जी तुझको तेरे चचा के सुपुद 
कर जाऊँ। वह बड़ा समझदार और लायक है ओर 
मेरे बाद तेरा वही सरपरर्त ओर सहायक है | हर तरह 
से उसकी आज्ञा पालन करना ओर कभी उनके हुक्म से 
बाहर कदम न धरना | (सुग्रीव को पास बुल्ञाकर) मेरे 
प्यारे भाई ! यद्यपि तुम्हें मुह दिखाने को दिल नहीं 
चाहदा, मगर इस वक्त तुम्हारे तिवाय मुझको कोई नजर 
नहीं आता, जिसको अड्भद का हाथ पकड़ाऊँ और 
अपने आखिरी फज से सुबुकदोश हो जाऊ | झमे उम्मेद 


है कि तुम पुराने बेर को दिल से निकालोगे और मेरी 
दुश्मनी का बोक अंगद पर न डालोगे | यह जैसा बेटा 
मेरा है कैसा तुम्हारा है ओर इस वक्त इसे आपका ही 
सहारा है। परमेश्वर इसकी उमर दराज करे, राक्षसों 


४७६ आये संगीत रामायण 
की लड़ाई में वह हाथ दिखायेगा कि उन्हें छटी का 
दूध याद आ जायेगा । नीज तुम्हारी भावज बड़ी समझ- 
दार है, आला दरजे की दूर अन्देश ओर तजुवेंकार 
है । अफ्मोस कि अगर में उसके कहने पर अमल करता, 
तो आज इस तरह बिन आई घोत न मरता । इसकी भी 
हर तरह से धीर बंधाना ओर इसके नेक मशबरे से 
फायदा उठाना । 

सुग्रीय-(भड़भड़ाती हुई आवाज़ से) आता जो | मैंने बड़ा 
उत्पात किया, जो चन्द रोज की जिन्दगी के लिये 
चड़े भाई का घात क्िया। बाबजूद झुक से जबरदस्त 
ओर ताकतबर होने पर भी आपने कभी मेरी जान - 
सेने का इरादा नहीं किया, सिफ मासृली सा दण्ड 
देकर छोड़ दिया | मगर में आपके लिये मोत का पेगाम 
लेकर आया ओर मुझ कम्बर्त की वेवकूफी ने ही इस 
घर को खाक में मिल्ञाया। में इस राज को लेकर क्‍या 
सुख पाऊंगा और परमेश्वर के सामने क्या मुँह लेकर 
जाऊगा। इसलिये आप कुल काम अंगद के ही सुपुरद 


कीजिये ओर मुझे इस पाप का प्रायश्चित करने की 
आज्ञा दीजिये । 


बाली-जरा अपनी तबियत को सँभालों और यह कायरपन 
के रूयाल भपने दिल से निकालो। यदि यह ही 


बीसवां दहृरय छड७ 


कायरपन दिखाओगे, तो रामचन्द्र जी से जो वायदा 
किया है, उसे किस तरह निभाओगे ? आखिर वेबफा 
ओर कृतध्न ही कहलाओगे | खबरदार ऐसा निकम्मा 
ख्याल हरमिज अपनी तबियत में न लाना ओर जो 
प्रतिज्ञा उनसे कर चुके हो उमक्री पूरा करने के लिए 
अपनी जान पर खेल जाना, सगर कंतध्नता का दाग 
कुल को न लगाना | मेरी अन्तिम घड़ी नजदीक आा 
रही है ओर जालिम मोत भेरे सिर पर मंडला रही है, 
इसलिये अब मेरे अन्त्येष्टि संस्कार का सामान करो, 
(हिचकी लेकर) हे जगदीश्वर- मुझ पापी का भी 
कल्याण करो । 


(प्राण त्याग दिए) 
(ठीडी आस्वारी ताल दाद्रा वतर्जे-कित्थे कीवा दिल जानियां डेरा) 

जाग मेरिया सिर दिया साहयाँ। 
न कर एड़ियाँ वे परवाहियां॥ 

कोई दर्दी न बिच संसार दे । 
सारे साथी हैं अपने व्यवहार दे ॥ 

डुव चलियां बिच मंझधार दे! 
केहड़ियांँ देखियां मेरियां बुराइयाँ |+ 

जाग मेरिया० 


ध्र््प 


आये संगीत रामायण 
केहड़े खोट ते सुखों न बोल दे। 
पई कूकाँ न श्राखियां खोल दे॥ 
मेरी ज़िन्दगी बिच बिष घोल दे। 
नहीं चँगियां लुक पिचाहयां ॥ 
जाग मेरिया० 
रोंदी पिठदी न मैंन' छड़ के। 
मेरी मिन्‍्दड़ी से चलियां कढ के॥ 
हाल किन्हूँ सुनावाँगोी सद्द के। 
सारी सघ्तियां मेरे सिर आहयां॥ 
जाग मेरिया० 
हाल होऊ की अंगद नादान दा। 
सुख वेखया न कोई जहान दा॥ 
फिरू जंगलां दी खाक छान दा। 
ताबेदारियां करू. पराइयां ॥ 
जाग मेरिया० 


आंबपदी खान न पहल ते माड़ियां। 


ऐत्थों चध्दी वसांदी उजाड़ियां॥ 
किये कट्टा हिजर- दी दिहाड़ियां। 
मेरी जान न पा गिया फाहियां॥ 
जाग सेरिया ० 


बीसवां हृदय छ७६ 


प्रण कीता सी तोड़ निभान दा। 
पास रख तां अपनी जवान दा॥ 
कीन दिल दी 'यशवन्तर्िह! जान दा । 
किन दस्सा में देके दुद्माव्यां॥ 
जाग मेरिया० 
नाटक 
रामचन्द्र जी-देवी ! सत्र कगे तुम्हारा यह फिजूल रोना है, 
क्योंकि वाली को तो जिन्दा नहीं होना है | बनाय इसके 
झक्वि तुम इस कदर आहो जारी करो बेहतर है कि इसके 
अन्त्येष्ठि संस्कार की तैयारी करो । 
(वाली का अन्त्येप्टि संग्कार करके सब का चुपचाप हो जाना 
आखिर हनुमान का जवान हिलाना) 
हनुमान-(गप्तचन्द्र जी से) महाराज आप क्रिष्कस्धा में पधार 
कर नगर निवासियों को मी दर्शन दीमिए और राज तिलक 
भी अपने शुभ हाथों से कीजिए | 

रामचन्द्र जी-जाने को मुझे कत्र इन्कार था, में बड़ी खुशी, 
से चलने को तैयार था, मगर पिता जी की आज्ञा और 
अपनी प्रतिज्ञा की नहीं श्रुल्ा सकता, इस हिये बगेर- 
चौदह साल खतम किये किसी बस्ती में नहीं जा सकता! 
आप लक्ष्मण 'को. ले-जाइये और धूम धाम से राजतिरुकः 
की रस्म  कराहये: | : 
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सुग्रीय-इन बातों का अभी क्या जिकर करना है, पहले सीता 
जी की रिहाई वा फिव २ करना है ) 

रामचन्द्र जी-अब मौसम बरसात का आगाज़ है और इस 
मौसम में सफर करना अक़्लमन्दों के नजदीक 
काबिले ऐतराज है। आप कुछ दिन आराम करो और 
अपनी राजधानी का इन्तजाम करो, कार्तिक का महीना 


बिल्कुल नजदीक है ओर उसी मौसम में चढ़ाई करना 
ठीक है। 


“+-०$$+$ ०--- 


इक्कीसवां दृश्य 


राम की बेकरारी ओर मुग्नीव की इन्तजारी 
रामचन्द्र का गाना रागनी कौंसिया तीन ताल) 

नित तड़पत हूं दिन रैन हिजर में देखत हूं मुख मोर मोर 

जिस तन लागी सो तन जाने, क्या जाने कोई दुद बेगानें, 
जख्म पड़े हैं ठोर ठोर। -नित तड़पत हूं... 

कीयल कूक कूक तसु्पावत, पी पी वश्त पपीहा आबत, 
फिरत मचाबत शोर मोर। -नित तढ़पत हूँ... 

चार पहर का रैन बिछोड़ा, चक्वा चकवी जलें सो थोड़ा, 
मरत फिरत सिर फोर फोर [-नित तड़पत हूँ... 


इक्कीसवां दृइय 0] 
जिन्हें विछोड़ा हो हमेश का, कीन कथन उनके ब्लेश का, 
सांस मिनत दिल तोर तोर-नित तड़पत हूं** 


नाटक 

बरसात खतम हो चुकी, मौसम बहार अपने पूरे योवन 
पर आ रहा है, सागर जंगल परमात्मा की कुदरत की महिमा' 
दिखला रहा है | तमाम जीव-जन्तु खुशी से मरन हो रहे हैं, 
इधर हम हैं कि एक असे से अपनी फिस्मत को रो रहे हैं। 
मगर आज तक कोई बेहतरी की सूरत नजर नहीं आई, ताज्जुब 
तो यह है कि उस रोज के बाद सुग्रीव ने भी शक्ल नहीं 
दिखाई । राज को पाकर ऐथा नशे में शरसार हो गया कि 
उसका यहां तक आना भी दुश्वार हो गया। आह | सुग्रीव 
ऐसा अहसान फरामोश हो गया कि अपना काम निकालते 
ही रूपोश हो गया । निस्सन्देह यह बढ़ा जमाना साज निकला 
ओर परले दर्जे का दगाबाज निकला । सच है मतलवबी यार 
किसके, काम निकला ओर खिसके । 


उ्मण-पम्ुके तो उसकी बातों से पहले ही नजर आता 
था, वह महज अपनी मतलब वरारी के लिए इस कदर 
सब्ज बाग दिखाता था | अपना मतलब निकाल लिया 
ओर इीले बहाने बनाकर गया हुआ राज सम्भाल लिया। 


शमर 


आये संगीत रामायण 


इसके अतिरिक्त अगर उसमें कुछ हिम्मत होती तो बाली 
से ही क्यों जान छिपाता फिरता ओर क्यों आपके चरणों 
में आकर गिरता | बाली यद्यपि विषयी था ओर हृद से 
ज्यादा विषयों में प्रस्त था तथापि वह सन का उदार 
ओर बात का घनी था | खेर क्या हुआ एक दफा तो 
उसे भी हाथ दिखा दंगा ओर उसकी इस कृतध्नता का 
अच्छी तरह मजा चखा दूगा। सिर्फ आपके हुक्म का 
इन्तडार है ओर लक्ष्मण इसी बात किष्ड्िन्धा जाने को 
तैयार है । 


रामचन्द्र जी-उम्सेद तो नहीं कि सुग्रीव इस किस्म की लापर- 


वाही करे ओर खास कर हम से भी बेवफाई करे। संभव 
है कि हमें वेसबती ओर वेकरारी की वजह से ही बदगुमानी 
हो ओर बाद में ख्वाहमख्वाह की परेशानी हो | इसलिए 
तुम क्रिष्किन्धा जाकर सिफ याद दिला आना समर 
अपनी जिह्ा पर कोई ऐसा वैसा शब्द कदापि न लाना, 
व्योकि मित्र से अगर कोई क्र भी हो जाये तो भी उसे 
नरमी से समझाना चाहिए। 

(लक्ष्मण का रुखसत हो जाना) 

सुथीव का दीवानखाना 


हसुसातज्-महाराज आपने जो रामचन्द्र जी से वायदा किया 


, था-वह भी याद है ९ 
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सुग्रीव-हां, हां, मगर बरसात के अन्त तक खामोश रहने के 

लिए उन्हीं का इरशाद है | 

'हनुमान-आपका हिसाव कमाल का है, गोया आपके नजदीक 
बरसात का मौसम दो चार साल का है । 

सग्रीय-(कुछ सोच कर) बाकई बरसात का मौसम खतम हो 
गया, अब तो बरसाती नदियों का पानी भी कम हो 
गया। झैर में तो भूल गया था मगर आपने इस असे 
में दया कास क्रिया ओर सीता जी की तत्लाश का बया 
इन्तज्ञाम किया ९ 

हलुपान-मेरे दूतों को भी गये हुए बहुत दिनगुजर गये, सगर 
वह कम्पखत भी ने मालूम कहां जाकर मर गये। 

सुग्रीच-यद्धपि आपका यह इंन्तजाम भी माकूल है, मगर 
अब उनका इंन्तजार करना फ़िजूल है। आप जल्दी 
आक्रमण की तेयारी कीजिये ओर अभी जाकर बानर 
सरदारों के नाम आज्ञा जारी कीजिए कि वह अपनी पूरी 
शक्ति ओर तेयारी के साथ आयें आर नियत तारीख पर 


हाजिर हो जायें । 
(हनुमान का शाही प्रणास करके चले जानता) 


। सुग्रीव-(स्वयं) वाकई मैंने बड़ा अपराध किया कि इस असें में 
उनको भूल से भी न याद किया। यही नहीं 
कि उनका दुःख दद न बटों सका, बल्कि उनके दर्शनों के 
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हिए भी न जा सका। रामचन्द्र जी को इस बात का 
सख्त मलाल होगा, ओर न जाने मेरे विषय में उनका 
क्या ख्याल होगा ९ 

झड़ द-चाचा जी | आप यहां अपने ख्याली पुलाव पका रहे 
हैं, उधर लक्ष्मण जी बड़ी देर से तशरीफ ला रहे हैं! 
क्रोध के मारे आँखों का रंग बड़ा बेढब है, न मालूम 
उनकी नाराजगी का क्या सबव है, मस्तक पर सेंकड़ों पल 
के हैं, बातें करते हुए भी गोया मुह से अड्भारे कड़ 
रहे हैं । 

सुग्रीय-(सहम कर) अफसोस ! अब क्या बनाऊँ और किस 
तरह उनके सामने जाऊ। सम्स्व है कि ममे देख कर 
उनका क्रोध ओर भी विशेष हो जाये ओर ख्वामख्याह 
का क्लेश हो जाये | 

ताश-आप झुछ फिकर न करें | में जाती हू ओर उनको मोस 
बना कर आपके पास ले आती हूं । 

सुग्रीय-मगर जरा जल्दी जाओ ओर “किसी तरह उनके गुस्से 
की आग को बुकाओ । 

तारा ओर लक्ष्मण 
तारा का गाना (मांड थियेंटर ताल दादरा, बतज--जेस। गजब है) 


ऐ मेरे देवर, विगडे क्‍यों तेषर, 
आंखें हुईं हैं क्‍यों लाल । 


इक्कीसवां दृहय 


भावज तुम्दारी तुम पर बलिहारी, 
फ्रेसा है दिल पर मलाल। 
मस्तक पर बल पड़ रहे चढ़ा क्‍यों इतना जोश, 
क्या कारण है क्रोध का खड़े हो क्यों खामोश । 
आओ वे खटके, यां पर क्‍यों अठके, 


किप्त वात का है ख्याल । 
ऐ मेरे देवर० 


कोन खता हम से हुई हो रहे इतने तेज, 
अन्दर जाने से किया क्यों इतना परहेज। 
फैसी शर्म है, कैसा भ्रम है, 
अन्दर चलो नोनिहाल । 
ऐ मेरे देवर० 


घन्य धन्य दिन आज का यहां पधारे आप, 
अगर ताज्जुब है मुझे खड़े हो क्‍यों चुपचाप । 
यहां क्या विचारो, अन्दर पधारो, 
गुस्से को दीजे निकाल। 
ऐ मेरे देवर० 
मैया तुम्हें बुला रहे कब से कर रहे याद, 
चल कर दर्शन दीजिये क्षमा करो अपराध, 


द्टण्श्‌ 
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“४ 5“ आते को रोके, जाते को दोके, 
किस की मसला है मजाल | 

ऐ मेरे देवर० 

ताटक 
वीर लच्मण | आप धन्य हैं, कहिये मिजाज तो प्रसन्न 
हैं मुझे आश्चर्य हे कि आप यहां क्‍यों खड़े हैं और आपके 
तेवर इस कदर क्यों चढ़े हैं। जरा गुस्से को मारिये और 
महत्तों में पधारिये | आप अन्दर चलने से क्‍यों गुरेज कर 
रहे हैं और हम लोगों से क्यों इस ऋद्र परहेज कर रहे हैं। 
(लक्ष्मण का हाथ पकड़ कर) आइये, आखिर यह भी तो 
आप ही का घर है, फिर आपको अन्दर आने में किस बात ' 
का डर है ९ 


सुग्रीव-(अपनी जगह से उठ कर) वीर लक्ष्मण ! कहिये 
मिजाज तो खुश हैं, आशये तशरीफ लाइये | 
लस्‍च्मण-आपकी बला से आप अपना आनन्द मनाहये | 
सुग्रीय-आखिर इस नाराजगी की कुछ वजह तो बताहये | 
लत्तमरु- आप अपने दिल ही से दरियाफ़्त फरमाहये | 
४3 तक मैं रुयाल करता हूँ मेरा कोई ऐसा अपराध 
नहीं | | 


लक््त्श-आपका ख्याल ठिकाने हो तो उसमें छुछ 
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समाये, जब्र ख्याल ही आसमान पर चढ़ रहा हो तो उम्र 
ख्याल में कोई बात क्‍यों कर आये | आपके ख्याल में 
तो उस वक्न आता था, जब जंगलों में खाक उड़ाते 
फिरते थे । अब वह दांटठा आपके दिल से निकल गया, 
अगर अब भी तुम्हारा रुयाल ठीक रहे तो दुनियां में 
धन की अन्धा कोन कहे | 


सुम्रीव का गाना (वहरे तचील) 


आप नाहक शरमसार करते मुझे, 
मैंने अपने प्रण को झुलाया नहीं | 
भेज रखे हें जातस चारों तरफ, 
लौट फर कोई उनमें से आया नहीं । 
आप नाहक० 
भूज्न जाऊं तुम्हारे जो अहतान को 
में रजीरों कमीनों का जाया नहीं। 
उनकी नस्ल कि जिन्होंने कभी 
कील से पाँव पीछे हटाया नहीं । 
आप नाइक० 
राज भी आपका जान भी आपकी, 
मैंने दोनों की श्रपना बताया नहीं । 


आय्ये संगीत रामायण 
आपके बिन न कोई स्नेही मेरा, 
मेरे सिर पर कोई ओर साया नहीं | 
आप नाहक० 
यों न तानों के बानों से घायल करो, 
जाता सदमा यह मुरूसे उठाया नहीं । 
मेरे सिर को खुशी से ऋलम कीजिए, 
मेरा जीना जो तुमको सुहाया नहीं | 
आप नाहक० 
जो न कहना था मुझको कहा आपने, 
कीन सा दोष मुझ पर लगाया नहीं | 
जो कहा था खुशी से मैं सहता रहा, 
आपके सामने सिर हिल्लाया नहीं। 
आप नाइक० 


श््प्प 


नाटक 
अव्यल तो मेरा कप्तर काविशे सुआफी है, अगर न 
भी हो तो मेरे किए इतनी सजा काफ़ी है, कि नाक्राबिले 
बरदाश्त ताने सुन रहा हूँ ओर अपने दिल ही दिल में 
जल भुन रहा हूं। आपके वारे अहसान से न तो गर्दन 
ऊपर उठाई जाती है और न आंख से आँख मिलाई 
जाती है। चाहे जो कहें आप को अधिकार है मगर 


इक्कीसवां हृदय 


सुग्रीव तो रामचन्द्र का सच्चे दिल से फरमां बरदार है। 


लक्षमण का गाना (बहरे तवील) 
इन्हीं बातों ने धोखे में डाला हमें, 
आपकी पेश्वर आजमाया नहीं । 
चालबाज आप जैसा कोई दूसरा, 
देखने में हमारे तो आया नहीं | 
इन्हीं बातों ने० 
काम अपना निकाला किनारे हुए, 
यार अपना किसी को बनाया नहीं । 
जो कहा भी किसी ने तो ऋट कह दिया, 
यह हमारे शुरू ने पढ़ाया नहीं | 
इन्हीं बातों ने० 
आज परवाह किसी की तुझे क्या रही, 
तेरा उञ्तड़ा हुआ घर बसाया नहीं | 
न ही अहसान तुऋ पर किसी ने क्रिया, 
राज तुकको क्रिसी ने दिलाया नहीं | 
इन्हीं बातों ने० 
भूल देठा है जल्दी से उस रोज को, 
मोत के मदद से तुमको बचाया नहीं । 


धेघ६, 


आय्ये संगीव रामायण 
मुह छिपाते फिरो आज तुम इस तरह, 

कोई गैरत का मादा रहा या नहीं। 

इन्हीं बातों ने ० 
वह चुके मुह से मित्र तुम्हें इक दफा, 

इसलिये हाथ जाता उठाया नहीं । 
नाम भी सेरा लक्ष्मण नहों था अगर, 

तेरा करता यहीं पर सफाया नहीं । 

इन्हीं बातों ने० 
भाटक 
अगर आप में ये बाते न होतीं, तो हम आपके भांसे 
में क्य आते ओर आपकी तरह हम भी दूरसे ही घत्ता 
बताते | इन चिकनी चुपड़ी ओर मीठी-मीठी बातों ने तो 
हमकी धोखा दिया। कहां तो वह घर्म जोशी और कहां 
यह रूपोशी । सीता बी की तहाश तो दर किनार है, अब 
तो आप को शकल्न तक दिखाने में भी आर है। आप जैसे 
कृतध्न के कोल फेल का क्या ऐतबार, जिनके छह में राम 
ओर बगल में तलवार । 
सुग्रीव का गाना (बहरे तचील) 

बत बहुत हो चुकी न जलाओ मुझे, 

कुछ मेरे हाल पर मेहरबानी करो | 


४६० 


इक्कीसवां हहय 


यह पड़ा राज चाहे बिसे दीजिये, 
या खुशी से खुद ही हक्‍्मरानी करो । 
बस बहुत हो चुक्की० 
हो चुकी जान श्रपण श्री राम के, 
आप सुझसे यों ही बद गुमानी करो । 
देखो मेरी तरफ, मेरे कुल की तरफ, 
फैसले पर जग नजरसानी करो। 
बस बहुत हो चुकी ० 
राज मिलने न मिलने पे क्या मुनहसिर, 
ऐसी बातें न अपनी जबानी करो | 
में तो मारे शरम के गरक हो गया, 
आप नाहक मुझे पानी पानी करो । 
वस बहुत हो चुकी ० 
मारना ही विचारा है गर आपने, 
जाँ निकलने में तो कुछ आसानी करो | 
इक तरफ फैसला मेरा करदो मगर, 
इस तरह से न मेरी वीरानी करो | 
बस बहुत हो चुकी ० 
आपने जो कहा मेंने सब कुछ सहा, 
हर तरह से तो न मेरी हानी करो। 


'४६९ 


ष्ट्ध्र्‌ आय संगीत रामायण 
इस भमेले को छोड़ो भी यशवन्तसिह 
बस करो अब खतम यह कहानी करो | 
बस बहुत हो चुकी ० 


नादक 

लक्ष्मण जी ! घ॒ुके घुआफ कीजिये और मेरे साथ 
कुछ तो इन्साफ फीजिये। आप यकीन रखिये कि में आप 
के काम से म्ृतलक बेफिकर न था और ऐसा कोनसा वक्‍त था 
जबकि मेरी जबान पर सीता जी की रिहाई का जिकऋर न था । 
बल्कि अभी आपके तशरीफ लाने से थोड़ी देर पहले हलुमान 
जी से यही जिकर अज़कार था ओर बानर सरदारों की तलब्ी 
का विचार था। अस्तु उनके नाम आजन्ट (जरूरी) आज्ञा 
जारी कर चुका हूँ ओर अपनी मुकम्मल तैयारी कर चुका हूं । 
सुप्रह शाप ही आपको इस वात का इम्तिहान हो जायेगा ओर 
आपको अच्छी तरह इतमीनान हो जायेगा । 
लच्मश-बहुत अच्छा, आप परे साथ चलने की तकज्ञीफ 

कीजिपे ओर रानचन्द्र जी को भी तप्तल्ली दीजिये । 


सुग्रीव-(अंगद से) मैं रामचन्द्र जी की खिदमत में जाता हूँ, 
तुम हनुमान ओर जामवन्त बगैरा को अभी बुलवाओ 
ओर उनको साथ लेकर जल्दी वहां पहुँच जाओ | 


इक्कीसवां दृश्य ४६३ 
(दोनों का रुखसत होकर रामचन्द्र जी के पास पहुंचना) 
सुग्रीव-(रामचन्द्र जी के पांच पकड़ कर) भगवन कई कारणों 
से आपकी सेवा में हाजिर न हो सकने से सख्त शर्मसार 
हूं, जिसके लिए मुआफी का ख्वास्तगार हूं । 
रामचन्द्र जी-(सुग्रीव को उठाकर) शुक्र है कि आप के दर्शन 
तो हो गये, न मालूम आप यहाँ से जाकर जिस गहरी 
नींद में सो गये | इन्तजार करते करते आँखें पक गई 
ओर राह देखते-देखते 2ंगें थक गई' | अब भी अगर 
लच्मण जी न जाते तो आप काहे को तशरीफ लाते | 


(सुग्रीव का गाना (वतजे- क्या कोई गावे क्‍या छुनावे) 


न कोई मेरा स्नेही यहां एक, 

तुम्हीं दुनियाँ में हो प्रतिपाल। 
यह है शर््सारी झम्रे आप भारी, 

तुम्हीय तरफ से खसुदाम। 
न शर्मिन्दा कीजे, गुनाह बख्श दीजे, 

में चरणों का हरदम गुलाम | 

न कोई मेरा० 

तुम्दारे दी दम से व बख़्शिश कदम से, 

मिली रंज ओ ग़म से नजात । 


४६४ आय्यें संगीत रामायण 


46:52 पशिर मिल किन किक 83830: पक. 
हुईं मेहरबानी, मिली जिन्दगानी/ 
यह है आपकी ही जैरात | 


ने कोई मेरा० 


नपर था न दर था, नजर था व पर था, 
नसरथा ने घड़े था, मे जान। 


अगर था तो उर था, खतर था बशर था, 
न था मेशा कोई पासबाघ। 
ने कोई मेरा० 


न था कुछ ठिक्काना, था सारा जमाना, 
वे. अपना वेगाना बेज्ार | 


तुम्हारी दया से में छूटा बला से, 
किया सेश तुमने उद्धार। 


न कोई मेरा० 


नादक 

महाराज ! सिफ आपकी तरफ से ही इनकार था 
बरना यह सेवक तो उसी वक्ष चढ़ाई करने के लिए तैयार 
था। झझे तो खुद हो पल्ल-पल्न मरी था, ताहम इस अरसे 
में भी गुप्त रीति से उनकी तल्लाश का सिलसिला जारी 
था | मगर अफसोस कि कोई तसलल्‍ली बरूश नतीजा जहूर 
में न आया और इसी वजह से मैं इतने दिन तक आपके 
हजूर में न आया। अब आखरी -तजवीज 'यही समझ में 
' आईं कि ऐलाने जंग किया जाये और. उस पापी का हर 


इक्कीसवां हृदय ४६४ 
तरह से काफिया ठंग किया जाये । अगर वह सीथो तरह मान 
जाय तो बेहतर है, वरना एक दम अपनी फोन चढ़ा देंगे ओर 
का की इट से ई'ट मिड़ा देंगे । अस्तु में अपना कुन्च काप 
मुकम्मल और अखराजात जंग मंजूर कर आया हूँ ओर हतु- 
मान जो को बानर सददारों क्वी तत्त्री के लिये खास तोर पा 
समामूर कर आया हूँ । 
रापचन्द्र ज-प्यारे प्िद्र सके आपसे ऐसी ही उदन्पीद थी 
ओर लक्ष्मण जी से मेरी बार बार यही ताकीद थी ऊ#्रि 
कमी ऐसे शब्द जवान पर न लायें जो आपको छ़िम्री 
झिस्मि का रंज या सदमा पहुँचाय | क्‍यों कि इनकी आदत 
पुझ पर अच्छी तरह जाहिर है, कि इनकी तत्रियत खुद 
अपने अखितियाः से भी बाहर है। इस्तलिये अगर इन्होंने 
आपकी शान में कुछ गुष्ताखी की हो तो इसका तबियत 
पर ख्याल न लाना और उनको अपना छोटा भाई समझ 
कर माफ फरपाना | 

मुग्री4-(हाथ जोड़कर) भगवन्‌ ! मुझे तो अपनी किस्मत 
पर रश्क आता है, जब हि लक्ष्मण जी जैसा बहादुर 
च दर-अन्देश तजुर्वेकार जान निसार और वफादार 
इन्सान आपका भाई कहलाता है। इस उम्र में ही 
इर- एक बात में वह कमाल हे-कि इन पर किसी 


श६६्‌ 


आये संगीत रामायण 
किस्म का हफे रखने की किस की मजाल है । आप फर- 
माते हैं कि इनकी तबियत जरा तेज है, मगर मेरे रूयाल 
में तो इन्हें ऐसी पैसी बातें करने से सख्त परहेज हे. 
क्योंकि जितना अर्सा मेरे साथ बाद करते रहे, मानों मु ह 
से फूल ऋड़ते रहे । 


हनुमान जी-(सुश्रीव से) महाराज |! बहुत से बानर सरदार 


सेना सहित तशरीफ ला रहे हैं ओर जो बाकी हैं वह 
भी आ रहे हैं। उनकी आमद का सिलसिला इस वक्क 
तक बदस्तूर जारी है ओर हर एक की अपनी ताकत, 
हिम्मत और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर तैयारी है । 


समचन्द्र जी-पूर्व इसके कि यहां से कूच किया जाये बेहतर 


है कि पहले अच्छी तरह से इतमीनान कर लिया जाये। 
मेरे ख्याल में भिन्न-भिन्न दिशाओं में मिन्न-प्िन्न 
होशियार ओर तजुरबेंकार दूत भेजे जायें जो इस बात का 
पुरुता पता लायें। यद्यपि हम सब का लंका की निसभ्रत 
गुमान भी है और वाक्रयात की बिना पर कुछ इतमीनान 
भी है, सगर बगेर पुख्ता पते के शायद नाकामयाव 
आना पढ़े ओर ख्वाहमस्वाह की परेशानी ओर 
नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि कयासिया बातों का ऐत- 
बार हमेशा नक्श चर आब होता है ओर जल्दबाजी 


इकक्‍्कीसवां दृहय 24 
का नतीजा अमृमन खराब होता है । 

जामव॒न्त-वाकई यह आपकी दूर अन्देशी ओर पेशबन्दी है 
क्योंकि वगेर निशान के तीर चलाना कहाँ की अक़्ल- 
मन्दी हे ९ 

सुग्रीव-(कुछ सोचकर इनुप्ान से) दूपरी दिशाओं में तो 
ओर भी दून भेज दिये जायेंगे, मगर लंका के लिए खास 
तुमकी तईनाव करता हूँ ओर अद्भद तथा जाअवन्त को 
सहायता के लिए तुम्हारे साथ करता हूं, क्योंकि तुम 
इसमें खूब होशियार हो और लंका के हर एक गल्नी कूचे 
से भी अच्छी तरह वाकिह्कार हो। 

'शापचन्द्र जी-आपने गोया मेरे छह को बात छोनी है, बेशऋ 
अगर हनुमान जी खुद इम कदर तकलीफ गवारा करें 
तो हमारी कामयात्री यक्कीनी हे | 

हनुमान-(हाथ जोड़ कर) भगवन | जिध्े आप तकलीफ 
कह रहे हैं, वह मेरे लिये ऐन राहत है, मगर हस में 
एक बड़ी भारी कवाहन है, कि माता जी ने मुके आज 
तक नहीं देखा है, वह मुझे कैसे पहचानेंगी और मेरी 
बात का क्‍यों कर यक्रीन मानेंगी। मित्तल मशहूर है 
कि दूध का जला छाद्थ फूक-फूक कर पीता है और 
उनके साथ तो अभी यह हादसा बीता है। इसलिए 
आप इतनी मेहरबानी कीजिये कि मुझे! अ्रपंनी कोई 


ध्रध्प आय्ये संगीत रामायण 


“7 कश्ानी दीजिये, जिसकी उन्हें बखूबी पहचान हो, ताकि 
मेरी निस्रत उनकी हर तरह इतमीनान हो । 
रामचन्द्र जी का गाना (वहरे कव्वाली) 

तसल्ली के लिये काफी है केवल दास्तां मेरी। 

सुना देना उन्हें इक बार विपता मेहरबां मेरी ॥ 
यह है ऐसी निशानी कि न शुभ होने का खठका है । 

यहां हैं यह जबां तेरी वहां होगी जवां भेरी॥ 
किया जिस दम ज़रा भी तजकरा मेरी मुस्तीबत का | 

शवल है अब यहां तेरी तो फिर होगी वहां मेरी ॥ 
घजाहिर तो यहां मोजूद है गरचे जिस्म मेरा। 

मगर उस जाने जाना के तसव्बर में है जाँ मेरी ॥ 
हमेशा रात दिन मुकको फिकर उनका ही रहता है । 

भुला द्‌ जो उन्हें इतनी भर ताकत कहाँ मेरी ॥ 
सुना जिस वक्त उसने नाम मेरा आपके मुह से। 

तो आजायेगी फोरन सामने शकले निहां मेरी॥ 
निशां तो मिट गया में आपको अब क्या निशानी दूँ । 

न जाने और बरबादी करे क्‍या आसमां मेरी॥ 
हि में प्राण प्यारी के बहुत सदमे सहे मैंने। 

हुई 'यशवन्तसिंह! अब तक नहीं मुश्किल आस मेरी ॥॥५ 

हनुमान का गाना (बहरे कव्वात्री) 

यह बिन्कुल रास्ती पर है मेरे भगवन्‌ गुमां मेरा, 
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बताइए फोन वाकफिकार बैठा है वहां मेरा। 
उठाऊँ सब तरइ तकलीफ और फिर नाकामयाब आऊ:, 

तो जाना और न जाना जायगा सब रायगां मेरा | 
न वह पहचानती सुकको ने मेरी रूशनासी है, 

नहीं मालूम है मुतलक उन्हें नामों निशां मेरा। 
तसल्ली द्‌ उन्हें चाहे में करमें लाख खा जाऊं, 

लगीं वह मानने ऐप्ते मला कहना कहां मेरा। 
घुदादा हो अम उनको कि है यह दूत राबण का, 

न आयेगा यक्कीं हरणिज उन्हें सुनकर वर्या मेरा। 
अगर वह अजनबो ही जानकर कुछ शोर कर वैठीं, 

तो जिन्दा लौटकर आना नहीं फिर आसां भमेरा। 
मिल्नी है एक माह तक लोदने की कुल मुझे मौहलत, 

मुनासिध अब नहीं ठह्रना ज्यादा यहाँ मेरा। 
यह हर प्रकार से 'यशवन्‍्तसिह! की खुशनसीबी है. - 

जो होवे आपके अर्पण अगर 6- 


महाराज ! यर्चा' 
देना घरज को चिराग , 
'जैसे मन्दबुद्धि वाले की. 
को क्या मजाल हैं तथ। 
देना मेरा फर्ज है, इसहि 


घ०० आये संगीत रामायण 
+ मैं अजे है कि आप मेरी प्राध्ना ५५ शोर ६॥डये $।६ छो 
बुछ निशानी देनी हो वह फिलफोर दीजिए क्योंकि ६ पे: कम 
मास के अन्दर वापिस आना है, जो इतने दूर सफर के लिए 
बहुत थोड़ा जमाना है। हु 
सुग्रीव-वाकई हनुमान जी का यह सवाल जरा गोर तलब 
है ओर जो जो दिककतें उन्होंने बयान की हैं उनका 
सापने आना भी क्या अजब है? बिलफर्ज अगर 
वहां यह सवाल दरपेश हो गया, तो इनकी जान को शो) 
क्लेश हो गया । फिर यही नहीं कि यह आपकी कोई 
निशानी नहीं दिखा सबेंगे, बल्कि आसानी से वापिस 
भी नहीं आ सकेंगे | 
रामचन्द्र का गाना (बहरें तवीत्न) 
ऐ पवन सुत दिलावर हनुमान जी, 
आप इमदाद हतनी हमारी करें । 
लीजिए यह अंगूठी निशानी मेरी, 
आप चलते की जल्दी दैयारी करें। 
ऐ पवन सुत० 
यह असम्भव है अब जानकी जी कभी, 
जो कहो आप बे ऐतवारी करें । 


यह खड़ा है विमान आपके सामने, 
आप जल्‍दी से इसमें सवारी करें; 


इक्की क्षवां हृदय 
ऐ पवन सुत० ॥ 
लीजिए साथ सामान अपना सभी, 
ओर कब्मे में खंजर कटारी करें। 
सीधे लंका में जाना जरुरी नहीं, 
बस यहीं से तलाश आप जारी करें । 
ऐ पवन सुत० ॥ 
जानकी जी |की कहना मेरी ओर से 
फ्ि वह हरगिज न अब आहोजारी करें । 
अब पत्तीयत का होने को है खात्मा; 
चन्द दिन तक जरा इन्तजारी करें । 
ऐ पचन सुत० 0 
यह जरूरी है क्लि इस्न कठिन काम में, 
आप अपनी सी खूब होशियारी करें । 
दास 'यशपन्तसिंह! की भी है यह हु गा, 
जाओ जगदीश रचा तुम्हारी करें। 
ऐ पवन सुत० ॥ 


हनुमान जी का गाना (वहरे तबील) 


सआथ मेरे है आशीर्वाद आपका, 
तो मैं लंका को जड़ से हिलाकर हट । 


०१ 


$&०२ 


करन 


आये संगीत रामायण 
झुलस द फूकद्‌ आन की आन में, 
खाक मिट्टी में उसकी मिलाकर हट । 
साथ मेरे० ॥ 
जो हुक्म हो तो रावण को कुनवे सहित, 
मैं लगा आग जिन्दा जला कर हृट्ट । 
जो कहो तो पकड़ लाऊं जिन्दा यहां, 
या वहीं पर उसको सुला कर हट्ट ) 
साथ मेरे० ॥ 


जो मददगार हो उत्त मद्दा दुष्द का, 
शर्बते मर्ग उसको पिला कर हट; 
एक ही वार से उस मददगार को, 
मैं हिमायत का बदला दिला कर हट | 
साथ मेरे० ॥ 
सामने आ गया मेरे कोई अगर, 
खून के साथ उसको निहला कर हृट्ट। 
की किसी ने पेरे साथ हुज्जद अगर, 
तो वहीं पर छुछ गुल खिला कर हटटू। 
साथ मेरे० ॥ 
छान मारूगा आकाश पाताल तक, 
सारी तदबीर अपनी चला कर हटूँ। 


इकक्‍्क्रीसवां हृदय 
जान में जान जब तक है 'यशवन्तर्थिह, 


०३ 


में पता जानकी जी का ला करके हट । 


साथ पेरे० ॥ 

लेखक गाना (बहरे तब्नील) 

ले अँगूटी पवन सुत श्री राम वी, 
कर नमस्ते वहां से विदा हो गये । 

जामबन्त अद्भद को ले संग में, 
एक दूजे के पृशत पनाह हो गये । 

हो वगलगीर दे धीर रघुरीर को, 
तीर तरकश से सज खुशजुमा हो मये। 

डो उठाई नजर यह गये वह गये, 
आन की आन में लापता हो गये। 

कर रवाना हनुमान जी को सभी, 
जन विदा घये आरामगाह हो गये ! 

नामुनासिय समझ कर वहां ठहरना, 
कर नप्तस्कार हम भी हवा हो गये । 

फिर मिलेंगे अगर जिन्दगनी रही, 


तीन हिस्से फरज के अदा हो गये। 
आपकी चरण सेवा से 'यशवन्तर्सिंह', 


कुछ दिनों के लिए अब्र जुदा हो गये। 


| तृतीय माग समाप्त ॥ 


5 ओरेस 2६ 
आय्य संगीत रामांयण 
चतुर्थ भाग 
इक्कीसवें दृश्य का शेषांश 
. (घटना क्रम के लिए तीसरा भाग देखिये) 
(हनमान जामवन्त ओर अगद आदि का समुद्र के किनारे 
बेठे नजर आना) 
जामपन्त-जिन जिन स्थानों का सुग्रीव ने पता दिया था, सब 
का खोज निकाला, बल्कि उनके अलावा और भी बहुत 
सी जगह देखा भाला, सगर अफसोस कि फिर भी अपना 
काम न निकला ओर इतनी मेहनत व कोशिश का कोई 
सन्तोष-जनक परिशाम्त न निकला । भाई हम ती अपनी 
जान से हाथ धो र ठे और आखिर यहीं के हो बेठे । 
किष्किन्धा में गये तो सुग्रीथ की तलवार, यहां रहे तो 
किसी ब्याध का आहार | मौत तो हमारे लिए ब-हर 
खरत है फिर सामने जाकर शरमिन्दगी उठाने की सी क्‍या 
जरूरत हैं | इससे तो यही अच्छा है कि यहीं अपनी 
जान दे दें, या सझुद्र में ही कूद कर प्राण दे दें । 
ऊज्भद-हम से तो जटायु ही भाग्यवान था, जो अपनी 
मित्रता निभा गया और इन हमेशा के भंगड़ों से 
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छुटकारा पा गया, उधर हढते हृ ढते पांव में छाले पड़ 
गये | इधर अपनी जान के लाले पड़ गये । मेरा तो 
जहां तक ख्याज्ञ है अपने प्रयोनन की सफलता सख्त 
मुहाल है। 

हनुमान-शोक कि आप इतने ही कष्ट से चकरा गये, इस 
में सन्देह नहीं कि आपको सफर के छारण कष्ठ तो 
जरूर है, पर अभी तो लंका बहुत दूर है। हधर उधर 
साधारण सी तल्लाश करके कामयावी की उम्मीद रखना 
बिल्इुल वेतद है, दरअसल तो लंका ही हमारी मंजिल 
मकद्ूद है | हां यदि आपका यही पौरुष और पराक्रम है 
तो इस दशा में हमारे लिए सफज्तता का मुख देखना 
एक बच्चों जैसा भ्रम है। आप महात्मा बठायु के 
सोभाग्य पर मायल्त हें किन्तु हम तो उपके पौरुष और 
वीरत्व के कायल हैं, जिध्ने अपने नाम पर कृतध्नता 
का धव्या न आने दिया ओर जीते जी स्रीता जी 
को कदापि न ले जाने दिया। अन्यथा यदि न्याय 


से देखा जाय तो उनकी आयु अब इस योग्य न थी 
कि वह रावण जैसे महा सशक्त पुरुष से जोर आजमाई 
करते आर बिल्कुल निहत्या होते हुए मो उससे हाथा- 


पाई करते । मगर वाह रे बीर जठायु, यह पुरुषार्थ और 
यह दृद्ध आयु | 


घ०६ आये संगीव रामायण 


एक अजनवी-भाई ! तुम्हारी यह कोई साधारण बात है या 
जठायु से तुम्हारी कोई मुलाकात हे १ 

जामवन्त-(हनुमान के कान में चुपके से) इसको एकाएकी भेद 
जताना ठीक नहीं, सम्भव है यह रावण का कोई 
दूत हो । 

हनुपान-(उस बूढ़े अजनबी से) महात्मन्‌ ! आपका क्‍या नाम 
है ओर जटायु का हाल दरयाफ्त करने से आपका क्‍या 
परिणाम है ९ 

वही अजनबी-बेटा ! मेरा नाम सम्पाती है और भ्रफ्े तुम्हारी 
बातों से इन्तानियत ओर शराफृत की बू आती है, 
क्योंकि तुमने अपने वार्तालाप में कई वार भाई जटायु 
का नाम लिया जिसने स्वभावतः मेरे लिए अमृत का 
काम दिया | कुछ काल से उसका पंचवर्टी में निवास 
था और सुना है कि रामचन्द्र जी का ओर उनका 
आश्रम पास ही पास था किन्तु अब बहुत दिनों से न 
उन्होंने शक्ल दिखलाई है ओर न कोई कुशलता की खबर 
पहुँचाई है । क्या करूँ बैरी बुढ़ापा पल्ले पड़ रहा है 
जिसके कारण यहां तक आने में भी इस प्रकार सांस 
चढ़ रहा है। यदि आपको मेरे भाई का कुछ हाल 


मालुम हो तो बता दीजिये, या उनके निवास स्थान का 
ही पता दीजिये। 


इक्कीसवां हृदय ४०७ 


हनुभान-महात्मा जी क्या कहूँ, न कुछ कहा ही जाता हे 
ओर न बिन कहे रहा ही जाता है। शोक कि आपका 
बाजू टूट गया और आपके भाई का सदेव के लिये आप 
से सम्बन्ध छूट गया । 


सम्पाती-(सहम कर) हैं | हैं !! यह क्या कहा आपकी बात 
सुन कर तो मेरा कलेजा पाश पाश हो गया । क्या सच- 
प्ुच मेरे भाई जटायु का स्वर्गंवास हो गया? द्वाय | 
हाय ]] बड़ा गजब हुआ, आधएिर उम्तक्की मोत का क्‍या 
सबब हुआ ९ 


हनुपान-भहाराज कदाचित आपको ज्ञात हो कि महात्मा 
जटठायु के परम पत्र महाराजा दशरथ के दोनों सुपुन्र भरी 
रामचन्द्र जी ध लक्ष्मण जी सीता जी सहित चौदह 
वर्ष के लिये बन यात्रा को आये थे ओर उन्होंने कुछ 
समय से पंचवरटी में डेरे लगाये थे। एक दिन दुष्ट 
रावण उन्हें धोखा दे गया झोर दोनों भाशयों की 
अनुपस्थिति में सीता जी फो चुरा कर ले गणा। जब 
वह सीता जी को उठाये ले जा रहा था, तो देब गति 
से जठायु भी सामने से आ रहा था । उन्होंने हर चन्द 
उस पापात्मा को समझाया किन्तु वह समझने के 
बदले उल्टा मरने मारने को आया। दोनों देर 


आये संगीत रामायण 


३  ः आम सा कल नल 
तक लड़ते रहे ओर अपने अपने दांव पेच करते 
रहे | मगर कहां रावण ओर कहाँ जठायु, वह ह्डा कट्टा 
जवान और इनकी वृद्ध आयु। सारांश यह 
कि वह जठायु का काम तमाम करके सदेव के लिये 
ग्रथ्वी पर सुला गया ओर स्वयं सीता जी को लेकर 
न जाने करिधर चला गया । अस्तु उन्हीं की खोज में 
इस भी भागे भागे फ़िर रहे हैं ओर अपना घर 
बाए त्यागे फिर रहे हैं। मगर न तो छुछ पता ही 
चलता है ओर न आगे को क्रिसी जगह का खोज ही 
निकलता है । 
सम्पाती का गाना (रागनी सोहनी) 
यह खबर सुन कर दिगरगू हाल मेरा हो गया, 
फूट गया सीना जिगर आंखों अँधेरा हो गया। 
मौत से बदतर है तेरी मोत मेरे वास्ते, 
बेठे बैठे जान की यह क्या बखेड़ा हो गया। 
हाय हाथ मिल गया मेरा बुढापा खाक में, 
इस उमर में आनकर मंझघार बेड़ा हो गया। 
काम नेकी का किया ओर यह मुझे बदला मिला, 
आह दम भर में तेरा पर्लोक डेरा हो गया। 
जिन्दगी के दिन मेरे अब क्रिस तरह होंगे बसर, 
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रोते रोते दिन छिपा ओर फिर सबेरा हो गया । 
हाय ईश्वर इस अवस्था में पके यह दुख दिया, 
कीन सा मुझ से मला अपराध तेरा हो गया। 
नाटक 
आह भाई | यह कोन से जन्म का पाप आगे आया जो 
अन्तिम सप्तय में तुमसे मिलने भी नहीं पाया | तुम स्वयं तो 
अपना कर्तव्य निभा गये किन्तु मेरा बुढ़ापा तो मिट्टी में मिला 
गये | ओ निराज्ज रावण | महा अन्याई तुझे निहत्थे और 
वृद्ध जठायु पर वार करते लज्जा न आई | निरसन्देह तुझे अक॒ 
तेरे अत्याचारों के फल मिलने वाले हैं और तेरे प्राण जटायु 
“की तरह शीघ्र निकलने चाले हैं । 
हनुमान-(रोते हुये सरपाती को थाम कर) महात्मन | पैर 
घरो, वास्तव में उसकी मृत्यु समीप आ रही है जो उसके. 
हृदय में इस भाँति दुष्टता समा रही है। 
सम्पाती-(कुछ सम्भल कर) मन तो चाहता है कि उस नीच 
से भाई का बदला लेकर छोड़ ओर उपका एक एक 
अंग अपने हाथों से तोड़ परन्तु क्या करू बुढ़ापे के 


कारण सब काम खराब हो रहा है ओर अब तो एक एक. 
सांस का हिसाब हो रहा है | 


हनुमान-भाई का बदला लेने के लिये आपको परिश्रम करने 
की जरूरत नहीं, आप विश्वास रखिये कि- 
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अब रावण के जीवित बचने की कोई भी श्ररत नहीं । 
रामचन्द्र जी फो केवल हमारा इन्तजार है, फिर रावण 
का पिर है और उनकी तलवार है। हां यदि हो सके तो” 
इतनी ऊंपा कीजिए कि यदि सीता जी का कुछ पता 
सुराग आपको ज्ञात हो तो बता दीजिये। हमने अपनी 
तरफ से बहुतेरा खोज निकाला ओर जिन जिन स्थानों 
पर रावश का आना जाना बताया जाता है, अच्छी तरह 
देखा भाला, किन्तु जिसके लिये इतनी आपत्ति उठाई 
उसके सुराग की कहीं बू तक न पाई । 

सम्पाती-यह तुम्हारी भूल है ओर इन स्थानों पर हूढना 
बिल्कुल फिजूल है | यदि अपनी सफलता चाहते हो तो 
शीघ्र लंका में जाओ और इधर उधर व्यर्थ समय न 
गँवाओं । झुझे पूरी उम्सेद है कि सीता जी खास लंका 
ही में केद हें | 

ऋनुमान-(जामबन्त से) यद्यपि हमको एक दूसरे से बढ़कर 
इजतरावी है, परन्तु हम सब का लंका में जाना हमारे 
लिए मूजि बे खराबी और बाह से नाकामयाबी है । इसलिये 
आप राजकूमार अद्भद सहित इसी जगह विश्राम कीजिये 
ओर मुझे लंका जाने की भाज्ञा दीजिये | 

जामवनन्‍्त-बहुत अच्छा, अगर आपका यों ही इरादा है तो 
अब देर करना बे-फायदा दे, किन्तु जहां तक हो सके 
जल्दी वापिस आना और ज्यादा राह न दिखाना | 


बाईसवाँ दृश्य 
(१) अशोक वाटिका 

(एक शश्त्रधारी सेनिक वाग के फाटक पर पहरा दे रहा है) 

प्रिपाही--(लखकार कर) “हाल्ट...हू...कम्प. ..देयरा क्‍या 
तुझे अपनी जान अजीज्ञ नहीं ९ 

हनुभान--भाई ! जिप्त काम के लिय्रे में आया हैँ, उसके 
सापने जान कोई चीज नहों । 

सिपाहो-अरे मूर्ख ! तू कहों खक़कान का तो मरीज नहीं ९ 

हनुमान -अरे भस्ले मानस |! तुके तो बोलने की भी 
तमीज नहीं ! 

वरिवाहों--पालूत होता है कि तू आज मुझ से मोत का भा 
पूछने आया है । 

हनुमान--भाई में पहले ही कई चुका है क्लि जबपे मैंने इस 
काम का बीड़ा उठाया है, तब से जीवन मृत्यु के प्रश्न 
को बिल्कुल भ्रुलाया है । 

सिपाही--आखिर मुझे भी तो ज्ञात हो कि वह कौनसा 
काम है ९ 

हनुमान--झुझे केवल सीता जी से मिलना है. और यही मेरे 
यहां आने का परिणाम है । 

सिपाही-(#ऋु कलाकर) बहुत ठोक, तेरे नन्नदीक तो यह 
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साधारण सा काम है, किन्तु मेरे लिये तो मौत का 
रैशाम है। 

हनुमान--भल्ला तुम्हारी मौत क्यों कर आ गई, यह तुम्हारा+' 
ख्याले खाम है । 

सिपाही-(बिगड़ कर) अरेमृूख जब तूने सीता जी से बातचीत 
कर ली तो मेरी मौत में वया कलाम है ? तुझे क्या 
मालूम कि महाराज ₹कापति के इसकी बाबत क्या 
हुक्म अहकाम हैं । 

हलुमान-(व परवाही से बाग की ओर कदम बढ़ा कर) चाहे 
कुछ भी हो, मगर वापिस लोटकर जाना तो मेरे लिये 
भी हराम है ! 

पिपाही-(धकका देकर) इस तरह झुह उठाये जाता है जैसे 
बाबा जी का राज़ है। 

हनुमान-(तलवार का भरपूर हाथ मार कर) बस यहीं पड़ी रह, 
यही तेरा अन्ति इलाज हे | 

(२) खोज 

हनुमान-(मन ही मन में) रात्रि बहुत व्यतीत हो चुकी । प्रातः- 
काल होने में केवल कुछ ए४ंटे बाकी रह गये, वाठिका 
का कोना-कोना छान मारा, सब मकानात हूढ लिये, 
यहां तक कि बुच्चों के पत्तों तक को भी उल्लट पलट कर 
दिया परन्तु खेद कि रूब परिश्रम व्यर्थ गया । यह भी ठीक 
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न 
विदित नहीं कि सीता जी ज्ञीवित भी हैं या नहीं | सम्भव 


है कि रावण ने उन्हें अपने बश में न आते देख कर 
पैसे ही काम तप्ताम कर दिया ही या तीताजी ने 
रावण की दस्त दराजियों से तंग आकर स्वयं ही अपना 
खात्मा कर दिया हो। हेसन हू कि अद क्‍या करू, 
कहां जाऊँ किपर हू' हूं । दिन निकलने से पहले तो 
मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल 
होते ही सिपाही की लाश कों देखकर चारों ओर शोर 
मच जायेगा ओर तू यहां से कदाचित ही जीवित जाने 
पायेगा । (आकाश की ओर देख हर) परन्तु अथो तो 
रात बहुत बाकी है, यहां खड़े-खड़े सोचने से तो कुछ 
लाभ नही, अभी इस बाग का बहुत सवा भाग देखना 
है, (एफ ओर को देखकर) हैं! यह वत्तों का 
कुण्ड सा कैसा है, चलकर देखना चाहिए शायद यहीं 
से कुछ पता चले | (निकट जाकर) अद्दा | केसा सुन्दर 
ओर निर्मल जल है। (उछल कर) देख लिया, हूँढ 
लिया ! पा लिया, बजाय इधर उधर व्यर्थ ठक्करें मारने 
के बेहतर है कि इसी जगह डेरा लगा द्‌', क्योंकि धर्म 
ओर कम की जानने वाली सीता यदि ज्ञीवित है तो इस 
स्थान पर संध्या करने के लिये अयश्य आयेगी और 
यहां तेरी अमिलाषो पूर्ण हो जायेगी । 


आये संगीत रामायण 
सीता 
गाना (तिलंग बतजे--मुसलमान होने को ऐ किबला) 
कब से बेटी हूँ यहां चाक गिरेबां होकर, 
आज तक ली न खबर तुमने मेहरबां होकर | 
हाथ जगदीश घुके तुम भी झुल्ला बेठे हो, 
कौन सा पाप किया आप से पिनहां होकर ! 
जान भी मेरी निकलने में नहीं आती है, 
पलट जाते हैं मेरी मोत के सामाँ होकर | 
प्राशपति मेरी खता माफ करो मैं हारी, 
में क्षमा मांगती हूं नालाँ और मिरियाँ होकर । 
वरना अब मौत ही छुटकारा दिलावेगी मुझे 
ठान बैठी हूं यह मायूध और हैरां होकर | 
मेरे मरने का कोई शोक न करना हरमिज, 
अलविदा फहना मुझे खन्‍्दां व शादां होकर । 
आपका दोष नहीं दासी ही इस लायक थी, 
कैद तन्हाई में जलती जो श॒र्माँ होकर । 
भाटक 
परमात्मा | अब तो मेरे पापों का बहुत कुछ प्रायश्चित 
हो चुका, जिस प्रकार का मेरे साथ अनर्थ हो रहा है उसको , 
सहन करने में यह शरीर बिन्‍्कुल असमर्थ हो रहा है। जिस 
की शक्ल देखने की रवादार न थी, उसके असभ्य ताने 


5 54,॥ 
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सुन सुन कर लहू के घूंठ पी रही हूं, और निलंज्जता 
के जीवन में जी रही हैं । नीच ज्ियाँ हर समय मुझ 
पर लपकती रहती हैं ओर जो मुह में आता है बकती 
रहतो हैं | इधर रावण ने अपनी बकवास को कप्त क्रिया 
तो उधर इन दुष्ट राज्षसियों ने मेरा नाक में दम क्रिया। 
सायंकाल से बकते-बकते अब मुश्किल से इसकी मोत 
नसीब हुई, तो उस कम्परूत के आने की घड़ो करीब हुईं। 
आराम तो गया चूल्हे में मुझको इतना भी अवसर नहीं 
मिलता कि किसी जगह अकेले बेठ कर चार आँश्व ही 
वहा लू ओर इस प्रकार ही अपने मन को भड़ास 
निकालू । हे नाथ | दया करो, सुझ अनाथ पर दया 
करो | 

हनु मान-(चौक कर) हैं | हैं |] यह आवाज किधर से आ 
रही है, एक एक शब्द की तर्ज अदा साफ बता रही है 
कि कोई दुखिया अपनी विपत्ति की याद करके कराह 
रही है। (प्रफुल्लित होकर) परमात्मन्‌ | तु बड़ा 
बेनियाज्ञ है मेरा मन भीतर से साक्षो देता है कि निःसन्देह 
यह सीता जी की आवाज है। (शीघ्रता से कदम 
चढ़ाता हुआ) बस वस, अब इस ओर जाता हूँ और 
अपना रहा सन्देह मिठाता हूं । 

(हनुमान का वृज्षों के कुंड में छिप जाना) 
विकटा-अरी दूध खी निगोड़ी तुके तो ऐसी नोंद श्राई है 
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मानों मुर्दों' से शर्त लगाई है । 

दुस खी-(मचल कर) ऊं ऊँ, मैं नहीं खाती | 

विकटा-अरी खाने को क्‍या मेरे पास कलाबेंद रखा है १ 

दुघ्र खी-(करवट बदल कर) बस बस रहने दो, मैंने इसका 
स्वाद कई बार चक्खा है | 

विकटा-(जोर से कंधा हिलाकर) अरी निर्भाग ! महाराज के 

५ आने का समय आ गया, अब तो ज्ञाग | 

दुमर खी-(अँगड़ाई ओर जग्हाई लेती हुई आंखें मल कर) 
ठो फिर क्या करूँ, उस कम्बख्त को कभी भोत भी 
आयेगी ९ 

विकटा-- (धप्पा लगाकर) हाय तेश सत्यानाश! अरी 
बदजात तू आप तो मरेगीं, परन्तु साथ में मेरी भी खाल 
उतरवायेगी । 

#पत्रिजटा-अरी दुघ्न खी | तृ क्या शोर मचा रही है, तुझे नजर 
नहीं आता, कि सामने महाराज बगे सवारी आ रही है | 

दुघ खी-अजी हां में भी महाराज के गुण गा रही थी, शोर 
शराबा तो कुछ नहीं था, कैवल विकटा को जगा रही थी ! 

लेखक--वाहं वाह | खूब सझरी | 

(रावण का ण्क ख्य्से जम्रघट के रथ वाटिका मं आना धर सीचा 


#कदाचित यह स्त्री उन सब राक्षस रित्रियों की अफसर थी 
जो सीता जी की रक्षा कर रही थी । 
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रावण-(सीता जी को सम्बोधित कर) सीता मुझे आशा है 

कि तुमने ऊँच नीच को सोचकर कोई नेक नतीजा 
निकाला होगा | 

सीता-ओ अधर्मी न जाने तेरा यहां से कब मु ह काला होगा। 

रावण-प्यारी | परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम कर | 

सीता-ओ जालिम ! परमेश्वर से डर ओर अपनी सझिति्षां 
की कम कर | 

रावण-आखिर तु कब तक अपनी हठ निमायेगी ९ 

सीता-- जब तक यह आत्मा शरीर से न निकत्ष जायेगी ९ 

रावण-जिनकी ओर तेशा ध्यान है, उसके तो फरिश्ते भो यहाँ 
पर कदम नहीं धर समझते । 

सीता-अगर यहां पर कदम नहों धर सकते तो स्वर्ग का मारे 
तो आप बन्द नहीं कर सकते | 

रावण-पुझे तो तुम्हारी दशा पर दया आती है, जरा अपने 
परिणाम को अच्छी तरह विचारो | 

सीता-बजाय मेरी दशा पर दया करने के अच्छा है कि अपनी 
दशा को सुधारो । 

रावण-आखिर मुझे; कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा, नम्नता 
से तेरा जनून नहीं निकल सकता । 


सीता--तैरा तो सामर्थ्य ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस 
ख्याल को नहीं बदल सकता | 


श््श्य आये संगीव रामायण 


राबण--हुआ हूं मोहित तुम्हारे मन से, 
खुदी को अपनी झुला शुला कर। 

ज़रा दया कर ओ संगदिल तू, 
न मार मुझकी जला जला कर। 

सीता--खड़ी पिरहाने अजल यह कहती, 
है शाना तेरा हिला हिला कर। 

न पायेगा सुख कमी तू हरणिज्ञ, 
किसी के जी की जला जला कर ) 

रावण--नहीं तू समझी कि कोन हूं मैं, 
डराती ठसवे बरष्ठ बहा कर। 

खड़ी हैं तुक सी बहुत सी आगे, 
पिरों को अपने कुका झुका कर। 

सीता--अरे ओ पापी न ऐंठ इतना, 
किसी को नाधक सता सता कर | 

यह तेरे बल सब निकाजञ देगा, 
चरख चरख पर चढ़ा चढ़ा कर | 

रावण--यह देख खंजर समझ जा अब भी, 
कहूँ में तुकको सुना सुना कर | 

यहीं दरिन्दों को ढाल दूँगा, 
मैं तेरे हुकड़े घना बना कर। 


बाईसवबां दृहय ४१६ 


सीता--मिठाले अपना भ्रम खुशी से, 
तु जोर अपना लगा लगा कर। 
अरे ओ कायर | भल्ला तु किसको, 
डराता खंजर दिखा दिखा कर। 
रावण-सीता | तु फूल हे मगर तुझ में वू नहीं। 
मीता-तु विद्वान है मगर तुर में इन्सानियत की यू नहीं । 
रावण-तेरे पहलू में दिल नहीं, बल्कि एक पत्थर का डुकढ़ा 
है । 
सीता-हां हां, वह पत्थर का डुझऋड़ा अच्छा है तेरे जेसे हजारों 
अष्ट दिलों से जिनमें एक-एक लह की बूंद को जगह 
मनो जहर भरा हुआ है| यह पत्थर का डुकड़ा प्॒बा- 
रिक्र है उप्त दिल से जिसकी गेरत का सादा भरा हुआ 
है | शोक कि तेरे पहलू में भी बजाय इस अष्ठ दिल के 
एफ पत्थर का टुकड़ा ही रखा जाता, ताकि तू बाइजूद 
इतना विद्वान होने के भी गधा न कहलाता | 
रावण-(कड़क कर) बस बस ओ बद-लगाम | ज़रा अपनी 
जवान की थाम । 


सीता-मैंने अपनी ज़बान को बहुत सँमाला और आज 
कोई शब्द अपने छह से न निकाला । जो झुछ 

तृने कहा वह मेंने ठण्डे दिल से सहा। जो कुछ तूने 
किया वह मेंने शत के धूट की तरह पिया। मगर 


'ईग्दूषित 


आये संगीत रामायण 
कहां तक और कब तक ९ आखिर सहन करने की भी तो 
सीमा होती है, जब यह तेरी खरमस्ती किसी तरह भी 
दूर न हुई वो तंग आकर में ऐसी वार्ता पर मजबूर हुई, 
जिसे मैं खुद भी मायूब# समभती हूँ परन्तु इसके साथ 
ही यह भी खूब समझती हूं कि नम्नता ओर आधीनता 
से तेरा दिल नहीं पिघल सकता, वयोंकि जहां तू चोर 
उचबका है, वहां निलेज्ञ भी पवका है । तेरे जैसे कपटी 
फामी, बेगैरत, हमारी ओर निलेज्ञज आसामी के 
साथ जब तक सख्त कलामी का बर्ताव ने किया 
जायेगा और तेरा यथा योग्य आदर भाव न किया 
जायेगा, तब तक तुझसे किसी भलाई की आशा 
रखना न केवल मुहाल है, वल्कि बच्चों का सा ख्याल 
है। 
रावण का गाना (बहरे तबीत्न) 
॥ दोहा ॥ 

सीता अब भी मान ले, हठ यह तेरी फिजूल । 

अब त्‌ मेरी केद से, छुट कर जाय न मूल ॥| 
अरी सीता तु अब भी कहा मान ले, 

अपनी हट से कभी बाज आऊ नहीं | 


बाईसवां हृदय 


मैंने देखी हैं तुक सी चहुत सी चतुर। 
तेरे रोने को खातिर में लाऊं नहीं। 
इन फकीरों के पीछे तु मरती फिरे, 
पन के पटरानी तु ऐश क्‍यों न करे । 
रामचन्द्र जो पो बार जन्मे भरे, 
तो भी छग्त में तेरी दिखाऊं नहीं। 
अरी सीता तू अब भी ० 
सीता का गाना (बहरें तब्ील) 
दोहा-रवण क्‍यों बक वक करे, गन्दी करे जबरन । 
कामी फपटी कायरे चुत्दिल वेईमान॥ 
रावण हट जा मेरे सामने से ज़रा, 
मुकको अपनी तू सूरत दिखावे मती। 
तेरी सुन ली हैं बातें नरम ओर गरम, 
मेरे दिल को तू ज्या दुखावे मती। 
अब तो आंखों में छत बसी राम की, 
में खादार तक न तेरे नाम की | 
मुझको परवाह नहीं दुःखो आराभ की, 
यहां लालच के फन्‍्दे फ़ैलावे मती। 
रावण हट जा ० 


राजण-रामचन्द्र जो होता इुछ लायक अगर, _ 
राज करता दवा न अपने घर बेठ कर । 


२१९ 


कर" अल आन नटनटलल टन हट आये संगीत रामायण 


क्‍यों जलावतन# हो डोलता दर बंदर, 
उस गदागर-- का मैं खौफ खाझ नहीं । 
अरी सीता तु अब भी० 
सीतो-जिस समय राम ने को चढ़ाई इधर, 
खाक कर देंगे लंका तेरी फ़रूंक कर। 
तेरा गलियों में रुलता फिरेगा यह सर, 
सर॒ तरफ आसमां के उठावे मती। 
रावण हट जा० 
रावश-तेरी खातिर रमाई थी सिर में भरम, 
छोड़कर लोक लाज और कुल की रस्म। 
मुझे तेरी कसम तेरे सर की कर, 
तुके ग़नी जो अपनी बनाऊ नहीं। 
अरी सीता तु अब भी० 


सीता-चल निकल दूर हो मेरे आगे से हट, 
बरना दूंगी अभी तेरी काया पलट । 
ओ अधर्मी ओ पापी बेईमान शठ, 
हाथ मेरे जिस्म को लगावे मती। 
रावण हट जा० 
रावश-चरना डुब डे बना दूँगा तलवार से, 
सिर कटेगा तेश एक ही वार से। 


#देश निर्वासित +फकीर। 
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बाज आजा तू अब भी इस इसरार से, 
राम के पाप्त मैं भी पहुँचाऊ नहीं । 
अरी सीता तु अब भी० 


प्रीता-मुके ताने व महने सुनाता है क्‍या, 


मौत का भय मुझे तु दिखाता है क्‍या! 
ले के तलवार चढ़ चढ़ के आता है क्या, 
मौत अपनी को नाहक बुलावे मती | 
रावण हट जा० 


रावण-मेरी शक्ति तुके सारी मालूम है, 


कुछ जमाने में जिसकी पड़ी धूम है | 

रामचन्द्र अभी कल का मालूम है, 
ऐसे बच्चों को तो में पढ़ाऊ' नहीं । 

अरी सीता तू अब भी० 


सीता-जो तुझे अपने बल का बंधा हे मरम, 


तो स्वयंम्बर से क्‍यों भागा था नो कदम, 
इब मर चुल्लू पानी में ओ बेशरम, 
जरा शेखी के चिल्ले चढ़ावे मती। 
रावण हट जा० 


रावण-पैंने जितनी भी तेरी खुशामद करी, 


और तू उलठा सर पर चढ़ती गई । 


४२४ आये संगीत रामायण 


बस समझते कजा तेरे सर पर खड़ी, 
तुके मारे बिना यहां से ज्ञाऊ नहीं । 
अरी सीता तू अब भी० 
सीता-क्यों सताता है आकर मुझे हर घड़ी, 
मैंने सुन ली जो बकवास तुने करी । 
तेरी जल जाय जालिम जवां विष भरी, 


वे हयाई के फिकरे सुनावे मतो। 
रावण हट जा० 


रशावण-जा नहों सकती जिन्दा तू यां से कहीं, 
अब बनेगी चिता तेरी आखिर यहीं। 
नाम “यशवन्तर्सिह! मेरा रावश नहीं, 
जो में सीता के टुकड़े बनाऊः नहीं । 
अरी सीता तू अब भो० 
सीता-अपने मन में तु यह निश्चय ही जानते, 
राम पहुँचे लड़ाई का सामान ले | 


शअ्रव भी 'यशवन्तसिह! का कहा मान ले, 
शेर सोये हुए को जगावे मतों | 
रावण हट जञा[० 
नाटक 
राबश-प्रोता | तू सोदाई# न बन | 
सीता-तू राजा होकर इस प्रकार अन्याई न बन । 
घपागल | 


बाईसवां दृइय घर 
रावश-मेरे न्याय की तो सारे संपार में धाक है । 
सीता-यों कहो कि जुल्म ओर सितम# का बाजार गमें है, 
इन्ताफ क्‍या खाक है ९ 
रावण--(मन ही मन) में हैरान हूं, कि आज मेरा खेँजर 
क्यों बेकार हो रहा है, जबकि मेरी शान में ऐसे अष्ट 
ओर अ्रपमानित शब्दों ना व्योहार हो रहा है । एक 
साधारण औरत, उसकी यह हिमाकत | इधर में ओर यह 
सहन की ताकत ! मेरा खँज़र तो जिसकी ओर कुका, 
फिर उसके प्राण लिये ब्रिना न रूका | परन्तु भ्राज मेरा 
हाथ तलवार के दस्ते पर पहुँचते ही न जाने कया भांप 
जाता है, जो मेरा दिल खुद बखुद कांप जाता है 
और ऐसा मालूम होता है कि मानो छाती पर से सांप 
जाता है। ओरत तो औरत अच्छे अच्छे वीर पुरुषों 
को भी जुरअत# न हो सकी ओर फ्रिसी की जथान में 
इस कदर सुरअरतक ने हो सकी | इस समय भी 
मेरे महों में स्त्रियों की एक बड़ी तादाद है और 
यह भी मुझको अच्छी तरह याद है कि उनमें से 
सिवाय चन्द एक के सबकी सच इसी तरह आई हैं 
न कि मेंने सहरे धांधकर व्याही हैं। किसी फो लालच 
फैअत्याचर. #साहइस. #तेजी, जरुदी 


श्र 


जाये संगीत रामायण 


देकर फुसलाया, किसी को जबरदस्ती उठाया। कोई 
भेरे ऐश्वर्य को देखकर ही मायल हो गई । कोई मेरे 
रूप ओर योवन को देखकर घायय हो गई। गजेंकि 
सबके साथ यही हाल बीता है ओर सबको अपने बल 
और बुद्धि से जीता है, परन्तु यह अजीब तरह की सीता 
है जिस पर मेरा कोई भी जाद नहीं चलता ओर किसी 
युक्ति से इसका मन नहीं पिघलता न नम्नता से 
मानती है न कठोरता को जानती है जेसा शब्द 
सुह से निकलता है, उसका वैसा ही घड़ा घड़ाया उत्तर 
मिलता है । ज्ञात होता है कि मेरा जाहो जलाल बरूए 
जवाय# है, वरना एक औरत की कया मजाल है, जो 
मेरी शान में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करे और मेरी इज्जत 
ओर मभततेंबे का कुछ भी न छ़्याल करे । (कुछ सोचकर) 
नहीं नहीं यह सिफफ त्रिया हठ निभा रही है और मुझे 
आउ मा रही है। बेशक उसने तो मुके बहुत आजमाया 


'मगर प्रके भी रावण कोन कहेगा, जो इसे सीधा न 
(५ सी बिक 
बनाया। बिलफज मुहाल अगर किसी तरह न मानेगी 


तो न सही मगर यहाँ से जाने से तो रही। जब हर 
तरह मजबूर ओर लाचार होगी तो ऋूक मार कर आप 


कनष्टता की और ः 


बाईसवां दरृहय ४२७ 
मेरे चरणों पर निसार होगी । थोड़ी देर के लिए इसको 
प्रुहब्बत का ध्यान दिल से निकाल कर ऐसे उपाय 
इस्तेमाल कर, जिपसे तंग आकर तेरा कहना मंजू! करे 
फिर तू इनकार करे और यह तुकको शादी के 
लिए मज़बूर करे | (प्रगट में सीता से) ओ अभागी 
ओर अज्ञान स्त्री | ज्ञात होता है कि मोत तेरे पिर पर 
और रही है जो केंची की तरह जवान चला रही 
| 
सीता-ओ निलेज्ज और पापी आत्वा | तेरी थरथगदी हुई 
जीभ स्पष्ट बता रही है, कि तेरे भीतर से तेरे लिए 
सदाए मल्ञामत# आ रही है । 
रावणु-नहीं मालूम कग्र तेरी खतम गुफ्तार होवेगी, 
समझ जा, मान जा वरना बहुत ही ख्वार होवेगी । 
सीता-नहों मालुम कभ तेरी खतम तकरार होवेगी, 
तू अब सुन ले या फिर सुन ले मेरी इन्कार होवेगी | 
रावण-तेरी जैसी बहुत सी सरकशों को आजमाया है, 
मेरे कदमों पे तु कुबान आखिरकार होवेगी। 
सीता-उधर जो राज हठ है तो इधर भी हठ है त्रिया का, 
भला दूखू गी दोनों में से क्रिस की हार होवेगी। 


टधिककार का शब्द | 


बल पंप ललिस्लाई। 
रबश-त्‌ जिंद करले या है दरले मगर एक दिन जरूरी है, 
झुजा रावण की तेरे इस गले का हीरें होवेगी । 
सीता-दो ही चीजें लग सकदी हैं जो सीता की गर्दन से; 

जुजा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होवेगी । 
रावश-किया इ्जहार भैंने आज तक जिससे मुहब्बत की, 

कहा, ऐसी मेरी किस्मत कहां सरकार होवेगी। 
सीता-पतित्रता नहीं जो आओ गई हो जाल में तेरे, 

कोई ऐसी गई शुज़री महा बंदकार होवेगी । 
रावश-इसी में बेहतरी है मान ले अब भी मेरा कहना, 

नहीं तो शीघ्र ही सवा सरे बाजार होवेगी। 
सीता-जुल्म करता है अबला ज्ञानकर तु जिस कदर झुझक पर, 

कोई दिन में तेरी रैय्या पड़ी मसूपार होवेगी । 
रावण-यह निश्चय है झुमे नरमी से दे. बिल्छुल न मानेगी, 

मेरे खंजर से ही सीधी अरी मवकार होवेगी । 
सीता-तेरे नापाक हाथों से वो मैं मर भी नहीं सकती, 

तेरे खंजर से मेरी मौत क्‍या सरदार होवेगी। 
रावण-नहीं मालूम कब तू नींद से बेदार होवेगी । 
सीता--कि जब सिर पर तेरे आकर कजा असवार होवेगी । 


-“ #अपसानिद 


बाईसवां दृश्य ४२६ 
हूँ, परन्तु विश्वापत रख कि फिर भो तेरों बेहती और 
भलाई में रहता हैं और जो कुछ कहता हूँ तेरे भल्ने को 
कहता हूँ । 

सीता--अरे निलेज्ज |! यदि कोई छाज्जा वाला होता तो 
इतनी लानत सुनकर नाक डुगोकर मर जाता और जीवित 
किसी को छह न दिखाता । मगर न मालूप तुझरो 
परमेश्वर ने क्रिस मिट्टी से बनाया है हि शर्म ओर हया 
को तने कोमों दूर भगाया है । पापी मूढ़ । आखिर तू 
बहू वेटियों वाला है, या क्रिसी ने गिरा पढ़ा ही उठा 
कर पाला है | 
रावण-(तलवार खींच कर) ओ काल की अमिलापी | जरा 
अपनी जवान सम्भाल ले | 
सीता-ओ सत्यानाशो | तू अपना यह श्रन्तिम अरमान भी 
निकाल से | 
रावण--न नाने तेरे अन्दर कौन बोल रहा है ९ 
सीता-मेरे भीतर वह बोल रहा है, जिपके भय से वार बार 
खड़क उठाने पर भी तेरा पतित आत्मा डोल रहा है । 


राबण ओर सीता का (सम्मिलित गाना) 
रावण-बया करूँ यह मेरा दिल दिवाना हुआ, 
मान ले कहना अब भी अरी बे अकल | 


४३० आय्ये संगीत रामायण 
सीता-जा चल्ना जा न मुक को दिखावे शकल । 


रावश-क्या करू चेन पड़ती नहीं एक पल । 
सीता-तेरी करनी का चाहिये था ऐसा ही फल । 
तुके कर्मों का फल भी तो पाना हुआ। 
रावश-क्या करू यह मेरा दिल दिवाना हुआ ॥१॥ 
प्यारी कर तू मेरे हाल॒पर कुछ रहम। 
सीता-तुके आती नहीं ब्रेदया कुछ शरम। 
रावण-तेरा खंजर के नीचे ही निकलेगा दम। 
सीता-तु मिठा ले खुशी से यह अपना भरम | 
तेरी शक्ति को मैंने हे जाना हुआ। 
रावण-क्या करू यह मेरा दिल दिवाना हुआ ॥२॥ 
तुके फायदा नहीं कोई इन्कार में। 
सीता-तुझे फायदा ही क्‍या है इस इसरार में | 
रावण-प्रिर उड़ा दूंगा में एक ही बार में। 
सीता--ताकत इतनी कहां तेरी तलबार में | 
तू जानानों के पीछे जनाना हुआ । 
रावण-क्या करू यह मेरा दिल दिवाना हुआ || शा 
अरी वे दर्द पु पर जरा तरस कर | 
सीता-अरे जालिम कहर# से तू ईश्वर के डर। 
कीप... चलना 


बाईसवां हृदय 


रावण-हो चुका है यह दिल बस तुम्हारी नजर। 
सीता-तुफे मरना ही है तो परे हो के मर । 

तेरा निश्वय खतम आत्रो दाना हुआ | 
रावण-क्या करूँ यह मेरा दिल दिवाना हुआ ॥४॥ 

हुई दिवानी तु किन पर न घर है न दर । 
सीता-नहीं घर है जो उनका तुझे क्या फिकर | 
रावण-नहीं मालुम करते हैं कैसे शुबर। 
सीता-मांगने तो तेरे घर न आते मगर | 

तुमे इस वात का भी क्‍या ताना हुआ । 
रावण-क्या करू यह मेग दिल दिवाना हुआ ॥५॥ 

जान मेरी मुसीबत में आई बड़ी। 
सीता-पड़ो चूल्हे में तो फिर मुझे क्‍या पड़ी । 
राबण-नहीं मालूम आयेगी कब्र वह घड़ी । 
सीता-मौत होगी सिरहाने पे तेरे खड़ी । 

चूस समझ तू अदम को रत्राना हुआ | 
राचण-वया करू यह मेग दिल्ल दिवाना हुआ ॥६॥ 

भत्ता कब तक तू देवेगी रूखे जवाब । 
सीता-तेरे पापों का होगा कभी तो हिसाब । 
!रावणु-तु जवानी को अपनी न कर यों खराब | 


सीता-आने वाला है तुक पर भी कोई अजाब। 
बंदी करते भी तुफ को जमाना हुआ | 


४३१ 


श्१्२ आये संगीत रामायण 


राबए-बया करू यह मेरा दिल दिवाना हुआ ॥७॥ 
अरी बकती है क्‍या तू जवां को सम्भाल | 
सीता-तू भी ऐसी न बातें जबां से निकाल | 
रावण-मेरे रुतवे का भी कुछ न करती ख्याल | 
सीता-तेरा रुतवा ही क्या है परे ह० कड्भाल ! 
तू उचक्का जमाने का माना हुआ। 
रावण-क्या करू यह मेरा दिल दिवाना हुआ ॥८॥ 
बस बहुत हो चुक्नी दे जवाँ को लगाम | 
सीता-तू चला जा न कर ज्यादा मुझसे कलाम । 
रावण- ऐसी बातों का न होगा अच्छा अंजाम | 
सीता--यही कहती हूं मैं भी चुग है यह काम | 
ज़हर अपने ही हाथों से खाना हुआ। 
रावण -क्या करू यह मेरा दिल दिवाना हुआ ॥६॥ 
मेरे उनड़े हुए दिल को आवबाद कर। 
सीता--अरे पापी जरा मौत छो याद कर । 
रावण-मेरा बसता हुआ घर न बरबाद कर | 
सीता--खौफ़ ईश्वर का तो ऐ बेदाद कर | 
क्यों कज़ा का तू नाहक निशाना हुआ। 
रावश-क्या करू यह मेरा दिल दिवाना हुआ ॥१ थ। 


बाईसवां दृहय श्३३ 
साटक 

रावश-(तलवार खींच कर) में अब्र तेरा काम तमाप्त करता हूँ 
ओर तुभकी सदा के लिए गुमनाम करता हूं । 
घनपालनी%--महारात जरा शान्ति से काम लीजिए ओर 
तलवार को म्यान में कीजिये। स्त्री जाति पर 
शस्त्र चलाना आप जैसे शूवीरों की शान के खिलाफ 
है, बल्कि इसे क्षमा कर देना ही इन्साफ़ है। इस 
निर्भाग की प्रारूथ में रोना ही लिखा है, सो रोती 
रहेगी ओर इस तरह अपनी जवानी को खोती रहेगी। 
मगर आपको क्‍या ग़रज़ कि इसके साथ अपना पिर 
खपायें ओर चथा अपनी तब्रियत को रंज पहुँचायें। 
कुछ दिनों में इसकी यह हठ दूर हो जायेगी तो ऋख 
मार कर खुद बखुद आपका हुक्म मानने पर मजबुर हो 
जायेगी । 

रावण -विचार तो यही था कि जे तहकू इसकी यह हवा 
मस्तक से न निकालता, तव तक तलबा! को म्यान 
में न डालता, किन्तु तुम्हारे कहने से अपने इरादे 


को बदल देता हूं ओर दो माप्त का ओर अवकाश 
अयह स्त्री भी किसी समय सीता की भांति जबरदरी लाई गई 


थी ओर आजकल रावण की विशेष प्रिय थी | 


५३४ आय संगीत रामायण 


“ ज्व है। वा वो इस अवधि में मेरा कहना मान लेगी, 
नहीं तो दो मास के पश्चात यही खड़क इसके प्राण , 
लेगी | 

सीता--जो कुछ तुझको दो महीने पीछे करना है वह आज 
ही करले, क्योंकि मेरा तो दो महीने पश्चात भी यही 
जवाब होगा, परन्तु तेरे लिये हतने अरसे का इन्तजार 
बाइसे अजाब होगा | इसके सिवाय यह जीवन एक 
नापायदार जिन्‍्दगानी है, जिसके लिए इतने दिन का 
वायदा करना सख्त नादानी है। सम्भव है कि काल 
तुमको आज हो आ दबाये और यह तेरी आकांक्षा भी . 
मन की मन में रह जाये | इसलिये !-- 

दोहा 
कल करनती आज कर, आज करनती अब । 
पल में प्रतय होयगी, फिर करेगा कब ॥ 
रावण-(शक्षस स्त्रियों से) मेरे समझाने से तो बात बढ़ती है, 
ज्यों ज्यों में समझाता हूं इसे अधिक हठ चढ़ती है। तुम 
मेरी अनुपस्थिति में इसे समकाना, कुछ लालच ओर भय 


दिखाना, किन्तु खबरदार अधिक क्ररता को काम में 
न लाना | 


त्रिजटा-(हाथ जोड़कर) आप कुछ चिन्ता न करें, इसे मैं 
विशेष युक्षि हवस समझाऊंगी और सब प्रकार के 


बाईसवां दृह्य ४३५ 


उतार चढ़ाव दिखाऊ गी, बल्कि त्रिया चरित्र को भी काम 
में लाऊंगी, सारांश कि जिस प्रकार भी हो सकेगा इसे 
बिल्कुल मोम बनाऊंगी | 

रावण-यदि तुम यह काम वनाओगी तो म्ुह मांगा इनाम 
पाओगी । 


(राबण का अपने जमघट के साथ वापिस चले जाना) 
सीता का गाना 


न ताकत इतनी रही जिस्म में, 

सहंगी आखिर अज्ञाव कब तक । 
में कैद खाने में बे-हया के, 

करूंगी जीवन खराब कब तक | 
अनाथ वेकस अज्ञान अवला, 

न कोई मेरा सहारा ईश्वर। 
है नाथ | तुम भी बिसार बठे, 

रहेगा मुझ पर अताव कब तक | 
कभी न देखे थे ख़्वाव में जो, 

यहां वह सदमे उठा चुकी हूं | 
अधर्मी पापी की सख्तियों का, 

न होगा आखिर हिसाब कब तक। 
प्राणनाथ अब तुम्हारे दशन, 

नहीं किसी तोर से भी मुमकिन | 


श्ञ्द आय्य संगीत रासायण 


मिशन लकी मिल म मल अ कक तक बदल लक बन क ७... ॥ एन 


वह दुष्ट कर देगा फैसला अब, 
सुनेगा रखे जवाब कब तक | 
सांटक 

परमात्मन्‌ ! क्या मैं संसार में इसीलिये आई थी, और 
कया यह सब आपदायें मेरे लिये ही दनाई थीं | जबसे होश आई, 
एक दिन भी हंसी से न गुजारने पाई। प्राशनाथ ! यद्यपि मैं 
एक असें से इस दुष्ट के वन्धन में केद थी, तथापि झुझे यह 
उम्मेद थी कि जब मेरा रक्षक मेरा परमात्मा है तो एक ने 
एक दिन सब कष्ठों का खात्मा है । जब अपने प्राण प्यारे के 
दर्शन पारऊंगी तो इन सव विपताओं को एक चरण में भूल 
जाऊंगी। परन्तु खेद कि अब तो उन सब आशाओं से हाथ 
धो चुकी, वर्योकि आज मेरी मृत्यु की तिथी भी निश्चित हो 
चुकी, मगर मैं उस तिथि से प्रथम ही अपने आपको परमात्मा 
के हवाले करूंगी और उस अधर्मी के हाथों कदापि न 
मरूगी। प्यारे लक्ष्मण मेरा अपराध क्षमा करना, में अपनी 
मृ्खता पर खुद पशेमान हूं और संसार में केवल थोड़े दिनों 
को महमान हूं, तुझ निदोंप पर दोष लगाने का फल पा लिया 

ओर उसका बदला इसी जन्प्र में उठा लिया। 
त्रिजटा-छुके हेरानी हे कि तुने अपने मन में यह 
क्या ठानी है। महाराज रावण तेरी युहब्बत का 


वाईसवां दृह्य प्र३७ 


इजहार करे ओर तू उल्टा इन्कार करे | बे अकल न बन 
जरा अपने अन्जाम को विचार ओर आगे पड़ी हुई थाली 
को ठोकर न मार । अन्यथा रोयेगी, पछतायेगी और 
यह घड़ी फिर हाथ न आयेगी । 

सीता-(चुप) 

विकटा-मूखे तो संसार में ओर भी बहुत होंगे परन्तु हससे 
कम, जिसको न अपने भविष्य की चिन्ता न जीवन का 
गम । जब महाराज रावण इसको अपनो पटरानो बनाते 
हैं तो न मालूम ओर यह क्या चाह्तो है, हि बावजूद 
खुशामद करने के भी उल्टी ऐंठो जाती है । ज्यॉ-ज्यों 
बह समभाते हैं, तो यह नवाबजादी उल्दों ही चलती है 
यदि सच पूछो तो यह उनझो हो गलतो है, कि एक 
रजील ओर कप हेंसियत स्त्री के पोछे मर रहे हैं और 
व्यर्थ इसकी खुशामद्‌ कर रहे हैं। भला जिसने सारी 
उम्र डुकड़े माँग कर खाये, उसे पक्रा पक्ाया भोजन क्‍यों 
कर भाये। चल री कहीं की कंगाल, यह म्ह ओर मद्चर 
की दाल | (सीता की गदन को जोर से कटककर) अरी 
कम्बख्त ! तेश भाग्य तो फूड गया, मगर कुछ जवाब 
तो दे, मुह तो नहीं ट्रूट गया | 

सीता---(चुप) 


श्श्प आये संगीत रामायण 

हु खी-अरी निदु द्ध! महागन रावण से तेजी और 
प्रतापी राजा को छोड़कर तु किस खानाबदोश और 
जिलावतन के पीछे अपना जीवन बरबाद कर रही है । 
ऐसे-ऐसे निर्धन तो छंका में न मालूम किस कदर ठोकरें 
खा रहे हैं ओर महाराज रावण की खैरात से परवरिश 
पा रहे हैं 


प्ीता-(कु कला कर) जरा अपनी जिहा को सम्भाल और 
ऐसी बेहूदी बाते मुहसे न निकाल | मुझे जिस तरह तुम 
चाहो सता लो णा अभी कच्ची को खालो, फिन्‍्तु मेरे 
स्वामी के विरूद्ध कोई शब्द प्र ह से न निकालो । अन्यथा 
अभी कोई गुल खिला दू'गी ओर यह सारी चर जवानी 
एक पल में शुला दूंगी | बेददों, कुछ तो परमेश्वर का 
भय करो ओर झुक दुखिया की आहों से डरो। 
(वहाँ से उठकर) यह लो अगर मेरा बैठना भी 
तुम्हें नहीं भाता, तो घुक से आप ही यहाँ नहीं बैठा 
जाता | 


सब राज्सी-(साथ ही उठ कर) जहाँ तेशा जी चाहे चल 


हम भी तेरे प्ताथ ही जायेगी ओर वहां भी तेरी इसी 
तरह जान खायेंगी | 


वाईसबां दृश्य ४२६ 
त्रिजटा-(सब राज्षत्रियाँ को डांट कर) बस-बस्त तुम यहों बैठी 
रहो ओर इसको कुछ न कहो । इसे कहीं अलग ठकर 
रो लेने दो ओर जरा हलकी हो लेने दो । 
(सीवा का उठकर एक अशोऊ बुक्ष के नीचे ज्ञा कर 
बेठ ज्ञाना) 
सीता जी का गाना (बतज--कव्वाली) 


मददीने दो रहे वाकी मेरी इस जिन्दगानी के, 

खतम हो जायेंगे लक्षण सभी मेरी निशानी के । 
अभी तक तो मुमे उम्मीद थी अपनी रिहाई की, 

लह के घू'ठ में पीती रही बदले में पानी के । 
मेरा नामो निशां संसार से मिट जायगा यों ही, 

रहेंगे बस जहां में तजकरे मेरी कहानी के | 
रहा अरमान यह भी आपके चरणों में दम निकले, 

मगर ऐसे कहां थे भाग्य झुक जैसी निणानी के । 
दिये हैं जिस क्रिस्म के दुःख मुझे इस दुष्ट रावण ने, 

करू क्‍या तजक़रे मैं उस जुल्म ओर बेईमानी के । 
प्यारे लक्ष्मण |! यह चक्क था इमदाद करते का, 

हुये नाराज तुम उल्टा बजाये मेहरबानी के ! 
नहीं कुछ दोप दे सकती तुम्हें अपनी मुसीबत का, 

मिलें ईं फल हुक ये सब मेरी ही वदग्रुमानी के । 


 ननिमिलमि+ 2. राय जलअतआ उ आये संगीत रामायण 
तेरे अल्फाज में इक-इक से बिजली सी निकलती दे। 
अरे 'यशवन्तसिद सदके तेरी जादू बयानी के ' 


न्ादक 

परमास्मा ! मैं बहुत झुछ सदमे उठा चुकी और हर घड़ी 
की यिपत्तियों से तंग आ चुकी। हर तरह से मजदूर ओर 
“ज्ांचोर:हे गई और आखिर निराश और विवश होकर भाश 
द्वेने पर तैयार हो गई। प्राशनाथ य्रपि मेँ अपनी सब 
आकाज्षाओं और कामनाओं का हनन किये जाती हूँ. तथापि 
इतना शुकर है. कि अपने धर्म को जान के साथ लिये जाती 
हूँ, किन्तु आपको किस प्रकार विश्वास आयेगा, शायद आप 
इसलिये मुझको छोड़ बैठे हैं कि मेरे चाल चलन की निस्व॒त 
कुछ बदगुमानी हो गई, जिसके कारण आपके मन में इस दासो 
की ओर से ग्लानी हो गई। खेर परमेश्वर ही इस बात का 
गवाह है कि आपकी दासी गुनहगार है या बेगुनाह है। (इघर 
उधर देखकर) इस समय सच्र राज्षस्ियां सो रही हें और 
बिल्कुल बेतुध हो रही दें। ऐसा अवसर फिर हाथ न आयेगा 
और इस समय कोई देखने भी न पायेगा (प्िर के दुपई को 
फाड़कर) बस इसकी एक रस्सी बना लू गी और यह फांसी . 
अपने गले में डाल कर स्वर्ग की राह लू गी । 


बाईसवां दृहय 


हाथ में लेना ओर रामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण 
व आत्मीयजनों को याद करके व्रिज्ञाप करन / है 
सीता जी का गाना (ल्ञावनीं जिला) 
॥ दोहा ॥ 


हे ईश्वर कृपा करो दो न कष्ट 'हैशैप्‌। 
दिन दिन दुख पड़ते नये कब तक सहूं 

कब तक सह बसेश न इतनी ताकत रही हमारी है । 
सहते सहते कष्ठ आज तक इतनी उमर गुजारी है। 
इक दिन का रोना होता तो रोकर ही करलेती सबर । 
रोते रोते आंखें पक गई छाती हो गई है. पत्थर । 
पड़ी बेद में जालिम के सब छूट गया है घर ओर दर । 
छूट गये सारे सम्बन्धी मात पिता ओर सास ससुर । 


सभी तरह से टंग आ गई हुई बहुत लाचारी है। 
सहते सहते कष्ट आज तक० 


यों तो जब से होश सँभाला दुःखों से चकनाचूर हुई। 
मेरी घुसीबत कुल दुनियां में एक मसल मशहूर हुई ॥ 
लेकिन जब से प्राणपति के चरण कमल से दूर हुई। 
सहे न क्या क्या क्लेश आखिर मरने पर मजबूर हुई॥ 


ध्ड्ट९ 


(सीता का अपने सिर के दुपट्टं को फाड़ कर , रस्सी बनाना 
ओर उसका एक सिर बचक्ष से बांध कर दूसए सिरा .. 


ओर न दो संताप नाथ अब जीना पल पल भारी है ॥ 


सहते सहते कष्ट आज तक० 


घ्ए२ आये संगीत रामायण 


वीर लक्ष्मण ! मैंने तुम पर जो इलज्ञाप लगाये थे । 
बेशक ऐसे दोष आज तक सुनने में नहीं आये थे | 
मूर्खता वश मैंने तेरे सब अहसान अुलाये थे। 
उसी पाप का पिला यह फल जो इतने कष्ट उठाये थे | 
क्षमा करो अपराध अगचे कब्र मेरा भारी है। 
सहते सहते कष्ट आज तक० 
आशणनाथ ! इक बार देखना हालत अपनी दासी की । 
तुम बिन लेबे खबर कौन मुझ भूखी और प्यासी की । 
व्यथा कहूँ मैं किससे अपने गण की ओर उदासी की | 
कौन निकाले आकर मेरे गले से रस्सी फांसी की । 
या कारण जो मेरी शक्ल से हुई तुम्हें बेजारी है ॥ 
सहते सहते कष्ट आज तक० 
पिता आपने मेरी खातिर बहुत मुसीबत मेली थी । 
आ भाई अम्प्ां जाये में तेरी बहन अकेली थी | 
मिल लो समियो गले कभी में ताथ तुम्दारे खेडी थी। 
याद करोंगी एक रोज कि क्या उरत अलबेली थी। 
ये माता तेरी पुत्री की अब चलने की तैयारी है || 
सहते सहते कष्ट आज तक० 


५ नाटक 
(हाथ जोड़कर ओर रस्सी गले में डाज्ञ कर) 
$़ न हि | $ 
है परमात्मन्‌ ! में आये दिन के कष्ठों से तंग आकर खुशी से 


बाईसवां दृहय ४9३ 


मरना मंजूर करती हूं, किन्तु अन्तिम बार आप से इतनी 

प्राथना जरूर करती हूं, कि यदि मैंने सारी उमर में कुछ धर्म 

'किया हो, या ऐसा कोई शुम कर्प किया हो, जिससे सेरी कुछ 

सदगति हो तो अगले जन्म में भी श्रो रामचन्द्र जी भेरे 

पति हों । 

एक आवाज-देवी | परनेश्वर का नाम ले और जरा भय से 
काम ले | 

सीता-(हैरानी से इधर उधर देखकर) हैं | हें! यह आवाज 
किधर से आ रही है और इस पाप भूमि पर कोन ऐसी 
पतित्र आत्मा है, जो मेरी दशा पर दया खा रही है। 
भाई तू कोन है जरा सामने आ और मुझे अपनी शक्ल 
तो दिखा । 

हनुमान-(सामने आऋर हाथ जोड़कर) माता जी| आप 
क्या कर रही हैं ? इतनी समझदार ओर धर्मात्मा हो कर 


ऐसी बुरी मात मर रही हैं ? माना क्लि इस समय आपकी 
जान को महा सन्ताप हे किन्तु आत्मघात करना भी तो 
हा पाप है | 


सीता-भाई तुम्हारा क्या नाम है ? मेरी तो तुमसे न जान 
है न पहचान है | 


हनुपान-माता जी | में रामचन्द्र जी का एक छोटा सा सेवक 
हूँ ओर मेरा नाम हनुमान है ! 


४०० आयें संगीत रामायण 


सीता-मगर मैंने तुमकी कभी उनके पास आते जाते मी नहीं 
देखा, जरा समीप होकर अपनी शक्ल तो दिखाओ | 

हजुमान-(कुछ समीप आकर) निःसन्देर आपका कहना 
ययार्थ है, आपकी उपस्थिति में मेरी उन तक कोई रसाई 
न थी किन्तु आपकी खोज करते समय हमारे राजा 
बानरराज सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बनाया ओर 
उसी समय से यह सेवक भी... 

सीता-(तुरन्त पीछे हट कर) दूर! दर !! ओ कपटात्मा 
दूर !!! मैंने तुकको जान लिया और भली प्रकार पह- 
चान लिया । अरे दुष्ट वह वही समय था जो में गलती 
खा गई ओर हेरे धोखे में आ गई, किन्तु अब तू लाख 
बातें बना और हजार भेष बदल कर आ | अब तो में 
मिट्ठी को भी त्घ कर बता दूंगी कि यह बेईमान रावण 
की कबर है ओर तेरी इन चालाकियों की मुझे सब 
खबर हे । 

इनुमान-माता जी | आपको भी सच्ची बदगुमानी हे, परन्तु 
आपके विश्वास के लिये मेरे पास रामचन्द्र जी की खास 
निशानी है। (अँगूठी देकर) लीजिये इसकी पहचान 
कीजिये ओर भली प्रकार इतमीनान कीजिए | 

सीता-(अंगूठी को लेकर ओर उसे ध्यान से देख कर) 
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चूपफर और हृदय से लगा कर) आह | मेर॑ प्राण 
प्यारे की अंगूडो | मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझ 
से ऐसी रूटी । तुकड़ो मेरी अवस्था पर छुछ दया 
ने आई ओर इतने काल के पश्वाव आन शबत्ञ 
दिखाई । ऐ मेरे प्राणयत्रि को निशानी ओर मेरे लिये 
बायसे जिन्द॒गानी | मेरा मद इस समय बहुत बेताब 
है, क्या में सचध्रुच तुकफ्ो देख रहो हूं, या यह काई 
ख्वाब है| 

हनुमान-माता जो | अब इन बातों को जाने दीजिए, ओर 
मेरी ओर ध्यान दीजिये । 

सीता-ओ दो बेठा क्षया करना, मुझप्रे बड़ी सदा हो 
गई ओर में तो अपने दी विद्यार्ग में ऐपो महत्र हो 
गई कि तुप से बात करना भी भूव गई ओर अंगूडगे 
को देख देखकर ही ऐपो फूब गई। ओशयाप के 
कारण जो अनुचित शऋर मेरे मुख से निझल गये उनके 
लिए सझत शपपार हूँ और तुतते हाथ जोड़ क माफ़ो 
की ख्यास्तगार हूँ । के 

हनुपान-एुके आप विशेत क्ग्जित न कोजिये, मैं तो आदर 
तुच्छ खिद्पतगार हूँ आर आपके लिए प्राण तक देने 
को तेयार हू | 

सीता-(अश्रपूर् नेत्रों से) आह कमी वह सप्रय था कि जिन 


श8६ 


थआाये संगीत रामायण 


से में साधारण सा काम भी लेती थी, उनको सहस्लों 
रुपये इमान देती थी, किन्तु शोक कि इस समय ऐसी 
निर्धत और नादार हूँ कि अपने हितेपी का क्रिप्ती 
प्रकार का सत्कार करने से भी लाचार हूं, यहाँ तक कि 
बह वस्त्र भी पर्याप्व नहीं जिनसे अपना शरीर ढाँप रही 
हू और मारे शीत के थर थर काँप रहो हू । 


हनुमान-देवी | अब विपत्ति के दिन व्यतीत हो गये, पिछती 


बातों की मन से अुलाओ्रों और इस प्रकार रुदन 
काके मुके भी व्यय न रुलाओ । अब सिफ़ मेरे लोटने 
का हन्तजार है ओर बानर द्वीप का एक-एक बच्चा 
पर हथेज्ी पर रबखे मरने मारने को तैयार है। क्‍योंकि 
पुके अब वापितत जाने को शिवात्री है ओर मेरा यहाँ 
अधिक ठहरना भी बाहये खराबी है। इसलिये मुझे 
शीघ्र विदा कीजिये ओर अपनी कोई विशेष निशानी 
प्रशान कीजिये | 


सीता-(एक ठण्डी सा लेकर) मैं हेरान हूँ कि इस समय 


तुमकी कया निशानी दूँ, दरिद्रता का हो यह हाल है 
कि शरीर ढकने के लिये वच्त्र प्राप्त होना भी मुहाल है 


ओर सब प्रकार इफवाय# ही इफजञास है अलगता 


फद्रिद्रता हो दरिद्रता ! 


बाईसवां रृश्य अरे 

एक वस्तु इस समय मेरे पास है (हाथ से चूदी उतार 
कर) और तो सब आभूषण मैं मार्ग में ही फेंक आई 
थी, केवल यह चूदामणि बतोर एक खास निशानो के 
साथ लाई थी | जब कभी अधिक उदास हो जाती थी 
तो इसे देखकर अपना सन बहलाती थी। यद्यपि इसका 
होना मेरे लिए बाहसे जिन्दगानी है, किन्तु हसके 
विवाय मेरे पास और क्या निशानी है, जो तुम ले जा 
स्को और स्त्रामी जी को दिखला सक्नो। वित्रश इसे 
अपने से अलहदा करती हूँ और तुम्हारे कहने से 
दो मास तक जिन्दा रहने का वायदा करती हू। इससे 
अधिक ओर कुछ नहों कह सकती क्लि यदि उन्होंने इस 
अवधि में मेरी खबर न ली, तो सीता कदापि जीवित 
नहीं रह सकती । 

इनुपान-अब अधिक समय नहीं लगेगा, या तो कुछ दिन 
इन्तजारी कोजिये, अन्यथा इसी त्ण मेरे साथ चलने 
की तैयारी कीजिये। 

सीता-मैं तुम्हारी इस मेहरबानी की मशकूर हू", किन्तु 
पराये मनुष्य के साथ जाने से मजबूर हू । जाऊगी तो 
अपने पति के साथ जाऊं गी अन्यथा इसी जगह अपने 
आ्राण गेवाऊं गो, किन्तु यह धब्दा अपने नाम के साथ 
न लगाऊंगी । 
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हनुमान-ब्हुत अच्छा, इके जाने की आज्ञा दीजिये पिन्‍्तु 
मुभवी भूख ने बहुत सताया है दर्योकि मेने कई दिन 
ले बुछ नहीं खाया है, यदि आज्ञा हो तो इस वाफू- 
से कुछ फल तोड़ कर खालू' ओर अपनी छुपा बुझा 
लू 

सीता- बैरी छोर से तो तुर्हें स्व प्रवार था अधिवार है, 
किन्तु इस बात का ह्याल रझूना कि यहाँ हर एक रास 
बड़ा खू'ख्वार है । 

हलुमान-उनदेगे तो परवाह नहीं, परेवल आपकी आाज्ना 
द्रकार है । 


(हनुमान का मजे से फल तोड़ कर खाना आर एक बागवान 
का उसको देखकर क्रोध में आना) 


बागवान-(ललकार कर) अरे तू कोन है ९ जो या तरह बाग 
को उजारत है, या बाग़ माँ तो प्र भी पर नाहीँ 
मारत है। 

हनुमान-वर्यों मेंढक वी भांति टर्स रहा है और अकारण ही 
पर पर चढ़ा आ रहा है। 

बागवान-या भल्तो भयो, उल्टा मौज से पल दोर होर खावत 
है, और हम पूछत हैं तो उल्टा हमका घमकावत 
अरे तोहे यछु नजर नहीं आवत है ९ 

हनुमान-(लापखाही से) जाओ जाओ मेरे वान ने साथी । 


बाईसवां हृदय श्र 

घागान-अरे तार कान ने मयो कछु और भयो, हव आदमी 
का तोर पूछत हैं, आप सिर पर ही चढ़तो गयो | 

दूसरा बाग़गान-ज्ञात भयो कि तोन बहरो है, पर तोन नहीं 
जानत हि यहां कैसो सखत पहरो है । 

वीसग-भइधया | यह तुम्हारी घसड़ फ़पड़ हमका नहीं भावत 
है, हमारे ज्ञान मां तो यहो आवत है कि याक्रों और 
कछु न कहो, याक्नी रस्प्ती से बांध के चन्दीखाने ले जात 
रहो। 

पद्दी पहला-अरे हमका तो नगीच नाहीं आने देत, तौन 
कदत हैं कि रस्सी से बांध लेव । 

दूपरा-या कहां को ऐनो ढोठ भयो, जरा रस्सी हमका देव । 
(हनुमान के समीप होकर) हम तोहे अभी बतावत &£ 
ओर फल खावत का मजा चखावत है | 

हनुपान-अच्छा है कि तुम यहां से चले जाओ ओर व्यथ 
अपने प्राण न गँवाओ | 

दाग़वान-अरे हमका मोत का भय दिखावत है, भला हम 
तलब कोन बात की पावत है | (हनुमान का हाथ पकड़ 
कर) हम देखत है कि तौन भाग कर कहां जावत है । 


हनुमान-(एक घू सा लगा कर) भाग कर कहीं नहीं जाऊंगा 
बल्कि तुमको ओर तुम्दारे सदायकों को यहीं 
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से यम लोक पहुँचाऊगा | 
(हलुमान का समस्त बागवानों की मरस्मत करना, कइ्टयों का 
मर जाना, कइयों का घायल होना और शेष का गिरते-पड़ते 
रावण के दरवार में पहुंच कर हाय दुह्वाई सचाना ।) 


-+-०३$४$०- ५ 


तेईसवाँ दृश्य 
रावण की राजसभा 

शबश-दिन प्रतिदिन तवियत का हाल बंद से बदतर होता 
बाता है और मेरा हमेशा प्रफुल्लित एवं प्रपन्‍न रहने 
वाला मन व्याकुलता का घः होता जाता है। यह भोंरा 
ऐसे फूल पर मस्त हुआ, जिसमें केवल जाहिर रंगत ही 
_ रहत दै किन्तु प्रेम की गन्ध उससे कोसों दूर है, 
परन्तु इसमें इस विचारे हल सी क्या क्र है इस 
कम्बख्त का आदि काल से यही स्वभाव ओर यही 
: दस्तूर है | मिसल मशहूर है हि 'भोंगा पुँस गया रूप 
ने रस का रहा न ज्ञान !! (एक ठणडी सांस भर कर) $- 

दिल जिसे हमले दिया साफ सितमगर निकला । 

मोम हम समझे थे जिसको वही पत्थर निकला ॥ 
एक मनन्‍्त्री--नजरे बद्‌ दूर, आज किस बात का ख्याल है, 


तेईसबां रशय ४५१, 


जो दुश्मनों की तब्रियत पर इस कदर २जो मलाक्# हू ९ 
रावश-मेरीं तबियत पर जिप्त बात का मलाल है, वह बढ़ा 
पेचीदा सवाल है भोर तुम से उप्तका सुलकना सख्त 
मुहाल## है । 
मन्त्री-(मन दी मन में) में इस दशा को खूब पहचानता हूं 
ओर जिम बाद के लिये आहोजारी है, उप्ते भो अच्छी 
तरह से जानता हूँ। (प्रगट में रावण से) आप तबियत 
को रन्‍जीदा न बनाइये, नृतकाओं को तलब फरमा कर 
राग रह से अपना मन बहलाहये। चोबदार | जाओ 
और शीघ्र उनको बुला लाओ | 
(चोबदार का तुरन्त चले जाना) 
(ननकाओं का आना तथा नाचना ओर गाना) 
गाना (वरजें-तेरे पुत्र हमेशा रहें शादमां) 
बार बार सभी प्िर को क्ुफाते यहां बार वार, 
आते हैं प्तिर को ऊुडाते हैं। 
पाते दिल की छ॒रादें ले जाते इनाम, 
अदना आला ताकत वाला, 
करते पिर की खम खम खम।। 
राजन पति महाराज आप का, 
राज रहे यह जम जम जम ॥ 


दुख शोक । ##9अति कठोर | 
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कीर्ति गाते हैं, खुशी मनाते हैं) 
भण्डे लहरते खुशी के हदाम | 

तन से, मन से, दिल से; धन से, 
रहे न्छावर हम हम हम॥। 

मिस दिन ही गुण महागज्र के, 
गायें नाचें छप्त छम छम॥ 


न्‍अपारजमणतनारभानाया कर फनकावाााधयकक रत 


नाटक 
शबश-अहा | दुर्ियाँ में अगर कई जाए है तो गाना है, 
अगर बोई गाने वाला भी सुगीला हो तो फिर इसके 
आन#्द दा क्या ठिकाना है। एक टप्पे ने ही दिल ऐसा 
घतरूर# कर दिया कि सब रन्‍्जोगम एक कण में दूर कर 


दिया | अच्छा कोई वक्‍त की चीज गाओ या कोई मैेंरवी 
तगना ही. ....« 


सब बागवान-(वंबेला करते हुये) हुई महाराज की, 
सगरी अशोक वाटिदा उजर गई ओर हमरी भी बुरी 


दुर्गत मई | काहू की सिर फूट गयो, काहू के मुह 
टूट गयी । 


रावण-किस दुष्ट की ग्ल्यु आई, जो यहाँ आकर आफत 
मचाई ९ फिर »शाक्र वाटिका तक वह केसे जाने पाया | 
क्या पहरेदार भी ऐसे असावधान हों ग्रये कि 
#प्रफूहलत 


इक्फीसवां हृदय 2४३, 


गिल्कुल बे सुध होकर सो गये ९ 
घाग़ान-महाराज | क्‍या पूछत हो, वह तो, तो ढोड़ ही बड़ो 
है जोन वर्त हम इधर आत रहे, तो देखो फ्ि सन्तरी 
वेचारो भी फाटक पर मरो पड़ो है । 
राबण-अक्षयकुमार | तुम अभी जाओ ओर उप्र दुष्ट को 
फौरन गिरफ्तार फरके हमारे सामने लाओ | 


अक्षयकुमार-अभी जाता हूँ । 
अक्षयकुमार ओर हनुमान का मुकाबला 

श्रत्पषकृमार-(ललकार कर) खबरदार | अब जाने व 
पायेगा । 

हनुमान-(गर्ज कर) ममे भी तुम्दारा ही इन्तजार था, अब 
ज़रा दो हाथ दिखाने का मजा भी आयेगा । 

थक्ष यक्ड॒पार-या तो सीधी तरह मेरे साथ चत्ा चल अन्यथा 
यह समझ ले कि मेरा नाम अक्तयकुभार है । 

हनुमान-यदि तू श्के गिरफ़्तार न करे तो तेरे जीवन पर 
धिक्कार है । 

अज्ञपकुभार-(तलवार खेंचऋर) चलता है या बातें ही 

... बनायेगा। 

क्षतुमान-(उसीकी तलवार से उसका काम तमाम करके) यदि 
तेरे जेस छोकरे छकको गिरफ्तार कर छेगे तो मुझको 
दनुमान कोन कहेगा ९ 
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आह 
अक्तयकुमार का मर जाना ओर उसके साथियों का 
रावण के पास जाकर दोहाई मचाना, बेटे की मृत्यु 
सुनकर रावण का उत्त जत होना और सेघनाद 
को घुलाकर हनुमान को पकड़ने के लिये भेजना! 
मेघनाथ वा गाना 
(बतजै- जाओ जी जाओ किस नादान को बहकाने भाये) 
इयों वे बदकार तुने यह कसा झगड़ा फैलाया, 
तेरा दया यहां अजारा, क्यों आकर बाग उजाड़ा । 
पहरेदारों को माग, अक्षय का शीश उतारा, 
मुझको बतला तो दे त्‌ फि(ता है किसका बहकाया । 
क्‍यों बे? 
क्या सबंध है बता तेरा यहां आने का। 
ये समझ ले त्‌ अब जिन्दा नहीं जाने का ॥ 
अब चखाऊ गा मजा बाग के फल खाने का । 
ज्ञानता हूँ कितू नरमी से नहीं मानेगा | 
तुझे तेरे घर जाकर लाई है मौत बुलाइर। 
आफत में पँस गया आकर, देखेक्या मु ह फैलाकर ; 
बतला तो किसने तुझको धोखे में देकर माया । 
क्यों बे० ॥ 
हनुमान का गाना बतजे वही 
आगे की आ जा, ताकि तेरा भी करू सफाया | 
वहीं खड़ा हाथ नचाता, आगे को क्‍यों नहीं आता। 


___ _  तेईप्रबोइदय..  |£|३+ऋ रह तेई प्रवां दृश्य श्ध्श 
पीछे क्‍यों हटता जाता, क्‍यों खाली गाल बनाता । 
होजा हुश्यार बच्चू, अब के तेश नम्बर आया।॥ 
आगे को० 
आजा आगे जरा, कभ्न से बुलाऊँ तुमओझे। 
भाई के पास ही ले जाके सुलाऊं तुकको | 
इाय देखू मैं तेरे और दिखाऊँ तुझझे। 
तु चखाता है मजा या मैं चखाऊ तुकको ॥ 
अपना सारा जोर लगाले, सारे हथियार चलाले। 
जिपको जी चाहे बुना ले, अपना सारा भ्रम मिठाले। 
जिन्दा न छोह्गा, जब मेंने अपना चार चलाया | 
आगे को० 
मेघनाद-क्या तू यहाँ से जीवित जाने को भी आशा 
रखता है ९ 
इनुपान-यदि जाना चाह तो मुझे रोक कोन सकता है ९ 
मेघनाद-जग कदम तो उठा, या मुह से ही बहता है। 
हनुमान-जरा आगे हो, छिनाल ओरत की तरह वहीं खड़ा 
क्यों मटकता है और प्रेरे छह की ओर कया तकता है । 
(दोनों का देर तक दाव पेच खेलते रहना ओर एक दूसरे को 
घकेलते रहना, अन्त में मेबनाद का थक जाना और 


हनुमान की ओर एक करमनद चलाना ओर हृथुमान 
का उस में फंस जाना] 


श्श्द धााय्ये संगीत रामायण 

हनुमान-अरे वेईमान आदिर यही घाखा करना था १ 

सैघनाद--और तेरे साथ हाथा पाई हे कया मैंने मरना था ! 

इनुमान--अच्छा चलिये अब तो रावण से ही बातें करेंगे, ' 
और यदि अवसर मिला तो उससे भी दो हाथ करेंगे ! 


शवण और हलुम 
शवण-(अपने मन्त्री से) छुछ मालूप हुआ हि अशोक 
वाठिका को उजाड़ने ओर अक्षयक्रभार को मारने वाला 
बोव बेईमान है 
अहस्त--जी हां मालूप हो गया, वह प्रन का बेटा हलुपान है 
शवण--(आश्चय से) हैं | हैं !! क्या कहा | पत्रन का बेटा . 
हनुमान ! 
भ्हस्त-..हां कृपा निधान, पवन का बेटा हनुमान | 
शवश--दया तुमने धो छा तो नहीं खाया | 


प्रहल -नहीं महाराज, वह देखिये मेघनाद उसे पहकुद ही जो 
लाया । 


औओपनाद--(हनु गान को सन्पुख करके) अक्षपकृमार को वध 
करने वाला उपस्वित है, जेसी आज्ञा हो इसझ्ो दण्ड 
दिया जाये। 

शव॒ण -दण्ड देने से पहले अच्छा है क्नि इसके अपराध का 
कारण दरयाफ्त कर लिया जाये | 

अदृस्त- (हनुमान से) जरा बताइये कि मन में कया 


तेईसवबं हृदय छप्ऊ 

समाई जा लंका में आकर आकृत मचाई, कदापि स॒त्यु 
नजर नहों आई ९ 

हनुमान-(चुप) । 

अदस्त-चुत रहने से प्राण नहीं बच्गे, जरा हुद खोल, छुछ 
जवान से बोल | 

हनुपान--क्योंक्धि बन्दा इस वक्त अमीरे सुनतानीऋ है इमलिए 
किसो ऐरे गेरे के साथ बात करने में मेरो बहुत हानि है। 


जब कोई पूछेने वाला पुछे गा, तो जवाब देंगे और पाई 
पाई का हदिसाव देगे- 


पड़ा हो शे( पिंजरे में मगर वह यू नहीं जाती । 
दिलावर की कजा के सामने भी खू नहीं जाता ॥ 
रावण--रस्सी जल गई मगर वन्ञ नहीं जला। 
हनुपभान -जले बल फ्रिप तरह मे मुझे फ्रिप्त बात का गम है, 
वही तु है वहो में हूं वह्दी दम है वही खम है। 
रावण - अरे निलंज्ज | यह नीच कार्य स्त्रीक्षार करने से तो 
अच्छा था कि इत्र कर मर जाता, जिमसे पत्रन ओर 


प्रहलाद विद्याधर के नाम पर तो तेरे जैसे कुपुत्र के कारण 
यह कलंझ का टीका न आता | 


हनुमान--अभी तक भी है तेश वक्त पश्चाताप करने का। 
जिया है काम ही तने विनाशक हग् मरने का || 


&राजबन्दा 
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रावण-- अरे निवु द्ध | तुझे इस दशा में वेखकर मेरे गन 
मारे लज्जा के फ़ुद्दी जाती है, परन्तु शोक कि तुभको 
शुप न आईं ९ 
'हनुमान-अभी तक तो झुफ़ी है. यह तुहारे ही फुफाये से । 
कोई दिन में जमीं से भी न उठेगी उठाये से ॥ 
रावश--हनुभान | आज तुम निराले ढंग की बातें कर रहे हो, 
दया प्राचीन सम्बन्धों को एक दम ही शुल्धा दिया । 
हनुमान--कदापि नहीं, बल्कि उन सस्वन्धों ने पुकको 
यहां तक आने का साहस दिया, हनुमान आपका पैसा ही 
बफादार है ओर योजनालुतार है दर प्रकार से सहायता 
करने की तैयार हे । 
शबण--हसमें कया सन्देह, यदि तेरे जेसे पांच चार ओर 
बफ़ादार हों तो मेर वेड़ा पार है । यह अच्छी वफादारी 
है, समस्त वाठिका को तोड़ा, सिपाही ने रोका तो 
उप्का धिर फोड़ा, बागवानों ने टोका तो उनको पकड़ 
कर परोड़ा, अक्षयकुपार गया तो उसको जीवित न 
छोड़ा । वाह रे मेरे वफादार | मैं तुझ पर घलिहार । 
[दलुमान--भे गया था कौनसा उसको बुलाने के लिए । 
आप दी आये थे वह ऋगड़ा फैलाने के लिए ॥ 
फाम फिस आते हैं फल आदिर थे खाने के लिए । 


तेईसर्ा हर॒य ॥५६ 
था जुम जा बाघ लता पर ल॑ जान के लिए | 
नाहक इतनी बात पर वह पीछे मेरे पड़ गये। 
मारने आते थे मुझको आप लेकिन मर गये ॥ 
रावण-प्रश्त तो यह है कि तुकफो कहा किपने था वहां 
जाने के लिये ९ 
हनुमान-कहा था रामचन्द्र जी ओर सुग्रीय ने ओर गया था 
सीता जी की खबर लाने के लिए ९ 
रावण-(चोंक कर हैं ! हैं !| सीता जी की खबर ! 
इनुभान--हां हां, सीता जी की खबर ! 
रावण-परन्तु सुग्रीय का रामचन्द्र से क्या सम्पन्ध ९ 
इनुभान-जब बह सीता जी को खोजते हुये ऋष्यमृफ्त पर्मृत 
पर आये, तो वहां दोनों ने परस्पर प्ित्रता को प्रतिज्ञा 
करके आपस में हाथ मिल्ञाये | जिध वाली ने आपको 
चीपियों बार कैद क्रिया, उपको शामचन्द्र जी के एक्र ही 
बाण ने दुनियां से नापद फ्रिया। अब उनके बल 
का अनुभाव आप लगा लें और जिम प्रद्गार हो सके 
इस आते वाली बर्बादों को अपने सिर से टालें। हमका 


सबसे सरल माग यहो है कि आप सीता जी को लेकर 
रामचन्द्र जी के चार्णा में जा पड़े' ओर उनसे जमा की 
प्राथना करें | वह बड़े उदार हैं, मुके पूरी आशा है 
कि बह तुम्दारी प्राथंता अवश्य मंजूर करेंगे और शत्रुता 
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के ध्यान की मन से दूर करेंग | अन्यथा तुम्दात एड 
ज्॒ण में निकल जायेगी ओर यह हरी भरी रूका आन 
की आन में मिट्टी में मिल जायेगी, क्योंकि वानर द्लीप 
का एक एक दच्चा मरने मारने को तैयार है ओर उन्हें 


केवल मेरे पहुँचने का इन्तजार है । 


राबश-(उ रेजित होकर) अरे मृद | जरा जबान को सम्भार 
और सोच समझकर बात मुह से निकाल | जब तू यहां 
पर कैद है और मेरे हाथ में तेरा तियाह और सफेद है, 
तो क्या ठुके वापिस जाने की भी अम्मेद है। 
तीता की आशा तो दर किनार, अब कीं 
वे तेरी तरफ से भी हाथ धो चुके ओर समझ ले 
कि (के आज रो चुके, क्योंकि तम निस्सन्देह काल 
के महमान हो चुके और इस खेरख्वाही में अपनी 
जान खो चुके। जिनकी महिमा के तू भायों की 
भांति गीत गा रहा है ओर बार बार डेढ़. फुट 
चोड़ा मुह फ्रैला रहा है उनको में अच्छी तरह ॒ 
जानता हूँ | प्रथम तो बनवासों रामचन्द्र ओर लक्ष्मण” 
दूमरा साथ बोन पिला सुग्रीय, दुद्धि का दुश्मनों! 
. अपनी खत्री के ये तो आज तक रोता फिरा, छड्जृहों 


तेईसवां दृश्य ४६१ 
में हैरान होता फिरा | ऐपा बीर था, तो उस सप्रय- 
दयों न दतवार धम्माली ओर बाली से अपनी स्त्री 
दयों मं छुटड्राली । कहीं की ई'ठ कहीं का रोड़ा, मानमती 
ने छुनवा जोड़ा । सो पचास आदमी हथर उघर से इकह 
किए और रावण से पुकावला करने के मनछते बांध 
लिए | अरे मतिमन्द ! उन पर तो मैंने लंका का 
एक छुत्ता भी छोड़ दिया तो भागने को जगह न 
ऐएयेगी । 
इनुमान-सच है जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है 
तो उसकी समझ भी आप से आप उल्टो हो जाती है, 
“विनाश काले विपरीत बुद्धि! | यद्यपि विषयी पुरुष ओर 
उपदेश का विशेष बेर है, उसको इस बात की पहचान 
नहीं रहती, कि यह अपना है या गैर है, तथापि 
मैं हेरान था कि सारी लंका में कोई आदमी भी ऐशसा 
नहीं थो तुझे इस नाशकारी मार्ग से हटाये ओर किसी 
प्रकार इस झगड़े को मिठाये, किन्तु अब विदित हुआ 
कि यहां तो बसते ही कुत्ते हैं, कोन समकाये और किसे 
सममझाये, सोये को सोया हुआ कैसे जगा सकता है। 
मगर याद रख आखिर रोयेगा, पछतायेगा, किन्तु यह 


समय हाथ न आयेगा । में नहीं चाहता कि तू क्रिस्ी 
मनुष्य से डर, किन्तु परमात्मा का तो भय कर, 


आसय्ये संगीत रामायण 
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ओर इस प्रकार निन्दित हो कर न मर । दण्ड देने के 


लिए परमात्मा स्वय॑ नहीं आते हैं बल्कि जब किसी 
तेरे जैसे पापी का नाश करना होता है, तो कोई न 
कोई कारण ऐसा बनाते हैं। अतः जिस समय रुद्ररूप 
परमात्मा की आज्ञा पाकर रामचन्द्र जी वानरी सेना 
को लेकर यहां आयेंगे, (समस्त सभासदों की ओर 
इशारा करके) तो तेरे यह कुत्ते मोंकतें ही रह बायेंगे, 
बल्कि हू हे भी न पायेंगे और तेरी _स अहँकार भरी 
खोपड़ी को कोंवे ही नोच-नोच कर खायेंगे। 

रावण का गाना (बहरे तवील) 
अरे बेहूदे बक बक लगाई है दया, 

तु शरारत से दयों वाज आता नहीं । 
तेरी ज्यादा ज़बां ही निकलती गई। 

तु किसी को भी खातिर में लाता नहीं । 
में तो नरमी ही नरमी पकड़ता गया, 

तू ज्यादा ही ज्यादा अकड़ता गया। 
अरे पाजी तू सर पर चढ़ता गया, 

हमे सम्मान से भी बुल्ाता नहीं। 

अरे बेहूदे ० 

बोलने का तुके कुछ तरीका नहीं, 

बात करने का बिन्‍्कुल सलीका नहीं। 


तैईसवां हृश्य श्श्३्‌ 


तुने कोई हन्म भी तो सीखा नहीं, 
आदमी तू किसी को बताता नहीं। 
अरे बेहूदे० 
नो तुझे जान देने का ही चाव है, 
आ बताऊँ हए्लि क्या मौत का भाव है ॥ 
अरे मृदधों पे क्या दे रहा ताव है, 
आाज जीता यहां से तु जाता नहीं। 
अरे बेहूदे० 
मैं न जाने कि क्यों दर गुजर कर गया, 
तूने समझा कि मुझसे ही डर गया। 
इसलिये ही तेरा हौसला बढ़ गया, 
तेरी नजरों में कोई समाता नहीं॥ 
झरे बेहूदे ० 
हनुमान का गाना (चहरे तवील) 
आप अपनी कजा का फ़िक्र कीजिये, 
मोत मेरी का सुकको फिकर ही नहीं | 


गुझे मारे यह क्रिसक्ी है ताकत भला, 
फिर जब्रां पर ये लाना जिकर ही नहीं । 
यह तो निश्चय हुआ कि नप्तीहत का अब, 


होगा तुझ पर जरा भी असर ही नहीं 
तेरे जेसा कोई बेशरम बेहया, 
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मैंने दुनियां में देखा वशर# ही नहीं । 
आप अपनी फंज्ञा० 
दात्म आने ये पहले हर इन्सान दी, 
ज्ञान इन्ह्रिय रहती स्थिर ही नहीं: 
नहीं कानों से देता सुनाई उसे, 
सझता कुछ भला शोर धुत ही नहीं ! 
आप अपनी झज्ञा० 
ऐन हालद यही आपकी हो रही, 
फू इसमें जा रची थर ही नहीं। 
आंख अन्धी हुई, छात बहरे हुए, 
तेरे परने में कोई कसर ही नहीं |. 
ह आप अपनी कृज्ञा० 
छोड़ हठ को, में तेरे मले की कहें, 
तुझे वाजिव बढ़ाना शररय ही नहीं | 
कर चुका फ़र्ज 'यशवन्तसिह! तो अदा, 
फिर ने कहना कि मुझको ख़बर ही नहीं । 
आप अपनी कजा० 
नचादक 
हनुमान-तेशा यह फिजूल झ्यात् हे, मेरी ओर उद्धली उठाने 
की किसकी मजाल है ९ शायद तृ इसलिये फूल रहा है कि 


कमनुष्य +उपद्गव 


तेईसवां हरय है 


मेघनाद मुझको पकड़कर लाया ओर जाते ही जोरों से 
जकढ़ लाया। मगर यह तेरी सरापर हिमाकृत है. ओर 
मेघनाद वेचारे की कहां ताकत है | यदि चाहता तो इन 
जंजीरों को एक भाठके में तोड़ देवा और तेरे इस वीर 
को वहीं पकड़ कर क्िंफोड़ देता । किन्तु मैं स्रय॑ चाहता 
था कि क्रिसी प्रकार तुझ तक पहुँच जाऊँ और तुमको 
समझा बुझा कर हस नाशक्ारक् पथ से हटाऊं परन्तु 
शोक है कि मेरी यह सब सेहनत व्यर्थ ही गई और बात 
चद्दीं की वहीं रही । सत्य है कि जब मनुष्य की सृत्यु 
निकट आती है, तो उम्रकी प्रत्येक ्लानेन्द्रिय आप से 
आप शिथिल हो जाती है । न आंखों से दिखाई देता 
है, न कानों से सुन सकता है और जो कुछ मन में 
आता है जिहा से वक्ता है । निस्पन्देह तेरी भी यही 
दशा होने वाली ही नहीं बल्कि हो रही है और भौत 
प्िरहाने खड़ी तेरी जान को रो रहो है । फक्लेवल प्राचीन 
सम्बन्धों के कारण में आपसे हमदर्दी# कर रहा है और 
इतनी देर से पिर दर्दी कर नहा हूँ अन्यथा इसमें कया 
भाड़ में पड़े तम्दारी लंका और चूल्हे में पड़ो तुम । 
राबणश-नहीं शरारत से वाज आता, जवान इतनी चला रहा है, 
मेरी इज्जत व आबरू को त्‌ खाक में यूँ मिला रहा है। 


कसदानुभूति 
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एव दानाक2+ार ०४२ #मााणाइ्पका नेक परदहलपारतीमाक सका, 


हु्ुपान -- 
इज्जत हुर्मत दो आप खोई कहर मेरा बता रहा है। 


अजब तमाशा है यह भी यारो जमाना कैपा यह आ रहा हैक 


शवणु-- 
झरे नालायक बता तो मुझको तू खौफ किसका दिखा रहा है। 


हैँ वह बला है कि जिसके मय से काल खुदखोफ खा रहा है ॥ 


हनुपान-- 
जोग खुद ही यह देख हेंगे तू इतना क्यों तलमला रहा है । 
कल जो खाता था खोफ जिसका वह आज उसको भी खा रहा है॥| 


हवण-- 
हुआ मैं जितना नरम तू उठना जमीन पर पर उठा रहा है। 


अरे बेहूदे तू उल्दा मुकपर तसल्लुत# अपना जमा रहा है ॥ 


हलुमान-- 
देरे जैसा पतित जो अपनी उम्र विषयों में गँगा रहा है। 


यह है ताज्जुब कि वह भी मुझकी वेहदा कहकर बुला रहा है| 
शंवण--- 


ते मैंने जब तक उठाया खजर तभी तलक चहचहा रहा है। 


तू अपने हाथों से अपनी खातिर अदम का रस्ता बना रहा है || 
हनुमान-- 


चन्द दिन में यह होगी चर्चा वह दिन भी नजदीक आ रहा है। 
कहेगी दुनियां यह देखो लोगों जनाजा-- गवश का जा रहा है॥। 
छैअधिफार भ॑-अर्थी 


तेईसवां रृहय भ्द्क 


रावण-(तलवार उठाकर) अरे नावकार शरीर | रावण के 
सामने ऐसी बेहदा तकरीर | मैंने हरचन्द खूने जिभर 
पिया, बहुतेश तेरे बुज्ञुगों का लिहाज किया, मगर अब 
मेरी तलवार ही तुके खामोश करायेगी ओर तुझको 
हमेशा के लिए सुख की नींद सुलायेगी । 

विभीषण-(रावण की तलवार पकड़ कर) भाई साहब | ज़रा 
तहम्पुल# कीजिए, यह काम आपकी शान और राजनीति 
के सरासर खिलाफ है, भत्ता दृत का वध करना कहाँ का 
इन्साफ है ९ ऐसा करने से सदेव के लिए समस्त राज्यों 


से आपका सम्बन्ध टूट जायेगा ओर आगामी के लिए 
कोई दूत आपकी सभा में ने आयेगा । 


रावण-(#ु कला कर) हट, हट | मेरा हाथ छोड़ । यह तुन्दारा 
ख्याल भूठ है! कीन कहता है कि यह दूत है ९ 

विभीपण--जब यह अपने स्वामी का सन्देश लेकर आया;है, 
तो इसके दूत होने में कया शक है । 

रावण-किन्तु इसकी ऐसी वेहूदा बकवाप्त करने का क्या हक 


९ 
के 0 कुछ इसने कहा वह इसके मालिक की जवानी 
रावण-मुके हैरानी है कि तुमने यह बिना फ्रीस की 


छघंय । 


४६८ आये संगीत रामायण 


वकालत क्यों ठानी हे ९ 
विभीषण-यह राजनीति का असल है | 
रावश-यह बहाना फिजूल है, बल्कि इस हिपाकत की कीई 
खास वजह माझूल है। 
विभीषण-यह आपकी भूल है, मेरी प्राथना करने का केवल 
यह अभिप्राय है कि दूत का बध करता राजनीति और 
धर्मशास्त्र के सर्वथा प्रतिकूल है । 
(राबण और विभीषण का देर तक उल्लके रहना और समस्त 
समासदों और हनुमान के रक्षक सिपाहियों का ध्यान उस 
ओर आकर्षित हो जाना ओर सुअवसर जानकर हनुमान 


का ब्रह्म फांस और ज॑जीरों को धीरे धीरे खोल देना 
ओर छल्लांग मार कर सबसे स्वतन्त्र हो जाना) 


हनुमान-- (शवण के बराबर खड़े होकर) यदि तू मुझको वध 
न करे तो तेरे जीवन पर भी धूल है | 

रावण--(ललकार कर) पकढलो ! पकड़लों | सावधान ! जाने 
न पाये । - 

इठुभान--किस की हिम्पत हे, तो जरा सामने आये। 


नोट:--लंका दहन के विषय में भिन्न सिन्‍नम रचिताओं ने 
विभिन्‍न प्रकार की कल्पनायें की हैं यधा-- 

(१) हलुमान की पूछ पर बहुत सी रूई और तेल 'डालकर आग 
लगाकर छोड़ दिया, जिससे उसने लंका में आग लगा दी। 


तेईसवां हृहय ध्ट्ृ६ 
दनुभान-(एक पिपाही की तलवार छानकर) जो मेरे सामने 
आयेगा वह कदापि जिन्दा न जाने पायेगा । ओर व्यर्थ 
ही अपने प्राण गेंवायेगो । 
(हज्ञुमान का समस्त राक्षसों को काटते छांटते और तलवार 
घुमाते हुए साफ मिकल जाना ओर रावण का मुं ह देखते रह जाना) 
जामवन्त तथा अंगद की बेकरारी ओर 


हनुमान की इन्तजारी 


अज्ञद--जामवन्त जी | नियत अवधि तो समाप्त होने वाली 
है किन्तु हनुमान जी अब तह वापिप नहीं आए । 
जाप्रवन्त -हां कुंवर जो, दिन तो अधिह् है| गए, परमेश्वश 
उन्हें सकुशल लाये । 

(२) हजुमान की एक बनावटो पूछ बला कर »ग लगादी । 

(३) बहुत सी रूई इकट्ठटी की गई कि इसमें आग लगाकर हनुमान 
को बीच में डाल दिया जाये ओर जिस प्रकार उसने मेरा हृदय दग्ध 
किया है. उसी श्रकार आप धीरे धीरे जलकर मरे । परन्तु हनुमान ने 
राज़सों को ही पकड़ पकड़ कर उस आग में डालना आरमस्म कर दिया 
जो उस प्रज्वलित रूई के ढेर से निकत्न भागे, उनके जलते हुए 

कपड़ों से 'अन्य स्थानों में भी आग लग गई । 

(४) हनुमान को रात्रि के समय लंका में सिन्‍न भिन्‍न बाजारों और 
गली कछूचों में उपेक्षित तथा लज्जित करने के अभिप्राय से फिराया 
जा रहा था किन्तु हसुमान उनके फन्‍्दे से निकत्त गया और एक 
समशालची उसको पकड़ने को दोड़ा, तो दृसुभान ने उसकी मशाल 


छड० श्राये संगीत रामायण 
' झदद-आ खिर हम उनका कष तक इन्तजार करेंगे ९ 


बामवन्त-तो जाने को कहां ठिकाना है, यदि वह लोट कर 
मे आये तो हम भी यहीं मरेंगे। ह 


छीन कर उसको सारना आरम्भ किया जिससे एक मकान था दूकान 
मैं अग्नि की चिनगारियां गिर गई' ओर बह चलने लगी और आग 
सड़कते भड़कते सारी लंका में फैल गई, श्त्यादि इत्वादि | 


परन्तु मुझको इस बात को स्वीकार करने में कि लंका इस प्रकार 
जलाई गई संकोच है। सबसे बड़ी शंका जो इसक्रे सम्बन्ध सें 
उत्पन्न होती है वह यह कि हनुमान जी जेसा विद्वान तथा धार्मिक 
पुरुष एक ऐसे पापयुकत काये को करे कि जिससे लाखों निर्दोष 
आर पाप-रद्धित मनुष्य जल कर राख का ढेर हो जायें। दोप था 
वो रावण का न कि लंका निवासियों का जिन में से प्राय बहुतेरों 
को रावण की इस करतूत का कदाबित त्रान भी नहीं था। इस पर 
आरचय यह है कि सम्पूर्ण लका जलकर राख हो जाये और 
विमीषण के मकान को आंच भी न आए। अथप्रा जब समस्त लंका 
सें अलयकाल उपस्थित हो, कोई घर जलने से म बचे, स्त्री और बालकों 
के आत-नाद से प्रथ्वी और आकाश गू'ज्र उठे, क्निन्तु अहस्त सन्‍्त्री 
रावण से यह कहे कि में तो उस ससय अपने घर में विश्वाम कर 
रहा था, मुझे यह बाव बिल्कुल ज्ञात नहीं, केसी विचित्र बात हे। 


,_ यदि उपरोक्त कल्पनाओं को भी ध्यान-पू्वक देखा जाने हो 
उंद भमाण जनक नहीं, स्वतः उनसे कई प्रकार की शंझार्ये उत्पन्न 
होती हैं। अब दम उनमें से श्रत्येक्त का विचार स्वतन्त्रता से 


तेईसवां दृश्य श्र 
अंगद--उनके आने की आशा दिन बदिन निराशा में परिणित 
होती जाती है। 
जामवन्त-निराशा होने का तो कोई कारण नहीं अभी तो''* 
अंगद-(चोंक कर) यह अलारम का शब्द किधर से आया १९ 
जामवन्त-(लक्ष पूर्षक्ता आकाश की ओर- देखकर) लो शुवारिक 
हो, हतुमान जी आ गये | 


करते हैं. :-- । 

(१) वर्तमान काल में किसी को भी यह स्वीकार करने में 
इंकार नहीं कि हनुमान जी एक विद्वान धर्मात्मा ओर वीर पुरुष 
ये न कि बन्दर | अतः न उनकी कोई पूछ थी न उस में आग 
क्षगाई गई । 

(२) हनुमान को एक बनात्रटी पूछ लगा कर ओर उस पर बहुल 
से चस्त्र लपेटकर आग लगा दी जावे ओर फिर उनको ख्॒तन्त्र भी कर 
दिया जावे एक भ्रम पूर्ण बात है क्‍योंकि एक शत्रु, के हाथ में हानि 
पहुंचाने वाली वस्तु देकर बुद्धिमान व्यक्ति इतनी स्वतन्त्रता छोड़ 
इतना अबकाश भी नहीं दे सकता कि वह अपनी इच्छा से जहां चादे 
चल फिर सके । 

(३) किसी मनुष्य को जलाने की तेल की एक दो बोतल 
काफी हो सकती हैं जेसा कि आजकल भी ऐसी घटनायें सुनने 
में आई हैं कि अमुक स्त्री ने मिट्टी के तेल की बोतल 
अपने बस्त्रों पर डाल कर आग लगा ली और आत्महत्या 
करली, किसी पर अकस्मात जलता लेम्प गिर गया ओर सब 
शरीर के बस्त्रों में आग जग जाने से बहुत स्री मृत्युयें हुई हैं. फिर 


श्जर आये संगीत रामायण 
' अगद- उसी ओर देखकर) आपने कैसे जाना कि यह हलु- 
पान हैं ९ 
जापवन्त-निश्चय ही यह हमारा विभान है ! 
अंगद-आपको हसकी दया पहचान है ९ 
जाववन्त-हसक्के आगे जो झाँडा लगा हुआ है, यह खाद 
हमारा ही निशान है | 


समझ में नहीं आता कि अक्रेल्े हनुमान को जलाने के हेतु सहस्रों 
सन रुई एवं तेल का क्‍या प्रयोजन था | इसके सिवाय यह काम कैसा 
घुणित तथा असभ्यता-पूण है। माना कि रावण असीम विषयी था 
किन्तु इससे यह प्रकट नहीं होता कि वह इस प्रकार पाषाण हृदय 
ओर दया-रहित भी था | एक दोष को सामने रखकर उसके गुणों पर 
यानी फेर देना सर्वेधा अनुचित है | प्रथम तो यह द्र॒ड कैसा असभ्यता 
यूणें है फिर यह बर्ताव किया सी किसके साथ जावे एक दूत के 
साथ, मिससे समरद सहयोगी राष्ट्रों में उसकी उपेक्षा हो, कदापि 
आनने योग्य घटना नहीं | 


(४) किसी पुरुष को अपसानित करते के लिए दिल का समय 
उपयुक्त हो सकता है. जिस समय सारा संसार उसको ओर घह 
सारे संसार को देख सके, म कि रात्रि का अन्धकारमय समय जब 
के समस्त संसारी जीव अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे हों । 
रात्रि का अंधकार किसी का दोष छिपाने मैं सहायक हुआ 
करता है न हि उसको विख्यात करने में, इसा५.एं प्रायः चोरी 
छिपे के काम रात्रि के समय ही किए जाते है। फिर समम में नहीं 
आता कि रावण ने हजुमान को उपेक्षित करने सें क्‍यों रात का 
उसय अच्छा समका। यद्यपि घटना से स्पष्ट है कि हनुमान 


तेईसवां दृश्य ७३ 

आंग्रद-निस्सन्देह अब तो मुझे सी इतमीनाव है (सीटी 

बजाकर तथा रूमाल को जोर से हिछादार) दो, हो, हो, 
हिला, हिला, हि "*** 

हनुमान-(पिमान में से ही रूमाल हिल्लाकर) बोलो सीता 


प्रातः पकड़ा गया और उसी समय रावश के सम्भुख उपस्थित किया 
गया फिर न जाने दिन भर क्या वाने दनते रद्दे तथादि यह भी माल 
भी लिया जाय कि हनुमान को सायकाल द्वी पकड्ग गया अथवा उन्हें 
आपस में मगढ़ते-मगढ़ते सांक दो गई दो रावण काई खानाबदोश 
तो था नहीं कि उसके पास दृन्लुमान को रात सर रखने के लिये कोई 
बन्दीगृह आदि नथा। तात्पयं राव का समय तो किसी पुरुष को 
सजा फे लिये किसी प्रकार भी उचित नहीं हो सकता फिर हनुमान 
जैसे मन चले मनुष्य के लिये जो राधण के साथ भरी सभा में इस 
प्रकार निर्भयता से बातें करता रहा हो। इस पर आइचय यह है कि 
इलुमान अपने संरक्षकों से छूट कर भागवा है तो उसको पकड़ने के 
लिये पीछे कौन दौड़ता है? एक भशालची ! कसी उपहास पूरे 
बात हे | है 

चास्तव में यह अलंकार है, फेवल अग्नि से जलने का ना 
जलना, अथवा तलवार धह्ली से घायल दोने का नाम घायल होना 
नहीं घल्कि जलना जलाना, घायल द्ोना तथा घायल करना कई अकार 
का है किसी की मान मर्यादा को देखकर हे पाग्नि से जलता सौतिया 
डाह से जलना किसी की ताने भरी बात सुनकर जलना, जिब्हा की 
नोक से घायल करना, नयनों के बाण से घायल द्वोना इत्यादि ! 

अस्तु सचमुच बात यह है कि इनुमान की निर्भयवा-पूर्ण बातें सुन 
रावण जल भुन कर कोयला हो और जब वह भरी सभा में इस 


्७छ जाय्य घंगीव रामायण 


पति श्री रामचन्द्र जी को जय | लद्प्रण यती की जय | 
जामवन्त--(उछलकर) शुक्र है कि हनुमान सीता जी की 
सुध ले आये | 
अंगद-आपने पहले डी यह अनुमान केसे लगाया १ 
जामवन्त--यदि यह असफलता के साथ आता तो इस प्रकार 
आनन्द न दिखाता, बल्कि चुपके से आकर बे जाता । 
हनुमान -(विमान से उतर कर उछलते कूदते हुए) जय 
रघुबीर की, जय सुग्रीव की | 


ज्ञामवन्त और अंगद--(हनुमान को गले लगाकर) जय रघुभीर 
की, जय महावीर की, सुनाओ कुछ समाचार सुनाओ । 

इनुमान--आपके आशीर्वाद से सीता जी की खबर थे 
आया हूँ, किन्तु भूख पहुत लग रही है, इछ हो तो 
खिलाओ | 

ज्ञामवन्त-.(कुछ फल आदि देकर) लीजिये, खूब पेट मर 
कर खाओ। 


अकार उसको अपमानित कर सब की आंखों में धूल कोंक कर साफ 
निकल गये तो वह बिल्कुल ही राख हो गया-- 
लकड़ी जल कोयला हुईं कोयला जल भई राख । 
रावण तू ऐसा जला कोयला रहा न राख। 
बस यही लंका के जत्ाने की कथा थी अन्यथा वास्तव में लंका 
' लत्ताई नहीं गई । 


तेईसवां दृश्य श्णा्‌ 
अद्भाई-- परन्तु साथ कुछ बातें भा सुवाते जाओ |. 
इनुमान-(हँसकर) वाह वाह, खूब कही, भला झुख से खाऊँ 
या आपको बातें सुनाऊ | 
जामपन्त--नहीं नहीं, तुम पहले अच्छी तरह पेट भर लो बल्कि 
कुछ विश्राम भी करलो। 
हनुमान-(फतल खाकर) अब तो किष्किन्धा में ही बआाकर 
विश्राम करेंगे। मेरे साथ विमान में बैठ जाहये, रास्ते में 
आपको खूब बातें सुनाऊंगा । 
अंगद- हां अब तो चलना ही चाहिए, क्योंकि अवधि भी 
समाप्ति के निकट है । 
हलुमान--तो अब हमारा यहाँ क्‍या काम हे ९ 
जामवनन्‍्त--(अंगद सहित विमान में बैठ कर) भाई तुम्हारी 
कृपा से किष्किन्धा में सुख दिखाने योग्य रह गये अन्यथा 
हमाग तो इन्हीं जंगलों में ठिकाना था और क्रिस को 
किफ्किन्धा में जाना था-- 
मुवारि क हो मुबारिक आपका फिर लोट कर आना | 
मुबारिक आपको होवे खबर सीता की ले आना ॥ 
मुबारिक आपकी हिम्मत, शुवारिक काम मर्दाना | 
मुबारिक हम सबों का लोटकर किष्किन्ध में जाना ॥| 
मरुबारिक हो तुके यह कोम की खिदमत बजा लाना | 
तेरा “यशवन्वतिह! कायम रहे आबाद “टोहाना”” ॥ 


शो आये संगीद रामायण 
किष्किन्धा में हनुमान का इच्सजार 
गमचन्द्र जी का गाना [वहरे कब्बाली] 
ने आया आज़ तक कासिद३ न आने की ख़बर थाई | 
नहीं कुछ अनदरीब# आने की दे इम्मीद्‌ दिखदाई || 
महीने के खतम होने में कल का रोज बाकी हे। 
उसे जाते समय सी थी यही तारीख बदलाई॥ 
बड़ी पुश्किल से गिन-गिव छर यह दिम मैने गुजारे थे । 
न दिन को चैन आया था ने शव को बींद ही आई | 
न थी इम्मेद पहले और न अब उस्मेद है मुझको | 
असम्भव है कि हाथ आये हमारे अब बनक जाई ॥ 
ने जाने क्रिस बगह पर बह मठकता फ़िर रहा होगा। 
उसे भी ह्वाहमस्वाह मैंने यों ही तकलीफ दिल्ववाई ॥ 
इसी इमरोजों फ़रदा** में गुजरा हस्त कदर अरवाएँँ । 
. मगर अब भी मेरे मन की कली खिलते नहीं पार्ट ॥ 
मेरे जेसा कोई दुढ्िया जहां में और भी होगा। 
-.. हुआ हसवा जमाने में बना दुँ्ियाँ में सौदाई।॥ 
तुम्हारी मेहरवानी के हैं हम सुग्रीव जी समन । 
हमारे वास्ते बो आपने तकलीफ फरमाई॥ 
मेरी दाविस्त #ह में तो हन्तजार उनका है थे फ़ायदा | 


>(दूत्। कषशीय्र । *+आजकत् | केंसमय । (करज | फसमम | 
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चला वया साचत हा श्रत्र यहा लच्नण भाई ॥ 
यह निश्चय ही समझ अब आगई तेरी कजा रावण । 
न छोड़ गा तुझे ज़िन्शा अरे थो दुष्ट अन्याई॥ 


यह पास भी समाप्त हुआ, फ्िन्तु हनमान अभी तक 
दे पता है; यह सर अपनी ग्रउव का दोप है, उम्र बेचारे 
की क्‍या खता है, - वल्क्रि यह सब मेरी ही भूल है, जो उस 
बैचारे को घर से निफ्ताला और बठे विठाये उम्रद्धो जाव को 
झाफत में डाला। ईश्व! न करे कहों राबश पर उमा मेर 
प्रकाश हो गया, तो न केवल हमारी आशाओं का ही नाश 
हो गया, बल्कि उसका जीवन भी भय से खाली नहीं, क्योंड्रि 
उस वेचारे का तो वहाँ कोई भी वारिस बाली नहोीं। सुग्रोतर 
जो | जो कुद आपने मेरे ज्िएण कट उठाये, उपकझा 
मशकू। हूँ क्रिन्तु अब यहां ठहरने से सजबूर हूँ। इसलिए 
आप अवता काम कोजिए ओर हमें प्रसन्नता से आज्ञा 
दीजिये | क्योंकि जहां हर रोज की इन्तजारी से हमारी तबियत 
नापातन् दो रहो है, वहाँहमारों उपत्यिति न केवल आपके 
आगप विशद्वाप बल्कि राज्य प्रशन्ध में भी खत अन्दाजक 
हो रही है । 
सुप्रोव-(हाय नोहफर) भगत, आलि उनको एक महीने 
तक वायिप आने के जिए कहा है, डिन्तु इग अवधि 
क्बाघक हल 


प्जम 


जाये संगीत शर्मायंण 


पैथी कल का दिवस शेष रहा है। एड “पृक्ष कक्ष छत शेतर छा है। एड वो सकर 
इस कहर दूर दराज है, दूसरे जो काम उनको सोंपा गया है, 
बृह पढ़ा माजु और काविसे राज है | इन सब बातों की - 
देखते हुए यदि दो बार दिन अधिक भी लग जायें । 
तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह बिल्कुल ही न आायें। 
तथापि कह का दि और हन्तज़ारी करेंगे, यदि वह ने 
आये तो परसों यहां से छूष की तैयाती करेंगे | फिर जो 
झापने मेरे ससपन्ध में फरताया यह आपकी जबरदस्ती 
है, मेरे पास जो कुछ है वह सब आपका ही दिया 
हुआ है, वरना हस नाचीज की प्या हस्ती है । आपके 
अहसान से इस जन्म में तो दया जन्म जन्मान्तर में भी 
उऋण नहीं हो सकता, और मैं ऐसा क्ृतध्न अथवा 
हपकार घातक भी नहीं हो सकता । जब तक जाने में 
जान है सुग्रीव का तन, सन, धन, सब आपके चरणों में 
छुर्वान है !-- 

राज्य जाये भाए में श्यक्षी इमके कुछ चाह नहीं | 

साथ लाया था ने इसको जायेगा हमराह नहीं || 

जब तक रावण को मिलता दण्ड खातिरख्याह वहीं | 
हाथ आये जानकी तो बानकी परवाह पहीं।॥ 

बब तलक उप दुष्ट का करदू वे मैं खाना खराब | 

तब तल यह आपका सेवक रहेगा हम रकाब ॥| 
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रामचन्द्र-अच्छा कल का दिन ओर बाद देख लीजिए यदि 
वह कल भी ने आये तो परसों को यहां से... 

एक चोबदार-महाराज की जय हो।| श्री हनुमान जी 
राजकुमार अद्भर तथा जामवन्‍्त जी सहित तशरीफ हे 
आये हैं। 

सुप्रीय-लीजिए महाराज मुतारिक हो! (घचौददार से) तुम 
अभी जाओ ओर उनको यहां घुल्ा लाओं | 

चौबदार-बहुत अच्छा मद्दाराज ! 

(हनुपान का अंगद व जासवन्त सहित आना ओर दोनों ओर से 


अयहारों के उत्ते जित शब्दों का गूज जाना तथा एक दूसरे के गले 
मिलना, सारे केम्प में आनन्द मंगल के घजे बजना ।) 


हनुपान-(राम चन्द्र जी के चरणों में कुछ कर) भगवन | 
नमस्ते | 

रामचन्द्र-(हनु पन की हृदय से लगाकर) महावीर | तुम धन्ध 
हो, फहो कुशल से तो आये ९ 

इनुमान-(हाथ जोड़कर) जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है 
तो कप सम्भव है कि मुझे कुछ रष्ठ होने पाये । 

सुग्रीव-सुनाओ, कुछ सीता जी की खबर लाये ९ 

जामब्न्त-महाराज यह कब्र सम्भत्र है क्लि हनुमान जाये और 
अमफलता से आये। मि 

इनुमान-मैं क्रिस लायक था । पराक्रम ओर सद्यायता तो आए 
की थी, में तो केवल सहायके था| ह 


झष आये संगीत रामायण 
“पकत- यह आपका हुस्‍ले हियाकत है परत सच तो यह 
है कि हम में ऐसे नाजुक काम करने की कहाँ ताकत 
। हे | ह 
रामचर्द्र जी-झैर इस कपर नफ्सी को जाने दो, अब जरा 

मतलव की बातें सुनाने दो । 

हनुमान-मगवन | मैं विधिध स्थानों में खोज करता हुआ 
हंका पहुँचा | वहां हर जगह देखा भाला, अन्त में 
बड़ी कठिनता से मैंने उनफ्ा सुराग निकाला। सीता 
जी अशोक वाटिक़ा में कैद हैं और सब प्रकार अपने 
जीवन से ना उम्मेद हैं। छुछ रावण के जुलम से, कुछ 
आपके बिरह के गम से, छुछ उम्र दुष्ट के अत्याचारों - 
से, कुछ उन राक्षतत्रियों के कहु व्यवहारों से। 
, भी कुछ उनकी दशा हो रही है वह पुर पर तो 


' जाहिर है किन्तु उसका वर्णन करता मेरी सामर्थ के 
. बाहर है | एक साधारण सी साड़ी से वह शरीर को 


हांप रही थीं और मारे शीत के थर थर कांप रही थीं। 
सारे शरीर का प्वख कर यह हाल हो गया कि मुझे एका 


एकी उनकी निस्रत अपना हतमीनान करता सुहाल# 
हो गया । अभी इस उधेड़बुन में ही था, द्वि इतने में वह 
रावण आया और सीताजी वो बहुत दुछ धमकाया । कुछ 
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तेईसवां दृद्य श्प्श्‌ 
देर तो बह चुप रहीं, अन्त में तंग होकर उन्होंने जबान 
खोली ओर जो कुछ मन में आया सो बोरीं, जिप्ले सुन 
कर उमर दुष्ट ने तलवार निकाली, परन्तु एक स्त्री ने 
बीच में पड़ कर सीता जी की जान बचाली। अस्तु 
उसका यह अन्तिम अरसान मन का सन में ही रह 
गया और जाता हुआ कह गया कि दो मात्त और सबर 
करूँगा और जिस तरह होगा अपनी तबियत पर -जबर 
करू गा | अगर फिर भी इसी प्रद्चार हुज्जत मिलायेगी तो 
भेग क्‍या लेगी अपनी जान से जायेगी । उसके जाने के 
पश्चात जिस बृच्त पर मैं बंठा था संयोग वश वह उसी 
के नीचे आई' और अपने सिर की साड़ी को बीच से 
फाड़ कर एक रस्मी बना कर जूज्ञ की टहनी में लटकाई। 
मैं आश्चय में था कि यह क्या करने लगी हैं, किन्तु फिर 
समझ में आया कि यह तो अःत्मघाव करके मरने लगी 
हैं। आखिर जब रस्सी का फँदा उन्होंने अपने गल्ते में 
डाला, तो मैंने कट वहीं से ऋूद कर उनको तम्भाला और 
फांसी को उनके गले से निकाला। पहले तो उन्होंने 
धुकको रावण समझकर बहुत छुछ बुग भत्ता कहा, परन्तु 
जब मैंने आपकी निशानी दिखाई तो उनका सन्देह 


जाता रहा। मैंने आत्महत्या का कारण दरयाफ़त किया 
वो उन्होंने उत्ता दिया झ्लि यद्यपि यह महा पाप हैं तथापि 
सैंने अपने निर्दोष देवर पर जो कूंठा दोप लगाया 


८२ आये संगीत रामायण 
था उपका यहा पश्चाताप है। आखिर मैंने उन्हें सम- 
भझाया और लक्ष्मण जी की ओर से भी सब प्रकार 
विशवात्र दिलाया। दात्पय इसी प्रक्वार देर तक बातचीत है 
होती रहीं, हिन्तु वे इसके बीच में बेतहाशा रोती रहों। 
यलते समय मैंने उनसे कुछ निशानी देने के लिए 
प्रार्थना को वो उन्होंने (चूड़ामणि उन्पुस्ध करते हुए) यह 
चूड्ामणि बतोर निशानी दी | 

शमबन्दर जी-(चूटामणि देखकर) निससन्देह यह मेरी प्राण 
प्यारी की निशानी है, कित्त यह तो बताओ कि 
तुम्हारी मिफ्रे उससे ही वाद हुईं या रावण से भी 
पुलाकात हुई । ह 

इनुपान-हां में रावश से भी मुलाकात कर आया हैं 
ओर उपके बहादु्ें से भी दो हाथ कर आया हूं। 
कहयों को पछाड़ा, कहयों को जान से मारा, तात्पयें यह 
कि उनकी भली अकार मजा चखा आया हूँ और उसको 
भी सभा में नीचा दिखा आया हूँ | 

रामचद्र-बजाय इसके कि तुम उम्की इस भांति नीचा दिखाते 


द्च्द्ा था कि तम उसे समझा बुझा कर सीधे मार्ग पर 
लाते | 
हनुवान-महागज ! मैंने अपना सार वल लगाया, फिन्‍्त 


उस अभिमानो ने मेरी बातों को मखोौल में ही उड़ाया 


तेईसबरां हठय श्प्डू 


यहां तक हि मेरे मारने के लिए तलवार भी उठाई 
किन्तु उसके भाई विभीषण ले बीच में पढ़कां 
मेरी जान बचाई । जब मैंने उसझो अपने वध करने पर 
तैयार पाया, फिर जो कुछ मुकतते वन सका सो बनाया | 
अब हन बातों को जाने दीजिये ओर जिवनी जल्‍दी हो 
सके सीता जी के छुट्ने का यरन क्षीजिये, क्योंकि उनकी 
जान को बड़ा संताप हो रहा है और जितनी देर हो रही 
है उतना दी काम खराब दो रह है । 

राम०--प्यारे इनुमाव | आपने जो कृष्ट मेरे लिये सहन 
किया है मैं आपका तहे दिल से मशक्कुर हूं, किन्तु 
अभी आपके इस अदृपान से उ ण होने से मजबूर हूं, 
बल्कि इसका बदला तो में जीवन पयन्त न दे सऊूगा. 
और क्िप्ती दशा में भी... ल्‍ 

इनुमान-(बात काद कर) भगवन्‌ | बह रहने दीजिये और 


मुके अधिक लज्जित न कीजिये। जो छुदझ आप मेरे 
विपय में फरमा रहे हैं यह आपका अनुग्रह और 
मेहरबानी है और मैंने जो झुछ किया है वह मेरा फ़र्जे 
इन्तानी है । 
राम०-(सुग्रीय से) सुग्रीव जी ! कहो अत्र क्या विचार है १ 
सुग्रोव-इमें झद करिए वाद का इन्तजार है, उघर राबण को. 


श्पछ आये संगीत रामायण 


सिर है ओर उधर हमारी तलवार है । 
राम०-परूतु नरू# से पूछना चाहिये कि पुत्त के लिये दया 


क्या साम्रान दरकार है ९ 
छुग्रीव-पुल के लिये न केवल सब मसाला प्रम्तुत है बल्कि 
उसका बहुत सा भाग तो बनकर भी तेयार है । 
शम०-बिन्‍्तु शेप भाग भी शीघ्र तैयार कर लेना चाहिये 
दर्योकि पुल वी ऐैयारी पर ही हमारे कूब का इन हिसार है। 


#नल उस जमाने का प्रसिद्ध कत्नाकार (इन्जीनियर) था जिसने 
बिना किसी स्तम्भ के पत्थरों को आपस में मिलाकर इतना लम्बा पुल 
दिनों में तेयार कर दिया, जिसके खण्ड अब सेतचन्धु रामेशबर के 
नाम से विद्यमान हैं, जो स्वयं अपने रचियता वी इस अ्रद्वितीय कला 
की प्रशंसा कर रहे हैं. जिनको देखकर इस जमाने में बड़े बढ़े इन्‍्जी- 
नियरों के मस्तक भी चित हो रहे है। वे उसके अनुम,न लगाने में 
भी ऋसम्थे हैँ कि यह पुल बिलने मनुष्यों ने कितने समय में, कितने 
ध्यय से बनाया होगा और इसकी रचना के तत्व दो नो यह कंदाचित 
प्रलय तक भी न समझ सबेगे। आह भारतवर्ष | तेरी क्रिस किस 
फला को याद करके रोयें और तेरे किस-किस कौशल पर आँसू 
घहाये । अब तो हमारे णस केबल "पद्म रलटाल घृट!भेरा चाप राजा 
था की महारनी रह गई है अन्यथा बतमांस काल में हम से वदकर 
असभ्य, अशिक्षित, मुखे और गंबार जमाने मर में कोई नहीं। शोक 
कि स्व के निवासियों को आज ररक से भी नेव्वेःसी (स्थान नहीं) 
का शठ्द आ रहा है। साता क्या वे दिन फिए कमो आयेंगे, एक दफा 
जब कि तेरे लाल वा-क्माल फिर तेरी गोद पवित्र बरेंगे और भारत 
के तेतीस कोटि कीटाजुओं की गणना भी मनुष्यों में होगी । 


चोबीसवां दृष्य 
रावण की परेशानी 


पेबण-न जाने वह फौनसी मनहूम घढ़ी थी, जबकि यह 
बलाये नागद्वानी मेरे गले पड़ी थी। जिसे में आरामे 
ज्ञान समझा वह मेरे लिये आफते जान हुई, जिसको 
अप्रत समझा वह विष के समान हुईं। धोखा 
हुआ, कपट छुआ, छल हुआ, किन्तु अब तो इस 
आफत से निकलना सख्त सुश्किल हुग्रा। सांप फ्षे 
पद में छछुन्दर-खाये तो कोढ़ी, उगले तो कलंकी । 
अब उसे छोट्ट!ं तो निदामत, रखू” तो शामत। 
जब से उप्त मनह॒प्त की चुराकर लाया, न नींद भर 
कर सोया, न पेट भर कर खाया। या तो उपके 
पिरह में तद॒पता रहा या उपक्नो जज्ञो कटी बातें और 
कोरे करारे जवाब सुनता रहा और भीतर ही भीतर 
जलता भुनता रहा। रहे सहे को हनुमान जला गया 
और मेरी मान तथा मर्यादा को बिल्कुल खाक में मिला 
गया। जब उसके एक साधाएण से दूत के साहस का 
ह हाल है तो उसको अपनी शक्कि का अनुमान 
लगाना तो सख्त मुहाल दे । 

प्रदस्त-मद्दाराज को भ्राज किप्त बात का मलाल है, .जो 


भपहु आये संगीत रामायण 


हुशानों के मन पर इस कदर मलाल# हैं । 
राषण-मैरे वजीर वा ठद्वीर | मेग मन जिस कारण से 
दुष्वित है, वह आपको पूर्णवया विदित है। जब से हनुनी 
मान तब की आंखों में धूल डाल गया और कई बोरों 
का बध करके झपने आपको साफ निकाल गया, तब से मेरे 
तय को बड़ा केश हो रहा है और इस समय भी यहे 
प्रश्न दरपेश हो रहा है कि जिसके दूत की हस भाँति 
दिखेरी है, हो इस प्रकार की सेना तो उमड़े यहाँ ओर 
भी बहुतेरी है । खेर और लज्णा की जगह है कि हृपत 
प्रकार सह्लों मरुष्यों में से एक साधारण व्यक्षि हम 
शांति निकल जाये और कोई जिहा तक न हिलाये | 
प्रह्त-भद्दारत्र आपने व्यर्थ अपने मन पर हस प्रकार 
प्रलाल किया ओर कैसा वजनदार साल किया। यदि 
इनुमाव चोरों की तरह आपर छंका में फ्रि गया 
ती उसने कौनसा कमाल किया? उप्की थीरता 
तो उस समय थी, जब सम्मुख होकर सुझाव करता 
बहादुर की भांति हड़ता, हमे मारता या आप भरता, 


मुझे आश्यय है द्वि उसे दौनसी बीशा 
दिखाई, अन्द में भाग कर ही ज्ञान बचाई। आप 


फीदुस 


चोबीसवां शश्य / 
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इसकी वीरता समझते हैं, परन्तु मेरे समीप तो उप्का 
यह बुहदिलाना# फैल दै। अज्जी महाराज | लंका के 
शू बीए से सामना करना कोई बच्चों का खेल है। 

बज्दन्त-मन्त्री जी का फारमाना बिल्कुल सही है पे 
उन्होंने एक-एक बात वे मोल दही है। यह आपका 
केवल उयाल है, भला उस बिचारे बनवासी की इस 
ओर मुख करने की क्‍या मजाल है। उसके लिये तो 
हमारा एक रेखा ही काफ़ी है और हनुमान जेसे दस 
दीसों के लिए तो बन्दा अकेला द्वी काफी हे । 

मेघनाद-- पिता जी | जब तक मेघनाद संसार में मौजूद है 
आपका किसी प्रकार की चिन्ता करना बिल्कुल वेसद: 
है। में वही मेबनाद हूँ जियका हनुमान एक ऋटका 
भी ने सहार सका ओर मेरे सामने बिल्कुल दम न मार 
सका । उसे तो में बिन्‍्कुल मामूली इन्सान समझता 
हैं, अल्वत्ता भागते के पीछे भागना अपना अपमान 
समझता हूं 

रावण-- खैर ! जो कुछ हो चुका उसका श्रव क्या जिक्र 

फरना है, अच तो आगे की रोक थाप्र का फिफर करना 
है। यो तो मुके किसी वात का गम नहीं वर्योड़लि 
फ्रैकायरठ पूर्ण हिव्यथे । 


श्पप श्राये संगीव रामायण 


“परसाजोर आज किसी पहलू में मो किवी से कम नहीं, 
बल्कि पिना झुवालगा लंका के बहादुगें से सुकाविला 
करने का तमाम जीन पर किपी में दम नहों । सानलो 
कि वह इस ओर रुख करें मी तो वह नहीं या'*' 

समस्त समासद--(एक ज़बान होकर) हम नहीं । 

विभीपण-भ्राता जी) आपके समस्त समामद आप से 
उरते हैं और इसलिये खुशामदाना बातें करते हें। 
अग्नि तथा शत्रु को तुच्छ समझना अक्तावनन्दी से बईर+ 
है इसलिए मेरी आपसे बार वार यहो वाकीद है कि 
जम प्रकार हो सके इस बला को गले से ठालें ओर 
सारे कुल फी इस झ्ाने वाली वर्बादी से बचा लें 
इसका सबसे सुगम उपाय यही है कि सीता जी को 
रामचन्द्र के पाप्त पहुँचा कर उनसे हाथ मिलालें 
ओर उनको शत्रु के बदले अपना मित्र बनालें। हनुमान 
फी आप न केवल आंखों से ही म॒त्ञाहिजा फामा चुक्े 
हैं, बल्कि उसकी शक्कि को भी आजप्ा चुके हैं। 
जिपके एक दृत को यह दशा है, तो उगसे सामना 
काने में प्रत्यक्ष दुदंदशा है फिर न जाने इन परामश- - 

दाताओं के मन में क्या बसा है ? 
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चौतीसवां हृहय श््ट 
मेघनाथ--चचा साहब | चत बहुत हो चुड्की, जरा चुप हो 
जाधये यदि आपको रामचन्द्र क्वा अधिक ही भय 
है तो वहीं छुप जाशये। कुछ पर चाहे ख्ितनी ही 
तवादही मचे, संगर ऐसी जगह छुपना जहां आपकी 
जान- बचे । शोक | आप जैसे निलेल्न ओर कायर न 
ने हमारे कुल में पदा होते, न श्राज़ हम अपने भाग्य 
को रोते। बहन की ताक काटी जाये और भाई को 
शर्म न आये | जाओ, जाओ, जल्दी करो, वरना मौत 
देख जायेगी तो. फिर छुपने के लिए जगह, भी न 
पायेगी । 
पिभी पण-ना समझ ओर गुस्ताख लड़के | तू इस अकार 
जवान चला रहा है और प्थ्वी तथा आकाश के 
कुलाबे पिला रहा है। माना हक्वि तु यौवन मद में 
मखमूर है, किन्तु बुद्धि और समझ अभी तुझ से 
को्ों दूर है । बालिश्व भर का लड़का और द्वाथ भर 
की जवान, छुद् से निकल गया वही प्रमाण । इस समय 
हतनी बहादुरी जता रहा है और अपने आपको अद्वितीय 
वीर बता रहा है, कल तू कहां मर गया, जब अकेला 
हनुपान सहस्रों की क्रिरकरिरी कर गया | 


ग्रेपनाद-जिस बात की में कदना न चाहता था, आखिर 


श्६५ झाये संगीत रामायण 
शाप कहलवा कर हो रहे। चचा साहब | हसमें भी 

आपकी साजिश ओर धघुष्ठता थी, जो इसुशन इस 
प्रकार भाग गया ने आप उसकी अनुचित हिमायद 4; 
एरते, न पितः जी उप्त पर नजरे इनायत दरते। 
जब से हनुमान भाग गया, आपका तो मानों सास 
जाग गया | भन की मुराद मिली ओर दिल की झली 
छिली। मेरा दावा है कि हमारे साथ आएकी 
सहानुभूति केपल एक लोक दिखावा है अन्यथा 
गुप्त रूप से तुम्हारी रापचन्द्र जी से मिली घलूती है 
श्र तुम्हारे >से देश तथा कुछ द्रोही पर छिसी प्रकार 
का विश्वास करना सख्त गछती है | शोक है कि जिधने 
तुम्हारी बद्दिन की दुर्गंति की, तुम उस्ती का पन्र समर्भन 
फरो, यदि छुछ लाज है तो चुल्लू भर पानी में हृव मरो । 

वेभीषण-(रावण से) राई साहव ! देखते हो यह कह का 
छोकरा मुके किस कदर सरूत सुस्त कह रहा है । 

रावण-निःसन्देद जो छुछ यह कह रहा है बिल्कुल दुरुत्त कह 
रद्द है। 

विभीपषण-शोकू क्वि आप भी इसका अनुचित पक्ष छ्ेकर 
जान बुक कर मेरा अपप्रान करा रहे हैं ओर हसकी पीठ 
ठोक ठोक कर श्क्ते सारे दरबार में दु्वंचन सुनवा रहे हैं 


क्‍ चौबीसंबां हहय नए 
रावश-(कड़क कर) अरे निरुंज्ज | यदि में इसका पत्त भी 


क्ेता हूँ तो शत्रु का वफादार तो नहीं और तेरी 
भाँति पन्की व बीमी गहार तो नहीं। निःसन्देह तेरी 
शत्रु फे साथ गहरी साथ बाज है, इसलिये हमारी प्रत्येक 
बात तेरे नजदीक काबिले ऐतगन है। हृशुमान की 
वकालत करने के लिए तू आगे अड़ गया, जग मैंने 
उसको वध करना हा तो भद बीच में पढ़ गया, 
अब मेघनाद ने उमके विरुद्ध युद्ध की सलाह दी तो हू 
उसके सिर चढ़ गया । ज़रा कोई उसके पिरुद्ध पोलता 
है तो तू भूट उसकी जवान टठोलता है। मैं हैरान है 
कि तु अकारण क्यों मेरे से इस कदर बरगश्ता है थो 
मेरी बर्रादी पर कमर बस्ता है | 

विभीपण-भ्राता जी | यह आपकी भूल है ओर मेरे सम्बन्ध 
में ऐसा ख्याल करना विल्झुल फिजूल है। न में कोमी 
गदार हैँ, न रामचनक का तरफदार हुँ बल्कि आपका 
सच्चे दिल से जां निसार हूँ, ओर भआपके पसीने के बदले 


अपना रक्त बहाने को तेयार हैं, किन्तु इस आने वाली 
खादी की देखकर जरूर अश्कवार हूं, जओ आप सहेड़ 
रहे हैं ओर हिष्प्रयोजन सोती राड़ को छेड़ रहे है, एक 
स्त्री वह भी पगई, उपके लिए इतनी खू रेम लड़ाई ! 


०... 


रावण-परन्तु उनके दिज्ञ में यह क्या समाई, जो उन्होंने 


धध्ए्‌ आय्ये संगीव रामायण 
अकापण सहूपनस्ा कं। नाक उड़ | भरे बेहया | भव 
भी शर्म ने थाई ९ 

विभ्ीषण-निसन्देह यही एक बात है जिसने आपडी तबियत: 
इस प्रकार मड़काई, किन्तु वह र्वाइमस्वाह उनके छिर 

.. झाई और अपने किये की सजा पाई । 

सैघनाद-शर्म | शर्म !! शर्म !|| 

बरमस्त समाप्द-गैरत | गैंरत |! गेरत || 

राबणश--विभीषण | ज़रा कान खोल कर सुन, तेरी निस्रत 
चारों ओर से किस कदर नाराजगी का इजद्वार है, 
झोर हर तरफ से तेरे लिए लानत ओर ईरत की 
वोछाड़ है। मेरा प्रत्येक वीर मरने मारने को तैयार है... 
हैवल एक तेरी ओर से श्न्कार है। जिससे स्पष्ट प्रकद 
है कि तु उनका खुन्लमखुल्ला तरफदार हे, कोपी गदर 
है, परले दक का मबकार है, लानत है, फटकार हे ओर 
देरी जिन्दगी पर विकार है | 

विभीषण--जैसे आप खुद फ़रामोश हैं वैसे ही आपके 
सभागद खुशामदी ओर चापलूस हैं| _स समय अवश्य 
बह आपके सुर में सुर पिज्ञा रहे हैं, ड्रिन्तु वास्तव प्रें 
आपको उल्टे मांग पर चला रहे हैं ओर अमृत के धोखे . 
में विष पिला रहे हैं | समय आने पर यह निखहू, बनर 
बह, ओर खुशामदी टट्टू अपने ध्रुख से ही कहेंगे हि 


चौचीसवां दृश्य #६३_ 


यह रावण की सहत गज्ञतो थी, मगर हम क्‍या करते 
हमारी कुड पेश न चन्नती थी। इसलिए केवल मात्र 
इन खुशामदियों की बातों पर न जाहये, बल्कि हंस 
पुआमले पर भज्जी प्रकार गोर फरमाहये । 
रावण का गाना (बहरे तवील) 
ऐसे भाई की हुकको जरूरत नहीं। 
भेरे आगे से हट जा भरे वेशरम। 
दूर हो जान आंखों के आ सामने। 
बरना करदू गा तेरा अप्ी पिर कलम ॥ 
ऐसे भाई की० ॥ 
ऐैदा होते हो मर जाता गर बेह॒था, 
आज इतना न होता 8के र॑जो-गप । 
तेरे जैसा हुआ भाई जब से मेगा, 
तो विज्ञाशक फूटे मेरे भी करम। 
ऐसे भाई की० ॥ 
तुने की जब हिमायत# हनुमान की, 
तेरी निस्वत्र मुफे तो जगो था भाम । 
झरे दरपर्दाऋ! छुरियां चज्ञाता रहा, 
तेरी कातृत का अब हुआ है इलम | 
ऐसे भाई की० ॥ 
कंपतराद।. छिप्व रोति से । 


४६५ आय संगीत रामायण 


बेदतरी है तेती वस्त हृप्ती बात में, 
तु यहां से निकल जा अभी एकदम । 
दैन आयेगा अब तो उस्ती दम हुझे, 
हैरे निकलेंगे मनहृप्त यां से ऋदम । 
ऐसे भाई की० ॥ 
छो बदपकार मढ़कार गहार तु, 
क्यों दिलाता हैं गुस्सा पक्के दम बदम । 
कोई गैरत का मादा है बाकी अगर, 
इत्र मर वेशरम | हव सर वेशरम ॥ 
ऐसे भाई की ० ॥ 
रे पाजी ! मदझार ! बेगैरत गद्दार | तु हसी क्षण यहीं - 
पे काफूर हो जा ओर भेरी आंदों के आगे से दृर होजा। तेरे 
प्राणों की रचा हसी में है हि तुरन्त मेरी सीमा से निकल 
था | भरे निरुज्ज | यदि वह तेरे साथ छुछ भलाई करता 
तब भी तू उप्की हमदर्दी का दम भरता। सला वह 
तो तुझ से हर प्रकार बरगश्ता हो और तू उल्दा उसकी 
हिमायत पर कमर बस्ता हो | वह तेरी बहिन के सतील 
पर हाथ डाले डिन्तु तुकको शरम न आये, खर ओर दृषण 
का सेना सहित हनन करे, ओर तेश रक्त जोश न खाये | अरे, 
निर्ंज्त | इस वेहयाई की जिन्दगी से तो अच्छा था 
कि कुछ खाइर सो जाता ताड़ि तेरा खात्मां हो जाता। 


लोबीसतां दृश्य शक 
झा में तेतें बातों पर जाता तो दरवथिज ने दरेगं कला 
झोर तुकको इसी वक्त तहे तेग करता। 'मगर में तेरे जैसा 
“भेशप नहों ओर अपने मां जाये भाई को बंध काना मेरा 
धर्म नहीं। माना हि तू आला दर्जे का पाजो ओर शैतान 
है, हनतु तेरे जैपे घुर्दे को मारने में भो मेत अयपान है । 
(पक्के देक) बेगेरत चला जा, विश्नत्ञ जा, दूर हो जा, 
पत्र लंका के भीतर कदापि ने आना और जीवन परय॑न्‍्त 
पुकफो अपनी मनहप्र शक़््तें न दिश्ावा। (फ्ोत्राल से) 
हस पाज़ी को मेरे आंदों के सामने से दूर कर दो और 
दो जिपाही इयें साथ मामूर# का! दो, जो इसझों मेते 
सीमा से निकाल कर आये किन्तु यह ख्याल रहे कि वह 
क्विप्रो प्रकार को त्यायव इसके साथ ने करने पायें, अन्यथा 
सहाय सत्र पायेंगे आर आज्ञान्संग को अब्शों तरद मजा 
पायंगे | ३ 
धिपाहो-(दोनों ओर से विभीपण को पहूड़ के चजिये, 
चलिये ज़त जल्दी यहां से निकलिए । 
विभीषण का गाना (बहरे तबील) 
तेरे बरबाद होने के दिन आ गये, 
ः दोप इपमें ऐ भाई तुम्दारा नहीं।' 
#&नियुक् 


__  ययसंगीरामायण शर्ट आये संगीत रामायण 
तेरी बुद्धि में रावण सलल शा गया, 
तुने अपना वेगाना विदारा नहीं ! 
तेरे बल्वाद्‌० 
शाप अपनी ज्यों से फहो ने कहो, 
मुझे रहना यहां खुद गवारा नहीं ॥| 
तेरे जैसे मतिमन्द के राज्य में, 
अब विशीपण का कोई गुजारा नहीं ) 
तेरे बबाद० 
ऐरख्वाही का मुझको मिला यह पिला, 
यहां रहना »ो भाता हमारा नहीं ॥$ 
. शक्ष ईश्वर का मुझको रहा आश्रा, 
ओर दुनियाँ में कोई सहारा नहीं ! 
तेरे बरबाद० 
तुके भाई की भाई नसीहत नहीं, 
आज तुभकी विभीषण प्यारा नहीं | 
मारे में न छोड़ी है कोई कसर, 


शीश घड़ से अग्चें उतारा नहीं ) 
तेरे बरबाद० 


तख्त हंका का तख्ता उलटने को है, 
क्या वरू मेरा चलता हजारा नहीं! 


श्ध्दू 


__ साब्रीसांददथ ३३ ऋऔरशषट चोबीसवां हृहय शहर 
गेरे चलते समय का नमस्कार जो, 
तेरे दशंन करूंगा दुबारा नहीं। 
तेरे बाद० 


साटक 
शोफ! मेरे शुभ कामना ग्रों का यह बदला मित्ञना 

बा भोर पक्के इसी प्रकार सरे दपार जवोल्न होह! लंहा से 
निकलना था । अच्छा भाई ! तुम्दारा क्या कंप्रर है, वारतव 
में ईशर को इसी प्रकार मेजूर है, कि यह दते भोतें लंका 
देखते देखते नप्ट हो जाये ओर जिय्र राज्य को सारे संथरार 
में घाक थो, वह तुम्दारे द्वायों भुग्ट हो जाये। अब्डा मे 
शन्तिम नमस्कार है, आपके ने हि्रो काय से सम्तन्ध है 
ब लंका से सरोझ्ार है 

घुलबुल ने आशियाना# चतन से उठा लिपा। 

उसकी बला से बूम% बसे या हुमा रहे ॥ 


(विभोषण का उपी सवय सभा से निकल जाना और 
रावण का पेचोनाव खाते हुए अपने सतन में 
जाना तथा अपने मन मोदऋ फेड़ना) 


रावण - मत ही मत में) आज से मेत ओर विभेषण का 
. *आंसक्ष । के उत्ल । 92विशेष पद़ो जो शुभ सममा जाता हे । द 


श्धत 


झााये संगीत रामायण 


दिल. 3: ४ ४2424 जन 
सम्बन्ध विल्ुल टूट गया और उससे यह देश सदैव के 
लिये छूट गया। जहां तक मेरा अमान है वह रामचन्दर 
कै पास जायेगा और मुझे दानि पहुँचाने के निश्निच एड़ी “ 
चोटी का बल लगायेगा | यधपि विभीषण एक नितांत 
साधारण और अशबत व्यक्षित है, दिनन्‍्तु एक घर के 
मैरी का शत्रु से जा मिलना मेरे लिये हानिकारक शव 
बाहसे कग्बस्दी है। सचमुच मैं थोड़ी सी गलती खा 
गया और शीघ्र ही तेजी में आ गया । अन्यथा यदि थोड़े, 
ढाल के लिये क्रोध को थाम लेता और जरा पालिसी से 
काम लेता तो न विभीषण मेरे हाथ से जाता, न शत्रु को 
जाकर किसी प्रकार का भेद वताता। उसे यों ही दम 
दिल्लासा दिये जाता और जिस प्रकार वह कहता। हाजी 
हांजी दिए जाता। संकट में उसका तरफ़्दार रइता ओर 
गुप्त रीति पे उसकी साजिशों से खबरदा। रहता । यथपि 
वह आला दर्जे का मककार ओर हृद से ज्यादा चालाक 
है, किग्तु उसकी उपस्थिति मेरे लिये श्तनी हानिकारक 
न थी, जितना कि उप्वा चला जाना खतरनाक है। 
देर जो हुआ सो हुआ अब कुम्भकरण के पास जाऊं 
ओर उसको अपना हमदद बनाऊँ, ऐसा न हो कि वह 
भी मुझ से रंजीदा झे जाये-झोर सामसा -स्वाइमसूवाइ-- 


;4 नम ००-५०». &« 


धरशाशाशम्लताातााहाहअाभानााानाभका, 


: पैचौदा हो बाये। ' 


चौबीस शशय ४६३. 
(२) कुम्भकरण का भवन 


मन्त्री-महाराज | आपको छुछ दरबार का हाल भी मालूप है, 

...बह्मां तो आज नया ही गुल खिला | 

इग्मफरण-(आश्चय से) क्यों ? क्‍या बात है ९ धक्के तो अभी 
तक उप्की निस्रत कुछ पा नहीं मिला | 

पल्ती-मदहाराज विभीपण को न केवल भरी सभा में अपमानित 
ही फ्रिया, बल्कि अपनी सीमा से बाहर निकल जाने के 
लिये विवश क्रिया | 

इम्मइरण-(दैरान होकर) यदह क्‍यों ? आखिर उसने ऐसा 

. क्षौनमा अपराध किया | 

प्रस्त्री-कुदछ अपराध भी नहीं था, केवल उन्होंने अपनी स्वतंत्र 

सम्पति का इज़द्दार किया था | 


क्षुम्मफ्रण-आखिर वह कीनती बात थी, जिस पर सम्ति 
लेने को दरार किया था। 

मन्द्री-यह तो आपको विदित ही होगा, कि रामचन्द्र असंख्य 
सैना लिये चढ़ा आ रहा है, अस्तु उसकी रोक थाम 
कै उपाय के लिये दरबार किया ओर प्रत्येक ले 
रामचन्द्र के विरुद्ध युद्ध करने के लिये अपनी सम्मति 
का इज़दार किया, किन्तु विभीपण के मुख से यह निकल 
गया कि एह स्त्री के लिये इतना रक्त बहांना बिन्‍्कुल 


8०० आये संगीठ शमायण 


बादादी है, बल्कि सीता की रामचन्द्र के पास पहुँचा 
वर संधि दर लेने में ही बुद्धिमानी हे, इत्यादि इत्यादि। 
ज्यों हीं विभीषण ने यह बात कही, त्पों ही महाराज€«: 
के क्रोध बी सीमा न रही | तुरन्त आज्ञा दी कि तुम 
मेरे राज्य से निक्श जाओ और पके! जीवन पर्यन्त 
छपना मुंह न दिखाओ | 
हुश्शदः श- (सतक पर हाथ रझुवर बुछ देर चुप रहने के 
पश्चात) शोक | शबण की यह करतुतें हंका की नाश 
दरके छोड़ेंभी । एक तो रवय॑ उसके स्वभाव का बहुत 
बुग हाल है, उस पर उछ्के स्त्रियों को! खुशामदी 
बातें और भी नोम और करेले की मिसाल है। छुछ 
काल से तो उसकी ऐसी बुद्धि चली है कह्ि बस चुप 
ही भली है। मैं इसलिये न उसके किसी कार्य में बाधा 
देता हूं, न राज बाज में कभी भाग लेता हैँ। उसकी 
इच्छा-स्याह करे या सफेद, कियी को आबाद 
करे या नापद, हमें कण प्रयोजन जो व्यर्थ वहां 


जावर अपना अपमान दरायें भर दीन-दीन ऐसे के 
आदर्मियों से... 


चौबदार-महागज हंवापति जी तशरीफ ला रहे हैं | 
(रावण का आना ७.२ घुम्भकरण का उठकर स्वागत करना) 

' इम्मव रण- अपधये भ्राता डो- | आज वैसे भूल वर तशरीफ 
लेआये। | 


सोबीसतां हृरय ६०१ 

श्ण-भाई | मैं आपको कुछ कष्ट देने आया हूं और एक 
समस्या पर आप से परामर्श लेने आया हूँ, क्पोंडि 
और तो मैं झिमी से नहीं डग्ता, दिसतु भ्रापको यह 
मालूप ही है कि बिता तुम्दारी सम्नति के कोई कार 
नहीं करता | 

हम्मररण-पिल्कुत्त ग्ब॒त, सफेश झूठ, ख्यादपख्वराह का 
इलज्ञाप, भज्ञा आपके कार्यों में मेते सलाइ-सम्भ्ति का 
क्या काम ९ 

रावण-(छि्ती कदर बितियाना दोऋर) तिःसंशप आज 
तक जो छुछ मैंने किया अपनी इच्छा से क्रिया ओर 
किसी काये में आपसे परामशे नहीं लिया, डिन्‍्तु इस 
समय ऐसो भयानक छत है जिसके जिये घुकड़ो ने 
केवल आपकी सम्पति बल्कि सहायता की सख्त 
जरूरत हे । 

कुम्भररण-आदिर ऐसी कौनसी कठिन समस्या उपत्तित 
है, जिसके कार्य आपका मन इस प्रकार व्यवित्र है। 

रावण-भाई | कदावित आपको मालूय होगा कि राभचन्द्र 
अनगिनत सेना जिये लंका को ओर बढ़ा आ रहा है, 
और मुककी यही भय रात रिन खाये जा रहा है, 
क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे बहुत से आधोन गए; 
भी हम से विरूद्ध हो गये भो” खुल्लमखुल्ला विद्रोह 
पर प्रस्तुत दो गये; यहां तक कि विजीपय भी यहां 


कर अय्येसंगीतरामावण _ आये संगीत रामायण 
निबल गया और जहां तक मेरा अनुपान है वह रामचन्दूं 
के साथ मिल गया | जब हमारे घर का ही यह हाल 
है, तो इस दशा में राप्चन्द्र पर विजय प्राप्त करना 4» 
बहुत मुहाल है । 
कुम्मकरश-आप इस समय मुझसे परामर्श करने आये, 
किन्तु उस समय तो न पूछा जब सीता को चुग कर 
हाये, अब रोते बयों हो, भुगतो अपने किये की 
सज्ञा ओर देखो हृश्कगात्नी का मजा। अभी से दिल 
तोइने लगे और ऐसी जल्दी घुटने ढोले छोड़ने लगे-- 
इब्तदायक इश्क है रोता है वया। 
आगे आगे देखना होता है क्या॥ 
रशाबण-शोक | मुके यह आशा न थी कि मेरे भाई ऐदहे 
दगाबाज निकरंगे, में तो विभीषण की ही रोता था 
एस्तु यहां तो आवा ही बिगड़ा पढ़ा है ओर पिसे 
देखो वही कानों पर हाथ रखे खड़ा है | खेर मुझे तो 
शिक्षा हो गई ओर नहीं तो भाइयों की बफ़ादारी की 
तो परीक्षा हो गई | यदि तुम्दारा यह ध्यान हो हफ्ि 
रावण लड़ाई से डरता है ओर इसलिये मेरी थार 
पार खुशामद करता है तो यह तुम्हारी भूल है। खोफ और 
खुशामद का तो में +फ नाम हो नाम जानता हूं, अन्यथा 
कैप्राएस्म 


चौजौसरयां हश्य- ०3 
इनका प्रयोग करना तो में अपने लिये काल से भी बुस 
मानता हूं, बहुत अच्छा क्षमा कोजिये, और शुभको 
"आज्ञा दीजिये, जिसप्रकार होगा उनसे मैं निषट लू'गा 
हिन्तु भविष्य में आपको कष्ठ न देगा ! 
इम्मकरण-(रावण का हाथ पकड़ कर) भाई साहब असन्तुष्ट 
होकर न जाईये, जरा गुस्से को जब्त फरमाहये। 
आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाला ओर मेरे 
भाव तथा अपिप्राय को सर्वथा पलट डाला। भत्ता मैंने 
यह बात कब कही कि आप में युद्ध की शक्ति नहीं रही 
अथवा में आपका सहायक नहीं, बल्कि मेगा तो यह 
अभिप्राय है कि यह कार्य आपडी शान के लायक नहीं 
किन्तु खैर घुग हो या भला हमारी जाने बला । अन्त 
में एक दिन मरना है, फिर लड़ाई से क्या डरना है। 
इस्सकरण तन, मन से आपके साथ है, परन्तु अयः 
पराजय परमेश्पर के हाथ है । 
शण-(कुग्भफरण वो गले लगाकर) मेरे प्यारे भाई! में 
आपता अत्यन्त कृतज्ञ हूँ क्रि इस विपद के समय मेरी 
घीर संधाई। अब में जाता हूँ और किसी गश॒ुप्तचर को 
भेजव र उनकी सेना आदि का पता मंगवाता हूं । 
(३) रामचन्द्रजी का फोजी केम्प । 
मुग्रीव-मह्ागाज एक अचरज थी बात सुनिये, रावण का भाई 
विभीषण आपसे शरण मांगता है । ह 


६०४ आय्ये संगीत रामायण 


 शपचन्द्र जी-(अचस्मे से) हैं ! रावण का भाई विमेषण ! 
सआुग्रीव-हां भगवन | 
के हक 

रामचन्द्र--परन्तु उससे ऐसा कौनसा कपराध हुआ जिसके 
कारण वह रुका छोड़ने पर वाध्य हुआ ९ 

सुग्रीव सुना है कि विभीषण रावण के हस कार्य को अलुवित 
बताता था ओर उप्को हूड़ाई से बाज्ञ रखना चाहता 
था, जिससे दोनों में परस्पर कुछ तकरार हो गया ओर 
रावण के क्रोध का पारा पूरे एक सो चार हो गया ! 
अस्तु उसे आज्ञा दी कि इसी क्षण रुका थी सीमा से 
निकल जाये और जीवन पर्यन्त छक्के अपना सुख न दिखाये। 

शमचन्द्र जो-तो आपका इस विपय में क्या दिचार है! 
एया विभीपण वास्तव में काबिले ऐतवार है ९ 

धुग्रीव-यह विषय ऐसा नहीं कि जिसका विश्चवय केवल मेरी 
सम्मति पर ही ड्िया जाय, बल्कि बेहतर है क्लि इसके 
सम्बन्ध में प्रत्येक से परामर्श लिया जाय । 

आमबन्त-पर्योकि वह हमारे शत्रु का बिन्‍्कुल करीबी 
रिश्तेदार है, अतः ऐसे व्यक्त की प्रत्येक बात मेरी 
राय में ना काजिले एतबार है। इसके सिवाय हमारे पास 


हस बात का भी क्‍या सबूत है कि वद रागण का विरोधी 
है अथवा, उमरक्ा ही उप है। 


चौबीसवां दृइय ६०५ 
कटूद-जामवन्त जी का फर्माना बिलकुल सद्दी है और मेरी 
सम्मति भी यही है कि विभीपषण नेकनियत से नहीं 
आया है बल्कि उसने यह केवल एक पाखणड बनाया 
है। इस समस्या पर जरा अच्छी प्रकार विचार करना 


चाहिये ओर जरा धीच समझ कर उस पर ऐतबार करना 
चाहिये | 


शम०-मेरे विचार से हलुमान जी की राय ज्यादा बजनदार 
है, हम सब्र की सम्मति किसी अनुभव के आधार पर 
नहीं बल्कि अपने दिली झयालात का इत्रहार हे (हनुमान 
से) हां हनुमान जी कहिये आपदा इस विपय में क्या 
विचार है, क्‍या विभीषण वात्तव में नाक्राविद्वे ऐतबार 


[ 
इनुमान-ओर तो में कुछ नहीं कह सकता, हिन्‍्तु हाँ हतना 
कहे बिना नहीं रह सकता हि यदि तिमीषण उसे समय 


मेरे श्राण न बचाता तो में कदावित दी जीवित लौट कर 
जाता | 


रामचन्द्र-(सुशव से) यद्यपि सेश आपकी राय से इरू्तलाफकऋ 
है तथापि भेरा मन्र साक्षी देता है ह्वि पिधीपण 
की नियत बिल्कुल साफ है, यदि पान भी लिया 
जाय फि उसका कुछ ओर इरादा हो तो जीवित 
क:विरोध | 


६०६ आये छंगीए रामायण पु 
बच कर कहाँ जा सकता है। हां यदि उप्का मन 
साफ हुआ तो हमें बहुत कुछ लाभ पहुँचा सझता है, , 
अगर इन सब वातों की भी छोड़ दिया जाये तो कप्र | 
पे कम उसके उस अहसान का ध्यान फिया जाये 
जिसके जीवित उदाहरण हलुपाव जी आपके सम्भुख 
मौजूद है ड्निन्तु आपके विचार उदार वहीं बल्कि महृदृद 
हैं। इसके पित्राय जो मनुष्य हमारों शरण में आये, 
तो में इस बात की सहन नहीं कर सकता हि वह निराश 
होकर जाये। तात्पय सर्वश्रकार से वह हमारे विश्वात 
का अधिकारी है ओर आपको उसकी विस्वत व्यर्थ बे- 
ऐतबारी है । 

मुग्रीव- यह तो सब छुछ सच है, किन्तु आप इस बात को 
अच्छी तरह विचार लें कि बह उप रागण का भाई है 
जिसके कपट की सारे विश्व में दुह्ई है । 

श॒प्तचन्द्र  निसन्देह में मानता हूँ कि वह राबण का 
भाई ओर रावण उप्का भाई, किन्तु मेहरवान ! नेकी 
ओऔर बंदी किमी विशेष व्यक्त के हिस्से में नहीं 
झाई। पांचों उगत्वियाँ एक समान नहीं होती 
फोई बड़ी है, बोर छोटी है, कोई पतली है, कोई 
मोटी है, यह. आवश्यक नहीं कि यहि छल के. 
भीतर एक ज्यक्त अधर्शी है तो बढ़ छुले का दल ही 
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कुकर्मी है । दूर जाने की आवश्यकृता नहीं, इसका 

उदाहरण यहीं उपस्थित है, अर्थात शक तो ख्वय॑ 
आपको ही दस्ती हे | बुत न मानना हि बाली भो तो 
आपझह्ा भाई था, फिर वद क्‍यों इस प्रकार अत्याचारी 
ओर झअन्याई था परन्तु आप में क्‍यों वह ओताफ 
नहीं, क्या दो सहोदर आवा्ं में आकाश पाताल का 
इस्तलाफ नहीं | अस्तु एफ पुरुष को अयोग्यता पर 
समस्त कुल को दोपी नहीं मानना चादिये ओर सर को 
एक जैसा नहीं जानता चादिये । 

सुग्रीव-बहुत अच्छा यदि आपके सवीप यह कारबिले ऐवबार 
है तो हमें क्या इन्कार है । 

रामचन्द्र जी-तो आप जाइये और उनको आदर के साथ यहां 
ले आश्ये। 


(छुम्रीव का जाना ओर थोड़ी देर पर्चात विभीषण सद्दित 
बापिस आना) 

विभीपण-(रामचन्द्र जी से हाथ जोड़कर) भगवन्‌ | हस 
अभि सत्कार के लिये हृदय से क्ृतज्ञ हूँ । 

रामचन्द्र-िमीपण का हाथ पकड़ कर) प्यारे तिमीषण 
आप मुझे लज्जित न कीजिये, बल्कि में आपका यथा- 
योग्य सत्कार करने से विवश हूँ । 

'विभीषण-महाराज |! जैसा आपको सुना था उससे कई 
गुना बढ़कर पाया, जिसने अपने शत्रु के सदोदर 


६०५ बाण संगीत रामायण 


भाई के खुल्द हृदय २ गले लगाया। प्र प्रांतज्ञा करता 
हूँ कि आपका यह अहसान जीवन पय्नन्‍त ने 
धूलाऊंगा और घरता भरता भी इसका बदला दे 
जाऊंगा । 

रामवन्द्र जी-प्यारे मित्र | यह कोई अहसान नहीं है बल्कि 
जो किसी दुखित पुरुष के साथ हमददी नईं करता 
वह इन्सान नहीं है। माना कि रावण हमारा हरी» 
है, गिन्‍्तु आपकी इखलाकी जुरअत वाकई काबिले 
तारीफ है। जिसने धर्म के सन्‍्हुख अपने सहोदर भआराता 
की घिल्कुल परवाह न करते हुये उसे फौरन छोड़ दिया 
ओर ऐसे घनिष्ठ सम्बन्ध की एकदम तोड़ दिया | 

विभीपण-महाराज ९ मैंने तो उस अभिप्तानी की थार बार 
समभाया किन्तु उसने मेरी बातों को हँसी में ही उद्धाया 
उल्टा मुझको भीरु ओर कायर बतलाया, आखिर जब 
उसे अपने नाश पर ही प्रस्तुत पाया, तो वित्रश हो 
उसका साथ छोड़कर आपकी शरण में आया, क्‍योंकि 
पुककी पूणर यकीन हो गया कि उपका आत्मा नितांत 
मल्ीन हो गया जब तक यथोचित सजा न पिलेगी 
उसकी यह हवा दिमाग से हरणिज न निकलेगी। मेरी 
ओर से शवण ओर मैं रावण बी ओर से मर चुका । 

: #शत्रु 
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अब तो शरोर आपके अपेण कर चुका | 

रामचन्द्र-यदि रावण आपको ओर आप रावण को स्पष्ट 
जवाब दे चुके, तो हम आपको आज से लंहापति का 
खिताब दे चुके, यहां आपका हर तरह सत्कार पस्लिया 
जायेगा ओर में प्रतिज्ञा करता हूं हि लंका विजय होने 
पर यह राज्य आपको दिया आयेगा । (सुग्रीव से) सुग्रीव 
जी! आप इनके आराम तथा विश्राम ९व॑ निवास 
स्थान का अच्छी तरह इन्तजाम कोमिए ओर आप भी 
आराम कीजिए ! 

(दोनों बहां से चले जाते) 

लस्‍क्मण--(राभ चन्द्र जो से) रावण अपने काल को अपनों 
गोद में पाल रहा है ओर अपनी शुज्ञाओं को इस प्रद्नार 
काट कर डाल रहा है | 

राम०--हां भाई | जब किसी मनुष्य के नाश होने के दिन ] 
आते हैं तो उसके विचार उल्टे ही हो जाते हैं, क्यांझलि 
रावण पहले दर्जे का विषयी है, इसलिए उप्तकी बुद्धि 
तो सवंधा मारी गई है । 

लच्मणश-चाहे रावण कितना भी बद चत्नन ओर ऐ्ो है, 
किन्तु विभीषण का आना इस समय हमारे लिए एक 
प्रकार की इमदाद ग़ बी# है | 


8$ईरबरीय सहायता । 


६१९० ध्याय्य संगीत रामायण 


नमक लकी, ५५ ॥५0572 न नल लक 
 शाम०-हमने भी तो उसे इसीलिए शरण दे दां हे, क्योंक्ठि यह 
राबण के घर का पूरा भेदी है, इसलिये यह हमारे 

बहुत कार्य कर सकता है, जो काप्त हम सप मिलकर , 
महीनों में करेंगे, विधीषण अकेला दिनों में समाप्त कर 
सकता है। 

लक््मश-इसमें दया सन्देह है क्योंकि वह" ' 

विभीषण--(दो कैदियों को उपस्थित करके) यह दोनों व्यक्त 
गबण के गुप्तचर हैं जो मेद लेने के अभिप्राय से हमारे 
कैम्प का चमकर लगा रहे थे ओर हमारे आदमियों को 
बहका रहे थे । 

राम०-(कैदियों से) तुम्हात कया नाम है ओर यहां आने का 
क्या परिणाम है ? यदि सच सच न बताओगे तो कठिन 
दण्ड पाओगे। 

एक फेदी-(हाथ जोड़कर) महाराज मेरा नाम शुक्र है. और 
(अपने साथी की ओर संकेत करके) इसका नाम सारन है। 

राम०-किन्तु तुम्हारे यहां आने का क्‍या कारण है ९ 

शुक-हजूर हम तो यों ही मन बहलाने को घूम उहे थे क्लि 
(विभीषण की ओर संकेत करके) यह हमको पकड़ 
लाए। 

- राम०-तो तुम्द्ारी यह इच्छा है कवि तुम्हें इसी समय जन्‍्लाद' 

के सुपुदं कर दिया जाये। 
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दोनों केरो-(मिड़ा मिहा कर) हजूर हम बिल्कुल बेकंप्नर हें। 
रामचन्द्र जी-- तो जब तक सच न बताभोगे, हम तुमको क्षमा 
करने से मजबूर हैं । 
शुकू--हजूर | हम सच सच निवेदन कर देंगे यदि हमको क्षमा 
का वचन दे दिया जाये। 
राम०--यदि तुम सच सच प्रकट कर दोगे, तो सम्भव नहीं कि 
तुम्हें छुछ कष्ट होने पाये 
शुकू-- हजूर | हम महाराजा रावण की आज्ञा से आपकी सेना 
का भेद लेने आये थे किन्तु अभी पहुँचने भी न पाये 
थे कि पकड़े गये ओर खुद ही काल की कड़ी श्र खलाओं 
में जकड़े गये | अब हमारे जीवन ओर मरन के हजूर 
दी मालिक व झुख्त्यार हैं ओर हम हाथ जोड़ कर चमा 
के ख़्वास्तगार हैं, क्योंकि हम निरापराघ होने के अतिरिषत 
बिल्कुल गरीव ओर बाल बच्चेदार हैं। (पेट पर हाथ 
मार कर) यह बेईमान दोजख सारे कोतक करा रहा है 
ओर भांति भांति के दुःख भरा रहा है। 
राम०-यह तो तुमने सच कहा, किन्तु जिस कार्य के निम्मिच 
तुम यहां आये थे, वह तो बीच में ही रहा, अर्थात 


तुमझो कुछ विदित है कि हमारे पास किस कदर सेना 
उपस्थित है। 


६१२ आस्ये संगीत रामायण 
शुक--त हसने यह मालुम किया और न बरतने की जरूरत है 
बल्कि इन बखेड़ों से 5 लग रहने में ही हमारे लिए भलाई 
दी हग्त है । 
राम०-आखिर तुम क्‍या चाहते हो, इछ अपने मन का भेद 
भी बतलाते हो ! 
शुक-बस यही कि हमें रिहाई मि् गई, समझो कि सारी 
खुदाई मिल गई । 
राम०-किन्तु रावण यहां का हाल पूछेगा तो वया बत- 
* ज्ञाओगे और उससे किस प्रकार अपना पीछा 
छुड़ाओगे १९ 
शुक-जब वह समय आयेगा उस बबत देखा जायेगा, आप 
यहां से छुटकारा तो दीजिये । 
राम०- हँसी से) यदि हम तुम्हारे लिए मृत्यु की आज्ञा 
न दें बल्कि युद्ध की समाप्ति तक तुमको यहीं पर 
केद रखें ९ 
शुक-किन्तु हमारे वाल बच्चे किसके भरोसे पर लिन्‍्दगी की 
उम्मेद रबखें ९ 
राम०-यदि हम तुमको रिह्दाई देंगे ९] 
शुक-तो हम रावण के दरबार में हजूर के नाम की दुह्मई 
देंगे। 
राम०-अच्छा जाओ हम तुमको आज़ाद करते है। 
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दोनों-(पृथ्री चूमकर) हम महाराज का सच्चे हृदय से 
धन्यवाद करते हैं। 

तामचन्द्र जी--किन्तु जरा ठहरो | 

दोनों-(सहम कर मत्र ही मन में) बाप रे | यह दुशारा क्यों 
बुलाये गये ? (हाथ जोड़कर) महाराज आज्ञा ! 


राम-यदि तुम चाहो तो हम तुमकी अपनी सेना का सरसरी 
निरीक्षण करवादें । 


दोनों-(कानों पर हाथ लगाकर) बस हजूर हम बाज आये। 
हाँ यदि आपको हमें मरवाना ही है तो बेशरू मर्वा 
दे। 


राम०-अच्छा जाओ, यदि तुम्हारी हचछ नहीं तो न सह्दी । 
दोनों-(जाते हुये) हजूर जब आपने दुबारा बुल्ञाया तो सच 
| जानिये कि जान में जान न रही । (चले गये) 

राम०--सुग्रीव जी | देख ली लंका के वीरों की करतूत । 

सुग्रीव---॥ महाराज ! जैसा राबण उचकझा, वैसे हो चुजदिल 
उसके दूत । 

रामचन्द्र जी--अब क्या विचार है ९ 

मुग्रीव--हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, केषल आपकी आज्ना 
का इन्तजार है । 

स्राम-सेरी राय में चढ़ाई करने से पहले उसकी एक अवसर 
ओर दिया जाये ओर किसी योग्य एलची को लंका में 
मेजकर राजनीति के नियम को पूरा किया जाये । 


ध्र्श्छ छाये दंगीत रामायण 

सुग्रीय-निस्सन्देह यह राजनीति का नियम तो जरूर है, मगर 
रावण पहले दर्जे का मगरुर है। 

शम-कुछ भी हो हमें उसकी बातों पर न जाना चाहिये बल्कि *+ 
अपने कर्तव्य फो निभाना चाहिये | 

सुग्रीव-यदि आपका यही विचार है तो हमें क्या इन्कार है। 
जिसको आप श्राज्ञा दें वही इस सेवा के लिये तैयार है । 

राम-सेगी राय में यह व्यूटरी राजकुमार अंगद की लगाई 
जाये, आगे जिस प्रकार आपकी समझ में आये । 

अज्ञद-(हाथ जोड़कर) यह मेरी मान बृद्धि करके दया दर्शाई 
है जो आपने यह सेवा मेरे जिम्मे लगाई है | 

राम--अच्छा कल ग्रातःकाल ही बिदा हो जाना और बढ़ी 
चतुरता तथा बुद्धिमचा से रावण को इस भयानक युद्ध 
की हानियां जताना । यदि न मानेगा तो मजबूरी है 
तथापि हमको अपना कत्तेव्य पालन करना जरूरी है। 

अद्वद--आपकी आज्ञा स्वीकारहे , अपनी ओर से हर 5 कार 
यत्न करूँगा, मानना न मानना उसके अधिकार है। 


पच्चीसवां दृश्य 


(१) छका का जंगी दरबार 
रावण--४ मेरे शूरवीर सरदारों ! तख्त लंका के कदीमी 
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जां तिसारो' | आज भाग्य से ही वह दिन आ गया है 
जिसकी वीर लोग बड़ी उत्कठा से प्रतीक्षा किया करते 
हैं। हां आज शत्रु को बतला दो कि योद्धा इस प्रकार 
प्राणों का वलिदान दिया करते हैं। आज प्रकट करदो 
कि तुम तख्त लंका के पूरे वफादार हो, समर भूत्रि में 
शत्रु का सिर हो अथवा तुम्हारी. .. 

सर्व उपस्थितगण-(एक रबर से) तलवार हो । 
रावण-शाबाश ! शावाश |! मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना 
है, जिसका एक-एक बहादुर यकताये जमाना" है। अगर 
एक तीए अंदाजी* में ताक ' है तो दूसरा कुश्ती और 
शाह सवारी में शोहर ए आफाक' है। भला उन बन 
चासियों की इमसे प्रकाइला करने की क्या ताव है, एक 
ओर साधारण वचिड्नियाँ हैं तथा दूसरी ओर. .. 
सर्व उपस्यितगण-(एक स्व॒र से) उकाष' है। 
रावण-वेशक | वेशक | तुम उकाब हो ओर युद्ध विद्या में 
अद्वितीय तथा लाजवाब हो । जब परमेश्वर की कृपा 
हमारे साथ शामिल है, तो पके यकीन कामिल हैं कि 
तुम्दरी फ़ाह पै दर पै हगी ओर इस लड़ाई में... 
१--प्राण न्योकछ्वाचर करने वालो। २-संसार में अद्वितीय । 


३--धनुर्तिद्या । ४--निपुण | ("आकाश तक प्रसिद्ध। ६-एक 
बलवान शिकारी पत्षी । 


६१६ आय्ये संगीत रामायण 


बस आपने संगीद शाम 
से उपस्थितमण-लैकापति रावण की जय होगी। 
माह्वान#-जहां तक मेरा अनुमान है, यह अकारण का 
रहपात हंका के लिये हानि का सब है | में मानता हूं 
कि राजाओं के बहुधा युद्ध हुआ करते हैं, तथा परस्पर 
एक दूसरे के विरुद्ध हुआ करते हैं | किन्तु वह राजइद्ध 
एवं राष्ट्र-क्षा के लिये लड़ते हैं, न कि आपकी भाँति 
एक स्त्री के निमित्त हस प्रकार रक्त प्रवाह करते हें । 
अत; मेरी विनय मंजूर करो ओर इस क्लेश की जड़ 

को दर करो | 
शवण-(ु कला कर) न जाने तुम्हारी समझे पर क्‍या 
पन्‍्थर पड़ रहे हैं ओर आप भी विभीषण की भांति 
हपा के घोड़े पर चढ़ रहे हैं | प्रत्येक अपनी-अपनी बोली 
बोल रहा है, जिसे देखो वही उपदेश के दफ़्तर खोल 
रहा है, या तो तू काल से उरता है या य्रेरा मन 
टठोल्न रहा है| सुन लो और अच्छी तरह कान खोल 
कर सुन लो, कि मैं किसी प्रकार ओर किसी दशा में 
भी इस युद्ध से बाज नहीं रह सक्षता, ओर इससे 
विशेष में कुछ नहीं कह सकता, कि जिसको छाल का 
भय हो बह बड़ी खुशी से हसी समय तिकत जाये * 
और उसको बुलाने या मनाने के लिये 


#रावण का एक दूरदर्शी वृद्ध मनत्री 
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मेरी बला जाये, जब तक तन में प्राण ओर हाथ में 
तलवार है, किसी से डर कर अथवा दब कर रहना मेरे 
लिये सख्त आर# है। आश्चर्य तो यह है कि एक 
आवारागद झ्ुएड से इतना भय, जिसके पास एक 
समय की रोटी का सामान भी नहों है | कृपा करके 


इस ज्ञान शुदड़ी को बन्द्‌ कीजिये ओर एक किनारे बैठ 
कर अपना आनन्द कीजिये। 


दारपाल-महाराज ] किप्किन्धा का एक दूत जो अपना 
नाम अद्गद बतलाता है, हाजिर हजूर होना चाहता है । 


रावण-(एक सैनिक अफसर से) तुम जाओ ओर उसे आदर 
सहित यहां ल्ाओ | 


(सेनिक अफसर का चले जाना ओर थोड़ी देर परचात एक बांके 
युवक को साथ लेकर आना) 


रावण--(नवआगत युवक से) किष्किन्धा राज की ओर से 
तुम ही आये हो, कहो क्या संदेशा लाये हो ९ यदि कुछ 
हरज न हो तो अपना नाम भी बंता दीजिये ओर निवास 
स्थान का भी पता दीजिये । 

. नवयुवक-मैं बानरराज स्वरगवासी महाराज वाली का पृत्र हूं, 
अँंगद मेरा नाम है ओर रामचन्द्र महाराज की ओर से 
आपके नाम एक आवश्यक पैगाम है | 

&8 लब्जाजनक्‌ 


हृश्प जाये लंगीठ रामायण 


शवश-आह, आए मेरे मित्र वाली के फरजन्दे अज॑मन्द हैं 
कहिये आपके मिजाज तो आनन्द हें । 
आँगद-आपकी मेहरबानी है । 
रावण-मैंने बहुत देर पश्चात्‌ आपकी अब शक्ल पहचानी है, 


किन्तु एके इस बात की हैरानी है कि आपने यह नीच 
काम करने की वया ठानी है । 


आअँगद-आप मुझे कुछ ही कहें, में नीच अथवा पतित के 
कहने का कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी इन सब 
बातों को सहन करता हुआ भी आपको समझभाना 
अपना कत्त व्य जानता हूं, क्योंकि आपके और पिता 
जी के न केवल गहरे सम्बन्ध ही थे वल्कि एक दूसरे 
के मेहरबान भी रह चुके हैं ओर जहां तक मुफे ज्ञाव है 
आप कुछ काल तक उनके यहां बतोर एक खास 
महमान भी रह चुके हैं। इस अगाध प्रेम के कारण 
ही पके आपके साथ इतनी हमदर्दी है, अस्तु प्रथम भी 


हनुमान जी के द्वारा आपको भावी आपदाओं की उचना 
कर दी है । 


रावश-(जर खिसियाना होकर) मेरे पाप्त इतना अवकाश 
नहीं जो तुम्हारी इस लैकचरबाजी को सुन । कुछ अपना 


अभिग्राय भी बयान करते हो, या यों ही व्यथ वातों की 
खँचतान करते हो । 
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इंगद-पध्ुभको श्री रामचन्द्र जी ने इस लिए आपके पाप 
भेजा है कि अब भी आप इस प्रकार के रक्त प्रवाह से 
बाज आयें ओर व्यथ में ईश्वर सष्टि का लह न बहायें। 
अन्यथा हस लड़ाई से आपको संताप होगा और 
लाखों निरफपराधों के रक्ष का आपकी गदन पर पाप 
होगा। प्रतः मेरी भी आपसे यही ताकीद है कि एक 
साधारण सी बात के लिए इस प्रकार खून बहाना 
बुद्धि के विपरीत है | इसलिए अब भी समय है कि आप 
इस अहंकार की खड़ग को खूंठी पर ठांगें ओर सीता 
जी को रामचन्द्र जी के पास पहुँचा कर उनसे अपराध 
की चमा मांगे | यद्यपि वह आपसे सख्त नाराज हैं तथापि 
बड़े सरल स्वभाव और मन के फय्याज% हैं। मैं आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप आयन्दा के लिए 
अपना मन बुराध्यों से साफ कर देंगे तो वह आप का 
अपराध तुरन्त माफ कर देगे। इतमीनान के लिए 
मैं इस बात का जिम्मा लेता हूं, कि आप एक बार हां 
कीजिये, में ही उनकी ओर से क्षमा का वचन देता हूं । 


 शाबश-- (क्रोधित होकर) बस बस अरे बदलगाम जरा 
अपनी जपान को थाम, क्‍यों हतनी बक-बक लगाई 
क उदार 


६२० आये संगीत रामायण 

- है।क्योंतु्केक्रों तेरी मौत तो यहां नहीं खींच लाई है ९ 
अरे निंज्त ! तेरे जैसे नालायकों का भी ऋिन्‍्दों में 
शुपार है; जो कि अपने बाप के घातकों से बदला लेना - 
तो अलग, उल्टा उनका ही खिदमतगार है। अरे बेशम 
तेरे तो जीवन पर भी घिक्कार है, तेरे जैसे कपूत से तो 
यदि बाली पुत्रहीन ही मर जाता तो उप्तकी आत्मा 
इस प्रकार दुःख न पाती। में सत्य कहता हूँ कि यदि 
सेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में होता, तो अब तक 
कभी का दूसरे जहान में होता । शोक | बाप आंद्ों के 


सामने वध हो ओर बेटा खड़ा तमाशा देखे, हब मर 
नालायक- 


येशरम जिस कुल में तेरे जैध्ा पेदा लाल हो ! 
बाप के घातक का ही अफसोस जो दल्लाल हो ॥ 
जिसको अपनी शर्म गैरत का न बिल्कुल झुयाल हो | 
ऐसा कुल क्योंक़र न फ़िर दुनियां में पायमाल ॥ 
स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली। 
बेहया तुने भी उसकी सेवकी की ठान ली || 
अगरद-अमिमानी रावण | वास्तव में यह तेश कपूर नहीं 
वल्कि ईश्वर को अब यह कुछ संसार में रखना भंजूर 
नहीं। होनी के फाज्नचक्र ने तेरी बुद्धि पर बिल्कुल 
पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे भीतर 
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से निकाल दिया है-- 
शोक है मेरा यहां आना ही वे फायदा हुआ । 
वक्‍त है अब भी सम्भल क्यों मौत का शैदा हुआ।॥ 
तेरी बातों से ही तेरा ख़्याल बेकायदा हुआ । 
क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पेदा हुआ । 
आप अपनी सोचिए क्या फिकर मेरे वाप की | 
होने वाली है वही हालत ऐ हजरत आपकी ॥ 
रावश--नहीं शक्ति थी तुक में तो हमारे पास आ जाता। 
में तेरे बाप का बदला उसी कण लेके दिखलाता |॥ 
अज्भृद-न कर इतना तकव्बुर# जहां इक रोज फ़ानी है | 
तेरे से आला हो गुज़रे न छुछ वाकी निशानी है ।॥ 
रावण-परे ६ट दूर होजा झुफ्त में क्यों कान खाये हें। 
तेरे जैसे तो बच्चे भ्राज तक मेंने पढ़ाये हैं।॥ 
अन्वद-पढ़ाये हों कभी शायद थे जिस दिन आप आये में। 
सगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में॥ 
रावण-जवां को रोक ओ जाहिल यह क्या बक बक लगाई है | 
किसी वे अकल ने तुकको अकल भी कुछ सिखाई है || 
अंगद-अकल दोती तो फिर क्या था अकल का ही तो रोना है । 
बदौलत इस अकल की खाक इस लंका को होना है ॥ 
रावण-अरे €ठ | तुभझकी किसी ने इछ-बुद्धि-भी सिखाई है । 
फधमिमान । 


हश्९ जाये संंगीव रामायण 
या तु ने आज तक पशुओं में ही आयु गँवाई है ॥ 
हं हां, अब ध्यान आया कि बुद्धि कोन प्रिखाये, कोन 
पढ़ाये, कोन लिखाये, पिता का साया तो पिर पर से जाता 
रहा, चाचा को दया प्रयोजन | वह तुझे से अपनी 
चाकरी कराता रहा | फ़िर चाचा भी झछोन १ सुग्रीव ! 
भला मिसने अपने सहोदर भाई का ही रक्त पिया, उमने 
तेरी शिक्षा का बोझ अपने ऊपर रब लिया। हाँ उप्र तेरे 
जैसा मुफ्त का दाम अवश्य मिल गया। जिसके 
अन्दर से लज्जा ओर शर्म का अंश बिलकुल ही निकल 
गया । अरे मृढ़ | अब मी अपने पिता की मौत को याद 
कर ओर ऐसे दुष्ट चाचा की गुलामी से अपने को आजाद - 
कर। में तुझे यहां एक प्रतिष्ठित पद पर मुमताज%# 
करूँगा ओर तेरी प्राचीन एवं वतेमाव सेवाओं का (यदि 
कुछ होंगी) भल्ती भाँति लिदाम करूगा। फिलहाल 
तुककी अपने राज्य के एके विशेष प्रॉत का रेदार 
कर दूंगा और थोड़े दिनों में सुग्रोव ओर रामचन्द्र से 
तेरे बाप का बदसा दिला कर तेरी राजधानी का 
तुककी स्वामी तथा मुख्त्यार कर दूगा। अन्यथा या , 
तो इसी जंग में तेश काम तमाम हो गया और 
यदि बच भी गया तो सागी उपर के लिए सुग्रीव का 

कुकर, नियुक्त |... 77 
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गुलाम हो गया । 
अद्जद-खैर, मैं तो बदतमीज़ ही सही, किन्तु बुद्धि ठिकाने 
आपकी भी नहीं रही, जो कोई गम्मोर तथा उपयुक्त 
उत्तर देने को जगह दूसरे के घरके झगड़े छेड़ रहे हैं, 
ओर व्यथ में गड़े गुर्दे उसेड़ रहे हैं | मेरे बाप ने जैता 
व्यवहार अपने भाई के साथ किया, पेसा फल भोग 
लिया मेरे लिये दोनों का दर्जा एक समान है ओर 
चाचा का सेवकी अथवा शुज्ञामी करने में मेरा क्रोनसा 
झपमान है ।-- 
ओरों के घर के कपड़े ऐ रावण न छेड़ तू । 
तुझको पराई क्‍या पढ़ी अपनी निबेढ् तु॥ 
छककी तो आपका भी पैसा ही अंत होता दृष्टि भा 
रहा है ओर निःसन्देह काल आपके सिर पर मंडला 
रहा है। जित समय रामचन्द्र जी के बाण लंका पर 
चरसेंगे तो आप तो एक एक साँत को तरसेंगे। क्‍यों 
बुद्धि मारी गई है, कुछ समझ कर बात कीजिए और अब 
भी इस हठ को त्याग दीजिये | 
(रावण तथा अगद का सम्मिलित गाना ) 
व्जे--(क्या कहू' यह मेरा दिल दिवाना हुआ) 
रावण-तु शरारत से क्‍्यां बाज आता नहीं, 
अरे अहमक क्या आई है तेरों कजझा। 


६२४ आये संगीव रामायण 


अज्भद-क्ी तड़पे न तू ही पहालत निज्ञा। 
रावश-तुफे बकवास का अब चखाऊ सजा ॥ 
अज्वद-तुझे बदकारियों की मिलेगी सजा। 
तेरी नजरों में कोई सप्ताता नहीं ॥ 
रावणश-तू शरारत से... 
अज्ञद-त्‌ श्रम कर शरम फर शरस कर शरम | 
डूब सर बया राजा का यही धरम॥ 
रावण-तू अकड़ता है जितना हुआ मैं नरम | 
अज्भद-यही कहता हूं अच्छे नहीं यह करम ॥ 
तुझे कहना किसी का सुहाता नहीं। 
रावण-तू शगरत से... 
रावण-है शरम तो कहीं हृथ मर बेहया। 
अद्वद-तेरी गैरत का मादा भी क्‍यों मर गया। 
रावण-देख हालत तेरी मुझको आती दया || 
अ'गद-द८ 5 जा कोई खिल जायेगा शुल नया ९ 
कोई झगड़ा फेलाना मैं चाहता नहीं | 
रावण-तू शरारत से. .. 
रावण-- अरे अहमक न शुस्सा ज्यादा दिला । 
अंगद-छोड़ हट को इसी में है तेरा भला। 
रावण-जा चला जा चला जा चला जा चला। 


पच्चीसवां दृह्य ६२४ 


अंग्रद-मेरे जाते हो आयेगी तुझ पर बला। 
तू है जिन्दा कि जब तक में जाता नहीं॥ 
शव॒ण--त्‌ शरारत से... 
रात्रण का गाना (बहरे तबीत्न) 
में बहुत जब्त करता रहा अब तलक, 
तूने अपनी तज को न बदला मंग्रा। 
खेँच लूंगा हलक से में तेरी जया, 
तुने बक बक ज्यादा लगाई अगर | 
मैं बहुत जब्त. .. 
तेरे जेसा कोई बेशम दुपरा, 
तो जमाने शायद ही दंगा वश | 
जि घाने में तुने जन्म ले जिया, 
नष्ठ होने में उप्के नहीं कुछ कतर । 
मैं बहुत जब्त. .. 
भूल जायेगा सारी श्रकड़ फू अभी, 
जिम पड़ी मैंने ऊपर उठाई नजर। 
पहले टुइड़े करूंगा में तेरे यहां, 
एिर तेरे उप हिमायती की लूँ गा खर | 
मैं बहुत जब्त... 


सा २3 ५.७७७७५ ७७५५ ज ५७. 


कमनुष्य 


६२६ 


आये संगीत रामायण 


स्वप्न सीता के अब ते वह देखा करे, 
मगर दशन न होथेंगे सारी उमर। 
हाँ ताज्जुत नहीं है छुछ इस बात का, 
मुफ्त में ओर दे जाये अपना ही सर। 
मैं बहुत जब्त... 
जान को खैर चाहता है अपनी अगर, 
लोट जाये वह फ्ोरन से भी पेश्तर। 
वरना मेरे शशारे डी ही देर है, 
राक्षप खा जायेंगे उसे भूव #र। 
मैं बहुत जब्त, .. 
थों ही दस बीम लोंडे इकहे डिये, 
कोई घर है न जिनका न कोई है दर। 
चलो रावण से चल कर लड़ाई करें, 
चाहे घर में न खाने को हो सेर भ!। 
मैं बहुत जब्त. .. 
कोई गैरत शाम है अगर बेहया, 
नाम बाली का करदे तू अब भी अमर | 
बरना तेरे इस जीने पे घिक्कार है, 
हब मर, इतर मर, हर सर, इत मर | 


न ७०>- 3-०० ० 


मैं बहुत जब्त. .. 


चोबवीसर्वा दृश्य 
अगद का गाना (बहरे तबी हु) 
मैंने अपने फज को अदा कर लिया, 
भाड़ में पढ़ मुझे कया जरूरत पड़ी । 
दे मेरा अब यह पुछनता यक्कीं हो गया, 
मोत हंसती है तेरे विरहाने खड़ी | 
ने अपने ० 
रख तहस्मूल# जरा एक दो रोज में, 
निकल जायेगी तेरी यह सब हेकड़ी । 
शाथ आंखों पे धर घर के गेयेगा तू, 
हाथ आयेगी हरगित्र न फिर यह घड़ी ॥ 
मैंने अपने० 
इस तकव्युर? ने अन्धा तुझे कर दिया, 
हो रहा है तू पागल सोदाई पड़ी । 
होश आयेंगे भत्र तो ठिकाने तभी 


राम को फोज लंका में जब आ पढ़ी । 
मैंने अपने ० 


इसलिए कहना सुनना ही वे छद है, 
क्योंकि तुकरो तो कच्चे घड़े की चढ़ी | 
तेते आंखें जमों में रहेंगी गड़ी | 
मैंने अपने ० 


कपेये । > अभिमान । 


घ््श्प आये संगीत रामायण 

आज वेशक बताता है लोंडे हमें, 

बन रही है यह तेरो जया फुलकड़ी । 
तुके मालूम छोंडों की होगी कदर, 
कोई जिस रोज उनसे लड़ाई लड़ी ॥ 
भाटक 

अफमीस | बेहद अफसोस !! ऐ खुद फगमोश, मैंने 
एस प्रद्भार पिर खपाया, किन्तु तेरे समझ में कुछ भी 
ने आया | छ्यों ज्यों फाल निकट आ रहा है त्यों त्यों तेरी 
आंखों में अघेश छा रहा है। जिनको आज तु ताने और 
घृणा से आवारा ग्द और छोंडे बता रह है और अपनी 
समझ में बड़ी शेखी जता रहा है, ज़ब उनसे जरा हाथ 
मिलायेगा तो उत्त समय तुझे उनकी शवित का हाल स्वर्य 
मालूम हो जायेगा ! 
राबण--निशसन्देह तु भी रुच्चा है, ६र्योकि तू अभी बच्चा 

है ओर युद्ध विद्या में नितांत कच्चा है, इसलिए तेरे 

समीप तो रामचन्द्र से बढ़कर पृथ्वी भर पर कोई मजबूत 

नहीं, किन्तु यह ध्यान रख कि सारी सृष्टि अंगद देसी 

कपूत नहीं | में रावण हूं राबण | 

अंगद का गाना (बहरे तबील) 
जानता हूं में अच्छी तरह से तुझे, 


शआौभीसवां शधृदय 


ह्र्र 


यों ही शे्वी न इतनी जतावे नर । 


तेरे सारे दिलावर हैं देखे हुए, 
ऐसे धत्ते न ग्रुभरे जतावे जरा, 
जानता हूं में ० ॥ 
आज कल में ही मालूप हो जायेगा, 
आसमभां को न पिर पर उठावे जरा । 
थो कि होगा वह आजायेगा सामने, 
तु जगा को न नाहर चलावे जरा | 
जानता हूं में० ॥ 
अब तो इप बात को दी गनीमत समझ, 
मौत दो चार दिन ठहर जावे जरा । 
ऐेठ सारी निकल जायगी जन्द ही, 
तू सबर कर न यो विलधिलावे जरा । 
जानता हूँ मैं० ॥ 
मैं तो बच्चा हूं, कच्वा हूं, नादान हूं, 
कोई तेश पहलवान आवे जग। 
देख लू मैं तेरे उप्र जरा मद को, 
ऐर मेरा जम्तों से उठावे जग। 
जानता हूं मैं० ॥ 
साठक 


मैं रामचनतद्र को सेवा में सते निज हन्पान हूं, 


. ६३० झायये संगीव रामायण 
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और तेरे विचार के अन्तर अमी [बच्कुल नादान हूँ, विन्तु 
तेग यह बहम दूर करने लिए अपनी शबित का साधारण 
सा चमलार दिखाता है (अपना पांव पथ्वी पर जमाकर) और 
झपता पांव पृथ्वी पर जमाता हूँ। तेरे शूःवीगें में जो सब से 
अधिक बलवान हो। और जिस पर तेश पुरा अभिमान हो, वह 
आये और मेग पांव पृथ्वी पर से उठाये | हमारी तुम्हारी जय 
बराजय का भी इसी पर दागेमदार है, यदि किसी थोड़ा ने 
के पांच पृथ्वी पर से उठा दिया, तो तुम्हारी जीत ओर 
हमारी हार है, अन्यथा इसके विरुद्ध श्रवस्था में सीता जी की 
श्री रामचरद्र जी के पास पहुँचा ना ओर किसी प्रकार की . 
दील हुज्जत न मिलाना | वर्यों है दिम्मत ९ 


रावश-हां हां, एके यह शत स्वीकार है । 

अंगद-चुलाओ तो फिर देर करना ब्रेकार है। 

राषण-देखना कहीं पीछे से पछताओ, अथवा अपनी शर्ते 
से ही मुकर जाओ | 


हगद-तुग्हारा यह विचार बिल्वुल्न वाहियात है, मर्दों 
प्रण॒ प्राण के साथ है । 


रावण-- (मेघनाद से) मेघनाद ! तुम जाओ और झपनी 
अद्वितीय शक्ति का परिचय दिखाओो | 


पष्ची मर्षा हृदय 53१ 
मेघनाद-चलू गा जिस ज़मी पर उस जगह भूचाल आयेगा, 
जमीं तो इक तरफ चरखे कुदन भी कांप जायेगा । 
पमुन्न॒स्पिम काल हूं में कया यह मेरी ताब लायेगा, 
भस्म हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलायेगा | 
इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा, 
पांव तो चीज क्‍या उतनी जमीं को भी दिला दू गा । 
(गद के पांच से चिपट कर) आज तो अजीब लब्ऊढ़ 
से पाला पढ़ा, अरे इसमें कहीं मेख तो नहीं लगादी १९ 
(ज्ज्जित होऋर बेठ जाना) 
रावण-निकुम्म | अब तुम्हारा बार है। 
निकुम्प-मैं अपनी वीरता के आपको जोदर दिखादा हूं । 
नज़र मेगे तरफ रखना पैर क्‍यों कर उठावा हूँ ॥ 
हुक्म हो तो अभी हस पांव के टुझड़े बनाता हूं। 
खबरदार हो अरे धुजदिल मैं तेरी ओर आता हूँ। | 
वह ताकत दी है कुदरत ने मेरे हस दर्तो वाजू में । 
ज़्मी व आसमां को वज़न कर दूँ इक तराजू में । 
(पूरा चल लगा कर) दिलादे, भाई दिलादे, अन्यथा दो 
दुकड़े हो जायेंगे। (वितियाना होकर) चून्हे में पढ़ ने / 
उठा, जब मुझागत्षे पर हस भ्रक्नार पेर जमायेगा, उत्त समय 
देखा जायेगा । 


६१२ आय संगीत रामायण 
रावण-कुम्मदरण | 


कुम्पकरण-(अकड़ कर)+-- 
उठाया जब ऋदम मेंने कदम इसका उठाने की । 
न पायेगी जगह हसको कहीं भी मुह छिपाने को । 

मेरी जुम्विश से आजायेगी जुम्बिश कुल जमाने की । 

संभल जा अब में आदा हैं तेश बल आजमाने को । 
ज़पाने को हिलाने को है ताकत इस कलाई में। 

बशर तो चीज क्या तहलका मचा दूँ कुल खुदाई में। 
(हांफता हुआ पसीने से तर बतर होकर) इस लड़के से कया 
पिर खपायेगे, कोई बहादुर पदावल्ले पर आयेगा तो हाथ 
दिखायेगे । 


रावण-(कड़क कर) ध्रुके आश्यय है, आज तुम्दारी शक्षित 
को क्या विड़ियां चुग गई', क्या हतने शूरवीरों में एक भी 
ऐधा नहीं जो इस लड़के का पांव धरती से हिला सके ! 

(राबण के इशारे पर बहुत रु शूरवीरों का बारी बारी आना 
ओर अ गद का पांव उठाने को बल छागाना, किन्तु असफल 
होकर बेठ जाना। अगद का रावण को लल्कारना और 
दोबारा पांव धरती पर मारना। अंगद के 
भयंकर चीत्कार और पांव के घमाके से कई 
राक्षस सरदारों का कुर्तियों से गिर जाना तथा 
राबण का मुकट भी सिर से उतर जाना) 


पच्चीसवां स्इय ६8६ 


अंगद--खड़ा है सामने अंगद भ्रम अपना मिठाले तु । 


कोई बाकी रहा हं।वे तो उप्तको मो बुलाले तू। 
अभी है वक्‍त लंका को तथाही से बचाले तृ। 
शर्म की जा है अब भी प्रण अपना न पाले तु॥ 
न फ़िः यह वक्त मिलने का अगर हस वक्‍त चूड़ेगा। 
फ्रलक# आंख बदायेगा जमाना मुह पे थूकेगा॥ 


रणश--परे कापर | क्यों के दी को भांति जवान चला रहा 


है और इस तुच्छ बात के लिए म्यान से निकला जा 
रहा है। (अपने स्थान से उठ ह?) में अभी तेरा अभिमान 
तोइगा, पांव तो क्‍या मैं तेरा अखिल दी एथ्वी 
से नहीं बल्कि संपार से उठा कर छोड़ू'गा। (अड्भद के 
पाँव की ओ! कहकर) अपना सारा बल लगाले भर 
पांव को भली भाँति जमाले। 
(अंगद अपना पांव पीछे हटा कर) (बहरे तबील) 

हुआ है क्‍यों दोवाना हाश में अपने तु आ रावण | 
मेरे कदमों को तु नाहक न द्ाथ अपना लगा रावण ॥ 
यदि अपने गुनाहों का तु पश्चाताप करता है। 
तो जाकर राम के चरणों में निर अपना झुद्मा रावण ॥ 
हाँ इतना वादा में भी तुम्दारे साथ करता हूँ। 


तेरे सारे गुनगाहों को में दूंगा बर्शवा रावण ॥ 


फैचाकार 


झायें संगीत 8 आम पल कम 
बड़े ही रमदील फ्रैयाज हैं दिल के धनी हैं वह। 
यकीनन घरुश ही देष्गे वह तेरी खता रावण ॥ 
नहीं विगड़ा अभी कु भी आएर तू होश में आये ।६ 
मुआ्रफी मांग छोने में दी हें तेश भल्ना रागण ॥ 
अगर ख्वाहिश है जीने की तो अब भी फेपला करले | 
नहीं तो समझ ले कि आगई तेरी कजा राबण ॥ 
कोई दिन में यह देखेगा तु हसरत की निगाहों से। 
राम की तेग के नीचे तेरा होगा गला रावण ॥| 
यदि पाने तो अच्छा हैन माने तो तेरी इच्छा। 
फर्ज 'यशवन्तविंह! तो कर चला अपना अदा रावण ॥ 
नाटक 
बस-बत मुआफ रखिये। इस प्रकार मामला साफ नहीं 
हो सकता ओर मेरे पांव में पड़ने से तुम्हारा कमर माफ़ 
नहीं हो सक्रता। यदि अपने करिए पर पछताते हो और 
अपना अपराध ज्ञमा करवाना चाहते हो तो भ्री रामचन्द्र जी 
की सेवा में जाओ ओर उनके चाणों में अपना शीश 
कुछशओ | यदि आवश्यकता हुई तो मुझे तुम्हारी मिफारिश 
काने से इन्कार नहीं, किन्तु सथं॑ क्षमा कर देने का मुझे 
अधिकार नहीं । 
रावण-(लज्जित हो कर अपने स्थान पर बैठ कर) अरे 
धू्त ! तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से चला जा 
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ओर मुझको अपनी मन्हृत्त शक्ल न दिखा । तेरी इस 
रेहदा बक्बरास का उत्तर जिह से नहीं बल्कि तलवार से 
दिया जायेगा, में देखू'गा कवि तृ युद्ध भूमिमें क्रितनी देर 
ऐर जमाएगा | 
अंगद- यह तेरी सगामर हिमाफत है, जिन भायों के भरोसे 
तु कूद रहा है, उनमें कैबल बातें बनाने की दी ताकत 
है । खेर यदि तुझे अपनी तलवार काही अभिमान है, तो 
हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान  है। 
(अ्रंगद का चला जाना) 
रावण “(उपस्थित सभासदों से) वास्तव में रामचन्द्र हमसे 
डग्ता है, इसलिए बार-बार दृत भेजकर सन्धि के लिए 


प्रार्थना करता है। हिन्तु यहाँ कौनसी मोम थी नाक है, 
जो जल्दी से हुड़ जाये, या हवाई किला है जो उसकी 


ब्रातों से उड़ जाये । अब तो उसे अच्छी तरह से हाथ 


दिखाऊंगा ओर लंका पा घढ़ाई फरमे का मजा 
चखाऊंगा । 
० कक की... 


मेघनाद- पता जी! यदि ऐसे ऐसे ऐरे गैरे हका भें आ 


जाय्गे तो फिर हम किठ्ती को के हे को पुंद दिखायेगे 
माना कि अंगद वा पात्र एथ्वी से नहीं हिला, किन्तु 
मुभकी ठो पूरा बल लगाने था अबप्तर ही नहीं मिला! 


& घोषणा 


६३६ आाये संगीत रामायण 


राबण -पांत्र जमाना तो एक झतंव्र है, जो साधारण आदमी 

भी जानते है, डिन्‍्तु हम इसमें कोई वीरता थोड़ा ही 
मानते हैं । 

कुम्मफरण “अब इन बातों को जाने दीजिए ओर अपनी सेना 
की तैयारी दी चिन्ता कीजिए | 

शबश-पभा विरमर्ित ! अपना अपना जंगी सामान तैयार 
करो और दूपरी आज्ञा का हन्तजार कगे । 

रामचन्द्र जी का फोजो केंप 


(सुम्रीव ओर हनुमान आदि की युद्ध के लिए बेकरारी और) 
अ'गद की इन्तजारी) 


मुग्रीब-(रामचन्द्र जी से) समस्त सेना बिल्कुल तैयार है, 
फरमाधये अब क्या विचार है ९ 

शम०- पके केवल अंगद की वापि्ी का इन्तजार है । 

इनुभान- मुझे तो हिंचित आशा नहों, कि अंगद कुछ 
सनन्‍्तोष-जनक उत्तर लाये | 


शम०-“सम्पव है & आपका विचार टीेू ही हो, ड्रिन्तु कम 
से कम उनशे राह तो देख ली जाये। 


विभीपए-महाराज | राजनीति के नियम से तो में आप 
की बात मानता हूं, डिन्‍्तु अपराध चुया, रागण के 
स्वभाव को मैं आपसे अधिरू जानता हूँ। अतः रावण 
का जो कुछ उत्तर होगा, में यहों बेठा बवा सकता 
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हूँ और अच्र अक्षर जता सकता हूँ । यह समंथा असंमद 
है कि वह सीधी तरह से मान जाये, चाहे लंका नाश हो 
जाये अथवा उनकी भी जान जाये । भला जिसने अपने 
सद्दोदर भाई की कुछ कदर न जानी उसने अंगद की बाद 
कब मानी | 


राम०-आपकीा फ़र्मना पिन्‍्कुल सही है, किन्तु अब हसके 
आने में देर कौनसी रही है | 


जामवन्त-आप इतनी जल्‍दी क्यों मचा रहे हैं, लीजिये पह 
सामने *'गद कुमार द्वी भरा रहे हैं । 


हनुमान-आइये आशये, आपका ही जिकर अज़कार हो रहा 
था ओर बड़ी देर से इन्तजार हो रहा था । 

अंगद-(सुग्रीच तथा रामचन्द्र जी के चरण छूकर) भगपन | 
में आपकी आज्ञा का पालन कर आया । 

सुग्रीच-किन्तु कोई संतोषजनक उत्तर भी लाया ९ 

अंगद-वद्दी ढाक के तीन पात । 

विभीपषण-वर्यो महाराज | हुई न वह्दी बात । 

राम०-बहुत अच्छा समस्त सेना के नाम आज्ञा जारी कह 
दो और कल आ्रातःझास ही कूच की तैयारी कर दो ) 
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(एक दम ज॑गी बिगुल का बजना, सारी सेना का फालन हो जाना 
शामचन्द्र जी का सुग्रीब, अंगद, हनुमान, विमीपण, जामबनन्‍्त आदि 
सहित सेना का निरीक्षण करना ओर प्रत्ये सेनिक अफसर को 
यथोचित हुक्म सुनाना, हर एक योद्धा का वीरग के उद्वे ग 
में उन्‍्मत्त नजर आना, रामचन्द्र जी तथा सुग्रीव की 
जय के उत्त जित शब्द लगाना। सारे कंस्प में स्थान- 
स्थान पर मारु वाजा बज्ञाना, बेंड नफीरी तथा 
शहनाई द्वारा युद्ध के गीत गाना, कबि लोगों 
का अपनी इश्वर दत्त बुद्धि तथा चतुराई 
से बीरों का साहस बढ़ाना और इसी 
झाननदमय दृहय से पच्ची प्र 
शय का समाप्व हो जाना ।) 
हु 
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समर सूमि 
वीर लक्त्मण ओर योद्धा मेघनाद 
शाम०-(विभीपण से) कुछ मालूम है कि शत्रु का सैन्य संचा- 
लन कफ़िमके दाथ है ९ 


'विभीषण-हां महाराज ! जानता हूं, आज उपक्ा सेनापति 
मेषनाद है । 


राम०-इथ अच्छा होशियार है ? 
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विर्भापण-निस्मन्देह रावण की सेना में ता यह एक पिनती 

का सरदार है बल ओर वीरता में भद्दितोय है। इसके 
अतितिदन बड़ा चालान ओर पहने दजे का 
भकक्‍कार है ओर रावण को इसकी बहादुरी पर पूरा 
ऐववार है| सेना की मोर्चेशन्दी इस गजब की करता 
है कि अगर शत्रु के सहस् योडा भरें तो उतका एक 
मरता है । 

शाम०-आन मैं स्वयं सेना की कमान करूँगा, और उप्तकी 
मोचेबन्दी को एक चरण में वीरान करूँगा । 

लक्मण-भ्राता जी] आप अभी विश्राम कीजिये और 
मेघनाद के मुकावल्ले पर जाने को धुको आज्ञा दोजिये | 

रामचन्द्र-भाई ] तु अभी नौ आमोज# है और आज युद्ध का 
पहला रोम है | आज की लड़ाई पर ही दोनों ओर की 
आइन्दा उम्मेदों का दारोमदार है और तू अमी मेघनाद 
के मुकाबले में नातजुर्वेकार है । 

हनुमान--(राप्चन्द्र जी से) जब यह स्त्रय॑ अनुरोध करते हैं 
तो आप क्यों विगेध करते हैं यदि कुछ खतरनाक परत 
होगी दो आखिर दम भी तो सांथ हैं । 


रामचन्द्र--बहुत अच्छा, यदि तुम सब की यही इच्छा है 
कनया शिक्षित 
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तो घुके कब इन्कार हैं, डिन्‍्तु इनके साथ साथ ही रहना 

दर्योकि मेघनाद बड़ा मककार है। 

लक्षण-(राचन्द्र के रो में पड़कर) जब मेरे साथ आपका्ट 
आशीर्वाद है तो सेघनाद जेंसों की भेरे सामने 
दया बुनियाद है। जरा देखना कि उमके कैसे छक्के 
छुड़ाता हूँ ओर उसकी मोचेंबन्दी क्रितनी देर में उद़ाता 
ह। 

शपचन्द्र जी-(लक्ष्मण को हृदय से लगाकर) प्यारे भाई! 
जाओ और अपनी अनुपम वीरता के जौहर दिखाओ, 


परमात्मा करे कि शीघ्र ही विजय पताका लहराते हुए 
वापिस आओ । 

(दोनों ओर को सेनाओं का सनन्‍्मुख डट जाना और अपनी अपनी 
रण पताकाये वायु में लहराना, दोनों ओर से युद्ध के बाजे 
पर चोट पड़ना ओर शूरवारों का उत्ते ज्ञित शब्द 
करते हुए आगे बढ़ना) 


मेघनाद-(ललकार कर) कंतनसा वीर मेरे मुकाबले के लिए 
प्रस्तुत हुआ, जरा सामने आये ओर अपनी शक्ल तो 
दिखाए । 

लक्षमण-आज मैं ही ठम्हारा स्वागत बरूगा | 

मेघनाद-यह रंग भूमि नहीं बल्कि रणभूमि है और अब 
हमारी तुम्हारी बात चीत नोक जबान से नहीं बन्कि 
नोक शमशीर से होगी, अथवा वर्दी भाले ओर तीर से 
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होगी | (बाण छोड़कर) ले सम्माल, यह तीर तेरे लिये 
मोत् का सन्देशा है। 
लक्ष्मणु-(रास्ते में ही काटकर) ऐसे ऐसे हजार तीर भी चलाये 
वो मुफे क्या अन्देशा है । 
मेघनाद-यह दूगरा आता है | 
लच्तमण-(फ्िर काटकर) देख यह भी खाली जाता है| 
मेघनाद-(वाण पर बाण छोड़ता हुग्रा) सन्‍्तोपष रख अब तो 
रामचन्द्र तेरी सरत को तरसेगा | 
'लक्ष्मण-(वार बार पेंतरा बदलता ओर बाण बरत्ाता हुआ) 
जो गरमता है बह ऐसे ही बरसेगा । 
(दोनों ओर के योद्धाओं का एक दूसरे पर गजब के तीर बरसाना 
कईयों का जरुमी होना, कईयों का मर जाना परन्तु सूये अश्त 
होने से एक विशेष बिगुल का शब्द कान में आना 


दोनों ओर से शस्त्रों का रुक जाना ओर 
अपने अपने पहाड़ों को कूच करना) 


दूसरा दिन 
(दोनों सेनाये कत्न की मांति एक दूधरें के सम्मुख खड़ी हैं) 
मेघनाद कल तु जीवित बच कर खूब गया मगर क्या करू 
कम्बस्त तूर्य भी ऐन समय पर डूब गया । 


लच्मण-यह्‌ समझे कि आज उर्पास्त से पहले तेरे भाग्य 
का तू डूब गया । 


६४२ आये संगीत रामायण 
मनन जी अवी न कक कक क..._ुलुुन॒ाााारार रा आओ 


बैघनाद-तेरे बाण से १ 

लष्मण-हां हैं मेरे बाण से समझ अथवा भपने अनुचित 
अपिमान ये | 

सेघनाद-(बाण बरसावा हुआ) वह देख मौत आई । 

लद्मण -(प्ुह तोड़ उत्तर देवा हुआ) चल वे उल्लू के भाई । 

पैधनाद-इस बार तो तेरा काम तमाम जरूर है । 

लच्मण-(एकद्म कई बाण छोड़ कर) आज तेरे प्राण नहीं 
बचेंगे अभी शाप दूर है । 

एक पुरुप-भिषनाद से) कहिये लड़ाई का क्या हाल है, आप 
का शरीर तो जरुमों के कारण बहुत निहाल है। 

मेघनाद-ऐसा कौनसा उपाय है जो मैने अपनी ओर से कमर 
कर रक्खा है, रिन्‍्तु इप लड़के ने तो नाक में दम कर 
रक्‍्त्ा है । 

वही पुरुष “(चुपके से) उप्त शक्ति बाण को कया धोकर पीओगे 
या देख देख कर जीआगे | 

मेघनाद-उस हो भी काम में ला चुका हूँ, एक बार नहीं बल्कि 
कई बार आजपा चुका हुँ । 


वही पुरुप-तह तो ऐसे वरतु नहीं जिप्क्की चोट खाली 
जाये | । 


( मेघवाद-सगर वहां तक पहुँचने भी पाये । 


छब्बीसवां हृदय ६४३ 


वही पुरुष-इस से तो पाया जाता है कि लक्ष्मण इस विद्या 

का भी उस्ताद है । 

सेघनाद-उप वेचारे की तो क्या बुनियाद है, किन्तु हलुमान 
की उप्रकी रोक याद है । 

ब्द्दो 78 को यहां से अल्नग कर देना तो मामूली 
बात हे | 

मेघनाद-बस्त तो किर मेदान हमारे हाथ है। 

(थोड़ी देर बाद हनुमान का गायव हो ज्ञाना) 

मेवनाद-लक्ष पूर्व 6 इधर उधर देख कर) ले अब होशियार हो 
जा ओर मरने के जिए दैयार हो जा । 

लसद्मण-(वराण छोड़रूर) अरे बदहार | यदि अपनी कुशल 
चाहता है तो सामने से फरार हो जा । 

मेवनाद-(शब्ति चला कर) यह वह शक्ति है जो छूटते दी 
शत्रु के कलेजे पर जाकर लगती है । 

लदपण --(लड़खढाती जवान से) ह...लु...मा. . न... 
(मूछित हो जाना) । 

(लक्ष्मण का सूर्थित होफ़र गिए जाना तथा सेघनाद का आनन्द 


के बाजे बजाते हुए लड़ा को श्रोर _लौटना सुप्रीत्र आदि का 
लद्म्रण को उठाकर अपने कम्प में ले जाना) 


केम्प 
(लद्मण जो बेघुत्र पड़े हैं समस्त सेनिक अफसर उनके 
आस पास बेठे हैं, कुछ खड़े हैं) 


"६४४ आय्ये संगीत रामायण 
रामचन्द्र-(दूर से आते हुए) कहो लक्ष्मण का क्‍या हाल 
हे ९ ४ 
सुग्रीय-(अश्रु भरे नेत्रों से) भगवन्‌ कया बताये लद्ण तो 
कुछ अधिक ही निढाल है । 
राम०-(लर्मण का सिर अपनी जांघ पर रख कर) आह प्यारे 
भाई, इस विपत्ति के समय यह केसी बेवफाई ! जिस बात 
से उरता था आधिर वही आगे आई। 
विभीषण-मेरे ध्यान में तो लक्मण बिल्कुल सही सलामत है 
क्योंकि उनके चेहरे की बड़ी अच्छी अलामत+# है ! 
रामचन्द्र जी (गाना) 
धुक.को बता तो लक्ष्मण हालत यह तेरी क्‍यों है। 
किस नींद में पड़े हो यह बेखबरी क्‍यों है ।॥ 
'उठ कर तू एक दफ़ा तो भेया गले से लग जा। 
यह बेरुदी है फेसी यह सितमगरी क्‍यों है । 
तु शेर था बहादुर लाखों में एक दिलावर !' 
तलत्रार तेरी लक्ष्मण बेकार धरी क्‍यों है ।६ 
क्यों उड़ गया है तेरा वह रंगे अशुवानी। + 
चेहरे | तेरे एकदम जर्दी सी फिरी क्‍यों है ॥ 
हा ह 


मैं रो रहा हूं कब्र से बेंठा तेरे पिरहाने । 
इन मेरे आंछुओं की यह बेऋदरी क्यों है ॥ 
पहलू में लद्मण के जल्दी मुझे लिटा दे । 
ऐ मौत तू ही आजा अब देर करी क्यों हैं ॥ 
क्या घुख दिखाऊं गा में जाकर अवधपुरी में । 
तकदीर आज मेरी चक्कर में पड़ी क्‍यों है| 
नांठकर 
(लद्मण के पुख पर हाथ फेरर) लक्ष्मण | लच्मण |] 
प्यारे लक्म्ण !!! उठो अब तो बहुत सो चुके (लक्ष्मण के 
चेर ट्योलकर) हाय अफसोस | तुम्हारे तो द्वाथ पाँव भी 
बिन्कुल ठण्ठे हो चुके । (मस्तक चूमकर) आह प्रिय भाई, दे 
चले दागे जुदाई । 
गाना (रागनी सोहनी) 
छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुःख दिखाने के लिए । 
इसलिए ही था बज्ञिद तृ साथ आने के लिए ॥ 
साथ आने का तेरा मकसद यही था लक्ष्मण । 
खुद को मुलाने के लिए मुझको रुलाने के लिए ॥ 
किस लिए झूठे हो पुकसे क्या खता ऐसी हुई । 
अब बुलाऊ में क्रिसे तुककफों मनाने के लिए ॥ 
ज़ोर बाजू पर तेरे ही था भरोसा राम को। 
क्या खबर थी आये थे यह दुःख दिखाने के लिए ॥ 


घ8६ जाये संगीत रामायण 


छोन है जिसको कहँगा और किसे “क्वाइकक कंग और किये मेजगा में।... मैं | 
जानकी को कफेंद रावण से छुड़ाने के लिए ॥ 

घर छुटा भाई छुटे अब दे चले तुम भी दगा। 
रह गया मैं जंगलों में खाक उड़ाने के लिए ॥ 

णोद माता की छिनी साया पिता का उठ गया । 
फ़लक ने क्या क्या दिए दुःख आजमाने के लिए ॥ 

अब जग सी देर में ही यह शकल छुपजाएगी । 
आजा ऐ भाई भरत आंख बहाने के लिए ॥ 

शामचन्द्र अब तुम्हें सरत दिखा सकता नहीं | 
कौन जायेगा वहां तुम को बुलाने के लिए ॥ 

देख लो लोगो मेरे हाथों का तोता उड़ चला। 
कर लो कोई यत्न लक्ष्मण को बचाने के लिए ॥ 

भाटक 

(धाय मार कर) आह | मेरी आंखों के तारे, मेरे 
जीवन के सहारे। रोते रोते मेरे आंसुओं का खात्मा 
हो गया, किन्तु तुम्हारा क्‍यों कठोर आत्मा हो गया। 
दरो-दीवार मेरी हालत ज़ारबी देरूषर रो रहे हैं विग्तु जिन 


के लिए मैं रोता हूं, वह ऐसी गहरी नींद सो रहे हैं कि 
न करवट लेते हैं, न किसी बात का उ तर देते हैं (₹ चर श वा 
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घुख चूम कर) मेरे वीर | तुकरझोे झिय दुष्ट की हाय 
खा गई, जो ऐपी ढ।ई घड़ी की आ गई | 

शग्रीय-भगवन ! कुछ थैयें घगे रोने को कोन नहीं रो सकता 
किन्तु हत प्रकार तो लक्ष्मण जीवित नहों हो सकता । 
में मानता हूं कि इनके शरीर पर घावों का कुछ दिप्ताभ 
नहीं, किन्तु शुक्र है कि फ़िर भी लक्षण कुछ अधिक 
खराब नहीं | इसलिए सोच समझ कर इनका इलाज 
कीजिए ओर इस रोने धोने को जाने दीजिये। 

रामचन्द्र जी-(ठएडी सांग लेकर) आह | क्लिसका इलाज ओर 
कैसी दवाई, लक्ष्मण ने तो अब तक आंख भी नहीं 
उठाई ] अन्याई मेघनाद तेरा बार चल गया ओर तु 
लक्ष्मण की मार कर जिन्दा निकल गया। कम्बरझत 
रावण | अब तेरे घी के दीपक जल गए ओर काल 
फे दूत तेरे पिर परे ठल गये । मेरी दुर्भाग्यता तेरी बाजी 
चढ़ा गई, ओर लक्ष्मण की मीत तेरे जीवन के दिन 
चढ़ा गई । प्यारी मीता अपने छुट्कारे की आप छोड़ 
ओर रावण की केंद में ही अपने जीवन के दिन तोड़ ! 
सुग्रीव जी | में आपकी मेहरबानी का बहुत कुछ मशकूर 


हूँ, किन्तु अपनी साग्य हीनता से मजबूर हूं। ज्ञाओं 
जाकर अपना राज्य सम्पालो और जरा अंगद को भी 
मेरे पाप्त बुला लो । 


ह्््प आये संगीत रामायण 


अंग्रद-- (आत् बहाता हुआ भड़भड़ाती हुई आवाज से) 


भगवन्‌ | आपका सेवक हाजिर है । 

रामचन्द्र जी-(अंगद को गोद में लेकर) बेटा | तुम अपने 
चाचा के साथ अपनी राजधानी में जाओ ओर राज्य 
सम्बन्धी कार्या में हमका हाथ वटाओ। जिस प्रकार 
तुम्हारे चाचा कहें उनका हुक्म मानना और उनकी 
आज्ञा का पालन करना प्रथम कत व्य जानना | प्यारे 
विभीषण मैंने जो बचन आपको दिया था, अर्थात्‌ लंका 
का राज्य दिलाने का वादा किया था, उसको में पूरा 
करने से लाचार हूं, जिसके लिए आप से क्षमा का 
ख्वास्तगार हूँ । (सर्वे उपस्थित गणों से) आपकी सहालु- 
भूति तथा अलुग्रह का थो झुझ पर एहसान है. उसका 


धन्यवाद करने के लिए न मेरे पास शब्द हैं न घुख में 
जवान है । 


विशीषण-- महाशज ) इम्रे व्यथ॑ लज्जित न कीजिए । चूल्हे 
में पड़े शज ओर भाड़ में पढ़े लंका, यदि छक्‍्षमण जी 
स्वस्थ हो जायें, तो एक लंका क्या हजार लंका इनके 
सिर पर कुर्बान कर दूँ और यदि आवश्यकता हो तो 
अपने आप की भी इसी जगह वल्षिदान कर दूं । 

रामचन्द्र जी-(सामने देखकर) यह कोन खड़ा है, हनुमान ९ 

इनुमान-(हाथ जोड़फर सिर कुकाये हुए) हाँ कृपा निधान ! 


हा 


छब्बीसबां दृहय ६8४६- 
रामचन्द्र जी-अच्छा आप भी तशरीफ ले आये। 
_.लुमान-(चुप) 
रामचन्द्र जी-भाई रोते क्यों हो, परमात्मा की इच्छा पूरी 

हो गईं, किसी का कया दोप है, मेरी हो प्रारव्ध सो गई। 
हनुपान-निरपन्देह में गज़्ती खा गया ओर राक्षसों के धोखे 
में आ गया | (तलवार आगे करके) यह लीजिये मेरा 
भी झगड़ा निवटा दीजिए और मके भी लक्ष्मण के बरा- 
बर लिया दीजिए । 
रामचन्द्र का गाना (रागनी भेरवीं) 
उठ जाग मुझे पहचान ऐ मेरे वीर वीर वीर । 
तुम बिन ऐ लच्नण कोन बंधावे धीर धीर धीर। 
हुक आंख खोल ऐ भाई, तुझे नींद किघर से भाई । 
ऐ लक्ष्मण तेरी दुद्ाईं, जिगर मत चीर चीर चीर । 
उ5 जाग० ॥ 
तञ कर सब्र ठाठ अमीरी, ली भेरे साथ फक्कीरी | 
यह है मिलाप अखोरी, था इतना सीर सीर सीर । 
उठ जाग॒० ॥ 
तुम तोड़ भेरे से नाता, कहो चल दिए कहां आता | 
जब सनेगी तेरी माता, लगैगा तीर तीर तीर । 
उठ जाग० । 


६४० शाय्यें संगीव रामायण 
संगिगा राज विभीषण, वया जबाब दू गा लक्ष्मण | 
बबांद कर गया दुश्मन, दुष्ट वे पीर पीर पीर । 
उठ जाग० ॥ 
अप्ती भरत ने मिलने आना, उनको तू मिल्कर जाना । 
मेरी आँखों में नहीं पाना, तब तक नीर नीर नीर । 
उठ जाग० ॥ 


साटक 
सुग्रीय-महाराज युद्ध में मरना मारना, रवय॑ घायल होना 
या दूमरे को घायल करना साधारण सी बात है, किन्तु 
यों स्त्रियों की भांति रोना पीटना बिल्कुल वाहियात है। 
आप घैय रखें लक्ष्मण जी का इलाज़ करेंगे और 
निःसन्देह विभीषण ही लंका का शाज्र करेंगे । 
रामचन्द्र जी का गाना 
(रेझ्ता भेरचीं तजें--दम देके तुम तो जाते हो) 
खोलो तो भाई आंखें यह कैसा सितम हुआ, 
अब तक भी तेरा लक्मण सोना न कम हुआ । 
घर से निकल कर भाई शत्रु की नजर में, 
तूने दिया विछोड़ा यह फेसा जुल्म हुआ। 
"२. बार से अलग था बे वतन आवारा. 
मौजूदगी में तेरी तो छुतलक न ग्रप्त हुआ। 


छस्बीसवां हृइय ६५१ ३ 


सुन कर विलाप मेरा शत्रु भी रो पढ़े, 

तुमकी दया न आई यह अच्छा रहम हुआ | 
जाते हो कहां भाई तुब छोड़ कर मुझे, 

क्या जिन्दगी दे मेरी जब तेरा न दम हुआ । 
तनहा न जाने दूगा दोनों ही चलेंगे, 

रंजो अलम यहाँ यह सारा खतम हुआ । 
सीता की वापसी की उम्मेद क्या रही, 

तेरा ही भरोमा था तू राही अदम्# हुग्ना | 
पिछले तो सभी दुषड़े में भूल गया था, 

यशबन्ततिह! लेकिन यह गहरा जखम हुआ | 


सं 
हाय अफसोस | मेरा शहद रोना चिल्लाना सब 
फ़िजूल गया। (लद्मण के मस्तक को चूप कर) आह 
आता तु सुकको बिल्कुल ही भूत गया। परमेश्वर के वास्ते' 
ज़रा अपनी जवान को तो हीला ओर मुफे एक बार भाई 
कह कर तो चुला | (ठोडी हिला कर) लक्ष्ष्ण ! लक्ष्मण !! 


प्यारे लक््मण !! आह यह आलमे वेहोशी# है, अथवाः 
संदंव की खामोशी हे | 
गाना चतजे-- दिल चेकरार सोजा 
ज्यादा हटी न हो तु लच्मण वेदार होजा, 


िंयमसलोक का यात्री *मूद्धित अवस्था 


६४२ आय्ये संगीत समायण 


दुश्मन से होंगे बदला जरा होशियार होजा। 
ले लू बलायें तेरी भेया गले लगा फर, 

उठ कर में गले का लक्ष्मण तु हार होजा। 
तेरी इनायतों का कायल हू! सच्चे दिल से, 

लेकिन यह कब कहा था यों खाकसार होजा । 
रंजीदा देख मुझको तु गम में हब बाता, 

इस ग़म में भी तो मेरा तु गमगुप्तार होजा। 
मेरे प्वीने की जगह तुने लहू बहाया, 

किसको कहूँगा अब मैं सेरा जां निस्तार होजा । 
शक दिन में लच्मण बलिहार छुक पे दम दम, 

पहले सो बार होता अब एक बार होजा। 
'मिलने को वीर तेरे आते हैं भरत भाई, 

कर पेशवाई उनकी उठकर तैयार होजा। 
बिन आपके सहारा ईश्वर नहीं है कोई, 

तु राप का सहायक परवरदिंगार होजा। 


नाटक 


अंगद--(हाथ जोड़कर) भगवन | सेरा आप से कुछ 
निवेदन करना छोटा पह बड़ी बात है, क्योंकि मेरे 
जेसे कल के बच्चे की आपके सामने क्‍या बिसात है 
जिसकी बुद्धि कंबल खानें. ओर खेलने तक ही महदूद 
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है इसलिए दर्य को दीपक दिखाना बिल्कुल बेसद है। 
यह काम तो हमारे जैसों का था जी आप कर रहे हैं 
किन्तु हम तो धीरज किये बैठे हैं और आप शाहें भर 
रे हैं| यदि हम रोते तो आशा थी आप हमारी धीर 
दंधायें, किन्तु आपको तसलली देने के लिए हम फ्रिसको 
बुलायें । 


राम चन्द्र-बेटा अड्द ! तुम्हारा कहना बिल्कुल सही, किस्तु 
क्या करू सेरी तबियत सेरे आधीन नहों रही। हस 
नागहानी दूख ने मेरे दिल को पिंल्कुश्न हिला दिया 
और लक्ष्मण की असमय पृत्यु ने मेरा सब थेयें खाक 
में पिला -दिया | यद्यपि पिछली आपदाओं का बोझ 
भी कुछ कम न था, किन्तु लक््मण की उपस्थिति में 
मुझको उनका बिल्कुल गम न था । परनतु अब तो घर 
के रहे न घाट के रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे | 
(लक्ष्मण का मुद्दे चूम कर) झाह मेरे जीवन के सहारे, 
धुभको यहां छोड़कर किधर को पधारे ९ 

गाना लापनी जिला 


तेरी मौत से भाई मेश सीना चकना चूर हुआ। 
क्या अपराध हुआ मुझसे जो तु आंखों से दूर “हुआ ॥॥ 
पूछेंगी तेरी माता लक्ष्मण को साथ' नहीं ' लाया | 


६४४ बाये संगीत रामायण 

शत्रुध्म यह कहेगा आकर कहां हैं मेरी माँ का जाया॥ 

तेरी मौत को अबधपुरी के लोगों ने जब सुन पाया। 

यही कहेंगे नारी कारण भाई को सा आया।॥ 

किस किस को दया कहूँगा में तो सभी तरह मजबूर हुआ 
क्या अपराध० 

शत विभीषण मंगेगा तो उप्तको क्या उत्तर दूगा। 

कहेगा जब दो मेरे अम्ानत क्या मैं अपना पिर दूं गा | 

तू कुर्बान हुआ घुझपर में जान तेरे ऊपर दूगा। 

बोल नहीं तो मैं भी अपना खात्मा कर दूगा॥ 

जबां जरा सी हिला तो लक्ष्मण क्‍यों इतना मगरूर हुआ 
क्या अपराध० 

यह तो सच है तू घुकसे पहले दिन से शरमाता था। 

बेशक भाई तु मेरे नहीं सम्मुख आंख उठाता था। 


बच में तुझे वुलाता था तु मेरे सामने आता था। 
बिन कसर ही लक्ष्मण तू पानी पानी हो जाता था॥ 


कया तेरी उस पिछली आदत का ही यहां जहू! हुआा 
क्या अपराध ० 


यों वो मुझको अरसे से गरदिश ने आकर पेश है। 
जेफ्िन आज हुमा थांखों में चारों ओर अँधेरा है॥ 
मेरी किस्मत उल्ट गई कुछ दोष न भाई तेरा है। 
जगद भी उतनी जल जायेगी जद्दां राम का ढेरा है॥ 


छत्मीसवां हृहय ह्श्श्‌ 


बद किस्मत, कम्पमखत ओर मन्हूप राम मशहूर हुआ। 
कया अपगध ० 

हस सदमे को कहों तो कैसे माई भरत सहारेगा। 

सुन कर तेरी मौत टककरें दीवारों से मारेगा। 

प्राण त्थाग देंगी मातायें शत्रुध्व स्वर्ग सिघारेगा । 

राम तुम्दारे साथ चलेगा जहां तू पीर पधारेगा॥ 


सारा कुल हो जाये नष्ट क्या यह तुकको मंजूर हुआ । 
क्या अपराध ० 
साटक 


मेरे श्राता | तुफे मेरी हस दुद्धित अवस्था पर भी 
तरस नहीं आता | हम प्रकार तो यदि में क्रिती अपने बेरी 
के पास भी जा कर चिन्‍लातवा, तो जो कुद्ध चाहता वही 
बखशवा लाता किन्तु तू हतवी खुशा मद करने पर लब॒ तक 
नहीं हिलाता | हाय | हाय !! ऐसा गजब आख़िर इस 
चेरुखी का कुछ सबब ? (आकाश की ओर देख कर) 
आ फल्चक कब रफ़ार# ! तुकपर परमेश्वर की मार | 
अरे कम्बख्त, इम्तिद्ान भी लेता है तो ऐमा सख्त | अरे 
जालिम ! निर्देयी | दया कर। (दीवाना वार, श्तों को 
इधर उपर फेंक कर) जाओ, जाओ, चून्हे में पढ़ो, जत्र तुम 

समय पर ही काम न थाये, तो कौन मे है जो व्यर्थ 
फैटेढी चाल वाले आकाश | 


६१६ आये संगीत रामायण पिला 
तुम्हारे बोक को उठाये | (पुनः उठाकर) नहीं नहीं, अभी 
नहीं, भाई का बदला अवश्य लेकर छोडंगा और कपटी 
मेघनाद का अच्छी तरह अभिमान तोहगा। अत्यावारी/ 
मेघनाद | बस समझे कि अब तेरा काल मेरे अधिकार है, 
कल को तेरा पिर है और मेरी तलवार है | 

गाना कव्वाली 

करल करते को शत्रु के यही तलवार काफ़ी है-। 
बिरादर नींद से होना तेरा बेदार काफ़ी है॥ 
अदू' की फोन में जाके में वह घमसान कर दूँगा | 
नहीं इमदाद” की झुवाहिश तेरा इजहार काफ़ी है। 
न इतनी फ़ोज लश्कर की मुझे सतलक जरूरत है। 
फ्रकृत तू लक्ष्मण भेरा सिपहसालार काफ़ो है॥ 
तेरे ही आश्रय से वीमजां' में जान आयेगी। 
हिलाना तब तेरा भाई फक्त इक बार काफ़ी है। 
न ख्वाहिश है अयोध्या की न सीता की तम्तस्वा* है। 
मेरी दाई' भ्ुुजा मुझको तेरा दीदार काफी है॥ 

रे सिर पर से कर डालू' निछावर राज दुनियां का | 
इधर तू और उधर मैं हूं यही दखार काफ़ी है।॥ 
न भूखा ऐश हृशरत का तेरे सिर की फपम भाई | 
तेरा दीदार काफी है तेरी शुफ्तार काझ्झी है॥ 


१ शत्रु २ सहायता ३ अधे जीवित ४ इच्छा ५ दर्शन . 
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जवां से इक दफा भाई मुके कह कर चुजा लक्मण | 
पके यह घू'ठ अमृत की मेरे 'सददार! काफ़ो हैं। 
सुम्रीव का गाना (बहरे कव्यालो) 
तुम्हें लक्मण बहुत प्यारा हमें कया कम प्यारा है । 
मगर ईश्वर की हछा में किसी का क्या इजारा है॥ 
प्रथम तो इस मुसीयत से हुए थे नीमजां सारे। 
और इस पर आपके अनुवित रुदन ने मार डाशा है॥ 
समय से पहले केसे कर लिया यह अपने निश्चय |; 
किया जो आपने अनुपान यह मिथ्या हो सारा हैं | 
जो बातें जाहिरी इनमें कोई लक्षण नहीं ऐपा 
कि जिससे हो यों ऐसा स्रग लच्तण प्िवारा है॥ 
यदि प्रिलकृज ऐया द्वी हो तो कया अचम्भरा है। 
यह आखिर युद्ध भूमि है या खाला का द्वारा है॥ 
मिठाई तो नहीं बथ्ती यही तो रण में होता है। 
कहीं पर खुद मरे हैं. और कहीं शत्रु को माग है ॥ 
ताज्जुप है कि आप जैसे जहां दीदा बहादुर भी। 
करें ऐवा रुदन गोया लिया जीवन उधारा है॥ 
तसल्ली आप रकक्‍खें लक्ष्मण बिल्कुल सलामत है । 
फुकत आलम बेरोशी है यक्ों पुर्ठता इमारा है । 


द््श्ष जाये संगीत रामायण 
नाटक 
श्रीमान जी ! जरा तबियत को सम्भालिये ओर इन 
निकम्मे विचारों को विच से निकालिये | प्रथम तो परमेश्वर 
की दया से लक्ष्मण तन्दुरुरत है ओर यदि मान भी लें कि 
ऊापझा ख्याल ही दृरुस्त हे तो रणभूमि में हुआ ही क्या 
दरता है। आदिर जो अपने शत्रु से जाऋर लड़ता है वह 
अपना पर पहले हथेज्जी पर धरता है या तो उसे मारता हे 
अथवा खुद मरता है। यह सब जानते हुए भी आपका यह 
हाल है, फिर लक्ष्मण जी के सम्बन्ध में तो आपका रिल्कुल 
वथ्या खयाल है। यदि शत्रु को यह विदित हो गया कि 
आप में इतना ही इस्तकलाल है, तो ऐपी अवस्था में सफलता 
का मुह देखना सख्त मुहाल है । 
रामचन्द्र जी-हाँ भाई संगार में ऐमा कोई नहीं जो उपदेश 
करना न जानता हो, हिन्तु ऐमा कोई है जो दूसरे का 
दुःख भी अपने जैसा मानता हो । कल तुम्दीं बाली के 
सतक शरीर पर अपना जानी दुश्मन होने पर भी थायें 
घर माए कर रो रहे थे. यहां तक हि तुमने आत्मघात 
करने को भी कहा, परन्तु वह समय तुपको याद नहीं 
रहा | आह | लक्ष्मण जेसा भाई तो सारे विश्व में 
दीपक लेझर हृढने से भी नहों ग्रिल सकता, जो 
प्रत्येक्ष गुण में अपनो समता नहीं रखता। प्यारे 
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लद्भण पुझफी-- 


कोई कहता है दोवाना कोई कहता है सोदाई । 
में सब से यही कहता हूं कि शिल्कृ्न ठीक है भाई॥ 
पानन्‍्तु में फि भी उनका कृतज्ञ हूँ हि कुछ तो हूपा 
करते हैं, कुछ तो समपेरना का दम भरते हैं। जिसके साथ 
ऊपरी सम्बन्ध है उनको तो मेरा यहां तक झूपाल है, किन्तु 
जो अपना भाई है, उपका यह हाल है कि जया शा लब 
दिलाना भी सत पुद्दल है, अच्छा भाई यह संसार की 
चाल है । 
(गाना बदरे उवील) 
प्यों पढ़ा है चढ़ा है तुके कया नशा, 
खोल आंखें जवां को दिला लस्‍्मण | 
सेरा भाई सोदाई है रो रो हुश्रा, 
पर न आई तुझे कुछ दया लच्मण। 
मेरी नेया ऐ मैया मंतर में पड़ी, 
बन खिवेया किनारे लगा लच्मण। 
छोड़ मुझझो यहां तुम चले हो कहां, 
कुछ पता तो वहां का बा लर्मणय। 
दुःख दिखाने जलाने सताने को तु, 
यों मिटाने रुत़ने को था लक्ष्मण । 


ध६० आस्ये संगीत रामायण 
जज्ञो ग़म को अलम को झुला एकदम, 
छोड़ हमकी अदप की चला लक्ष्मण । 
ऐ बहाहुर निगदर ने कर तू मेरा, 
कई सादर बिरादर को बया लच्ाण ! 
छोड़ घर को नगर की क्रिधर को चला, 
जग प्रिर को इधर की उठा लक्ष्मण | 
वीर तकदीर आखीर फूटी मेरी, 
धीर रघुप्वीर की तू बन्धा लक्ष्मण ! 
कुछ बहाना ठिकाना बताना मुझे, 
फिर रबाना हो जाना जग लक्ष्मण | 
नो अकड़ कर पकड़ फर ले जाये तुझे, 
लू जकड़ यहीं पर चुला लच्मण। 
ओर चलता न 'यशवन्तर्सिह! कुछ यहां, 
हा चला लक्ष्मण | दा चला लक्ष्मण ९ 
भचांटक 
ज्ञामवन्त-क्या आपको विश्वास है कि यों रोने धोने से. कोई 
सन्‍्तोष-जनक परिणाम होगा अथवा लक्ष्मण जी को कुछ 
आराम होगा ९ 
रामचन्द्र--इ_स बात को कोन नहीं जानता, परन्तु क्या करू 
मन नहीं मानता | 
जामवन्त-आप देय को बुलाइए ओर इनका निरीक्षण 
फराइये, अन्यथा बिलस्थ करने से विष का. असर 


छड्वीसवां दृश्य हद 


सब रक् में सरायत कर जायेगा, फिर तो सारे शरीर में 
जहर ही जहर भर जायेगा | 

राम०-(हनुपान जी से) जाओ, जरा बैयजी को बुज्ञा लाओ | 

(हथुमान का शीघ्र चले जाना ओर थोड़ी देर पश्चात 
सुपेण वेय सहित भाना) 

प्ुपेण-(लद्मण के घातों और नाड़ी को ध्यान से देखकर) 
ओ दो बड़े गदरे घाव हैं क्‍ 

राम०-क्यों ? कुद्द हे उम्मेद अथव्रा विल्कुत्ञ ही आश नहीं | 

छुपेश-अवस्था तो अच्छी है किन्तु शोक कि जिस ओपधि 
की आवश्यकता है वह मेरे पात नहीं। 

राम०-वह कौनसी ओपधि है, सम्भव है खोज करने से 
प्रिल जाये । 

झुपेश--फोई ऐसो बहुमूल्य अथवा दुर्लम ओऔपधि नहीं । 
अप्॒त संजीवनी नामक एक बूटी है जो गन्धमादन पर्वत 
पर बहुतायत से उत्पन्न होती है। अगर वह बूटी भा 
जाये तो लक्ष्मण जी शर्तिया तन्दुरुस्त हो मकते हैं, 
किन्तु शर्त यह है कि तर्तमोदय से पहले आये अन्यथा 
पीछे उसका आना न आना एक समान है क्योंकि 
लक्षमण केवल रात भर का मेहमान है । 


राम०-हनुप्रावन को ओर देखकर) मेरे बहादुर जरनैल! 
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प्ब क्रिति बात का विचार है, मेरे तथा लच््मण के 
लीवन का तुर्हारे हिम्मत पर दारेमदार है । 
हनुमान-मुझे वेब अस्वीकार है, यदि ऋवश्यकता हो तो“ 
प्रा सिर भी आपके चाशों पर निसार हें। (सुपेण 
से) परन्तु उस बूटी की कया पहचान है क्‍र्योंऊि मेरे 
लिए तो साधारण घास और अमत्र राजीवनी एक 
समान है । 
सुपेण-वह दूटी रात्रि के समय दीपक की भाँति चमकती 
है, अतएव उसकी पहचान कर लेना विन्‍्कुल आसान है। 
राम०-अब आप पिमान पर आरूढ़ हो जाहये और देर ने 
लगाधये | 
इनुमान-(रामचन्द्र जी के चरणों में कुक कर) अब या तो 
बूटी लेकर ही अऊगा अन्यथा जीवन पर्यन्त में भी 
आपकी अपना मुख न दिखाऊगा। 
गंधमादन पर्वत 
(हनुमान जी अमृत संजीवनी की खोज में पहाड़ की 
विविध चोटियों पर फिर रहे हैं ओर खझखारे पोधों को 
उल्लट पुलट कर रहे हैं |) 
हनुमान-(हैरान होकर मन ही मन में) समस्त परत को 
देख लिया, सारे पोधों को उलट पुलट किया किन्तु जो 
निशानी दैद्य जी ने बताई, वह बूटी अभी तक नजर न 
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आई, न कोई बूटो चमऊती है, न कोई श्ाग के 
सदृश दमकती है। क्‍या करूँ, क्या वनाऊं अ्रत्र 
कौन सी बूटो लेकर जाऊँ। इधर समय की तंगी का 
ध्यान, उघर बूटी को मिलना कठिन महान। ऐपा 
न हो ,कि यह कोई और पहाड़ हो जो अमृत 
संजीवनी की ओर से शिल्कुल ही उतज़ाड़ हो। (जेब 
से नकशा निकाल कर और उसे ध्यान सहित देख- 
कर) नहीं नहीं पहाड़ तो यह वही है, किन्तु क्‍या 
इस पा अस्त संजीवनी नहों रही है। (आक्राश की 
ओर देखकर) अमी तो आधी से अधिह राव है, 
प्रयत्न कर, सफलता पहलप्रेश्वर के द्वाथ है। चह सामने 
वाले जो टोले हैं, उन पर कुछ चिन्द्र पीले पीले हैं, 
कदावित वह अमृत संजीवनी का ही प्रकाश हो और 
वहीं अपनी पूर्ण आशा हो (दौड़ कर उन चोदियों पर 
घढ़ कर) अहा हा, यहां तो ऐसा प्रतीत होता है मानों 
सहस्नों दीपक जल रहे हैं, अथवा बहुत से ध्व्य निकल 
रहे हैं, बाद री अमृत संबीवनी जहां पर तेरी ज्योति हो, 
वहाँ कब सम्पत है फ्ि कोई बोमारों भी होतो दो, 
निःसन्देह तू अम्त का मणडार है ओर स्तर शरीर में 
प्राण डालने की शक्ति का तुझ में सँचार है। (जअन्दी 
जल्दी बूटी तोड़ कर) शुक्र है द्वि यह पुश्किल इल हो 


ह्ह्प् 
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गई ओर मेरी मेहनत सफल हो गई । (फिर किझक कर) 


ओ हो भूल गया, मेरा तो यहां आना ही फिजूल गया 
(माथे पर हाथ रखकर) अरे नामाकूल ! यह तो पूछा 
ही नहीं कि इसके पत्त चाहियेंया फूल, जड़ी चाहिये 
या फल, अब वया बनता है मारी गई अकुल। यदि 
यहां पूछ तो किससे एक में हूं एक यह पहाड़, बाकी 
चारों ओर वियाबान उज्ाड । (कुछ सोच कर) बस बस 
यही ठीक है, अब अधिक उधेड़-बुन करना बेफायदा हे, 
पर्योकि दिन निकलने से पहले तो मेण वहां पहुँचने का 
चायदा है। इस बूटी के बहुत से पीदों को अड़ों समेत 
उखाड़ कर ले जायेंगे आर जिस भाग की उन्हें 
आवश्यकता होगी वह स्वयँ काम में ले आयेंगे! बस यहीं 
तजबीज सबसे आला है, (जल्दी-जल्दी बूटी उखाड़ कर) 
किन्तु जल्दी करना चाहिये क्योंकि अप्न दिन निकलने 
वाला है। 


रासचन्द्र जी की व्यकुलता 
गाना (रागिनी तेलंगं) 
गत भी आज तो बारात बनी जाती है। 
बसी तेजी से बनी और उठनी जादी है।॥ 
लोग तारीफ में तेरी यह कहा करते हैं। 
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कब 5# रफ्तार तो दुनियां में सुत जातो है।। 
झाज मस्ताना रची भूल गई ओ जालिम। 

अपनी आदत के खिलाफ ऐपी तनी जाती है॥ 
था भेरे साथ है तुकझे भी भद्ावत कोई ! 

इस तरह से जो जली ओर भ्ुनी जाती है॥ 
सजन सकारे जायेंगे नेन मरेंगे रोय। 

विधना ऐसी रेन कर जो भोर कभहुँ न दोय । 
ना झुरादों की तू करती है मुरादें पूरी। 


तू जमाने में रहम दिल भी मिनी जाती है ॥ 
आज की रात यहीं रेन बसेशा करले। 


तेरे रहने से मेरी ज्ञानकनी जाती है | 
यारे मन फरदाखद रोजे शिक्वात्र | 

या इलाही ता न गोयम घर न आयद आफताब। 
मुझको तो मार चली और किसे डप्तने को । 


फन उठाये हुए तू नाग फनी जाती ॥ 
साटक 


ओह | आज रात भी पंख लगाये दौड़ी जा रही है, न 
जाने इसे क्या मोत खा रही है, अथत्रा पीछे फोई शत्रु 
की फोज आ रही हैं। हिन्‍्तु इस बे वारी का मी कया कनचर 


है, इसके सिर पर भी कोई उच्च अफमर जरूर हे, जिस 
कविशेष पक्षी जिसकी चाल प्रा्ियरों में छुःद( मानी जाती हे । 
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जाती है, लक्ष्मण ज्ञी के जीने की आशा कम होती जाती 
है। आह दर्य देवता | तु संसार के लिए जो प्रकाश लेकर 
आयेगा, प/न्‍्तु तेरे उदय होते ही मेरे भाग्य का से डूबे 
जायेगा | उधर सृष्टि रात भर की नींद के पर वात्‌ बेद्वार होगी 
इधर मौत लक्ष्मण के गले का हार होगी। फरमेशर के 
- बास्ते ही कुछ यत्न बनाले और थोड़ी देर के लिये अपने 
' आपको कहीं छिपाले । किन्तु तेरे भी कुछ आधीन नहीं, 
क्योंकि तू स्रय॑ स्वाधीन नहीं । तेरे पीछे मी एक जबरजस्त 
पंजा है ओर वह ईश्वरीय नियम का शिकंजा है। प्रभो! 
क्या वह नियम टल नहीं सकता ओर यह टाइम टेबिल 
झाज्ञ को रात बदल नहीं सकता। यदि कोई ऐपा नियम 
ही जो इस नियम पर बलवब्रान हो, अथवा कमर से कम 
इसके समान हो तो आप ही मेरो पिनय को मन्‍्जूर 
कीजिये ओर इनको <सरी आज्ञा पाने तक अपनी अपनों 
जगह पर रहने के लिए मजबूर कीजिये, अन्यथा यदि 
इनकी गति का यही हाल है, तो हनुमान का नियत समय पर 
पहुँचना सख्त मुहाल । 
गाना (बतजे कव्वात्ी) 
तू ही स्त्रीकार करले ओ फलक यह बात थोड़ी सी | 
तेश अहृृपान मानू गा बढ़ा दे रात थोड़ी सी ॥ 
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किये हें जित कदर तु ने जुत़्म सब भूल जाऊंगा। 
यदि दे दे हुके तू फ्ूत यह खैगत थोड़ों सी ॥ 
न जब तक में कह तुकझी न छूग्ज को निकलने दे 
नमाने तो उसे दे दे मेरी हृव्यात# थोढ़ीं सी ॥ 
उमर भर मैं तेशा हरणगिज न यह ठपकार भूलू गा । 
तु कर दे मेदरबानी यह हमारे साथ थोड़ी सी ॥ 
इधर सूरज निकलने का जमाना सुन्तिज़िर होगा। 
मगर मेरे लिए तो मोह है प्रभात थोड़ी सी ॥ 
हमेशा एक जेसी चाल क्यों रखता है ओ जालिम । 
दुहाई है बदल दे आज तो आदात थोड़ी सी + 
धुमके तु दान दे दे जिन्दगी मेरे ब्िगदर की। 
यह भिक्ता माँगा हैं आज जी के साथ थोड़ी सी | 
हर एक की लक्ष्मण मुझ से खुशाणद कपों कराता है । 
हिला दे तू जब्रां अपनी ऐ मेरे भ्रात थोड़ी सी ॥| 
साटक 
(आकाश की ओर देखकर) ऐसा प्रतीत होता है कि 
घरज निऊलने वाला है, क्पोंकि पृ की ओर कुछ कुछ उजाला 
है ।ओ जालिम | ज़रा सबर कर, नहीं तो ग़ज्नप्र हो जायेगा, 
' तु सारे संसार की तो जगायेगा परन्तु लक्ष्मण संदा को नींद 
सो जायेगा। 
#& जोवन 
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सुग्रोब-नहीं महाराज ऐसा क्‍या अन्ये( है, अभी बाज के 

निकलने में बहुत देर है। 

रामचन्द्र जी-बह देखिये पूर्व की ओर रोशनी नपृद्षारोँ है। 

सुग्रीय-(गोर से देखकर) घुबारिक हो, यह रोशनी ब्रज 
की नहीं बल्कि यह तो हमारा बहादुर सिपदसालार 
है । 

शमचन्द्र जली--फोन हलुभान | 

सुग्रीव-निस्पन्देह हनुमान, यह देखिये सामने विमान, झब 
तो हुआ इतमीनान । 


रामचन्द्र जी-(हाथ जोड़करे घन्य हो सर्व शक्तिमान 
शापका धन्यवाद करने के लिए न जवान में बल न छुख 
में जवान | 


(हनुमान का दोड़ कर रामचन्द्र जी के चरणों में गिर 
पढ़ना तथा उनका तुरन्त गले लगाना 


सुषेश--ज़रा मेरी ओर आश्ो और वह बूटी मुझे दिखाओ । 


झूनुमान-(पिमान से बूटो विकाल कर) लीजिये, 
छोजिये, ढोजिये । 


सुपेण--(आश्चय भाव से) वाह वाह | तुम तो पहाड़ 


क प्रचूट' 
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का पहाड़# ही उठा छागे। 
इनुमान-ओर वया करता, न तो चलती धार आपने ' कहा 
ओर न मुझे पूछना याद रहा कि इसका कौन सा हिस्सा 
दरकार है, तथा उसकी किस कदर मिकदार हूं | बहां. 
जाकर जब यह प्रस्न उपत्वित हुआ, तो चित्त बहुत 
व्यथित हुआ। अन्त में सोचते सोचते यह सलाह 
करली ओर बहुत सी बूटी जड़ समेत उखाड़ कर विधान 


में भरली । 
सुपेण-(अपने कम्पडर से) पहले घायों फो अच्छी तरह घोका 
साफ करदो और किर इस बूटी की जड़ को रगड़ करः 
घांत्रों में भर दो | (दूपरे कम्पोंडर से) तुम इसके पत्तों 
की कूटठ कर इसका पानी निकालो और थोडा थोड़ा 
लक्ष्मण के मुह में डाली । (थोड़े फूल लेकर) मैं इनकी 
नस्वार बना कर इन्हें सुधाता हैं, ओर अभी लक्षमण 
को होश में से आता हूं। 
रामचन्द्र जी-(इछ देर के पश्चात) अभी तक तो इस बूटीः 
ने अपना गुण नहीं दिखाया, क्योंकि लक्षमण को तोः 
बिन्कुल होश नहीं आया | 
सुपेण-महाराज ! पूरे दस वारह घन्टे से लक्षपण बिल्कुल: 
क्यह एक मुद्दावरा था जो घूटी की बहुदहायत को देखकर सुषेणः 
ने कहा था, जिसको बहुन से जोग इनुमान का सचझुच पहाड़ उठा, 
ज्ञाना द्वी स्वीकार कर यंठे । 


६७० आय संगीत रामायण 
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बेमुध पड़ा है, इसके अतिर्कित इनके सारे शरीर 
में ज़दर ही जहर भंग हुआ है, अर्थात दूपरे शब्दों में 
लक्ष्मण विल्कुल मरा हुआ दै, आखिर जब विष का 


प्रभाव ** 
लच्मश-(अंगड़ाई लेकर) घच्छीं अच्छी अच्छी 
सुपेश-(तुरन्त एक ओपधि उनके मुह में डाल कर) लक्षमण 
. जी | लक्षम्ण जी |! कहो कया हाल है ९ 
रूच्मशु-(बड़ी धीमी आवाज़ से) भाई ! 
शप्चन्द्र जी--(प्रेम उद्दंग से उनको गले छागाकर) हाँ 
भाई ! शुक्र है तून जबान तो दिलाई, अब ज़रा जान में 
जान आई। 
झुपेश-आप कृपा करके दूर ही रहिये ओर इन्हें कुछ न _ 
कहिये, वर्योंकि अम्री इनके शरीर में रेशा है और 
प्रेम उद्व ग के कारण घाषों के खुल जाने का अन्देशा 
है । 
(समस्त कैम्प में खुशी के बाजे बजना और चारों ओर से 
रामचन्द्र जी वो बधाई के शब्द आना। 
इनुमान का रामचन्द्र जी के चरणों में |रूर भुवाना) 
तीसरा दिन (घमसान युद्ध) 
(दोनों सेन/ओं में गजत्र का जोश वढ़ा हुआ है और हर एक) 
७ फी क्षत्रियता का जोश चढ़ 5ुआ है) 
इनुमान-(गज कर) आओ आओ जरा आगे पाँव बढ़ाओ। 
धरुम्र-(तलवार॒ लेकर उछढता हुआ) आता हूँ ओर 
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तुके अभी यमलोक पहुँचाता हूं । 
2 इतना उछलता है, कोई घड़ी दुनियां की इवा 
खाले। 
धूम्र-तलवार का एक हाथ मार कर) क्‍यों बिना आई मोत 
मरता है, अच्छा है कि अब भी भागइर प्राण बचा ले | 
इनुमान-(गदा से उपकी खोपड़ी फ डुकर) यह पढ़े हैं तेरी 
खोपड़ी के डुग्ड़े उठा ले । 
अकम्पन-सावधान ! जाने न पायेगा | 
अद्भुर-(मार रोक कर) छुक से बचकर कहां जायेगा १ 
अकरम्पन--तेग बीच में पढ़ने का क्‍या काम है १ 
अद्भद-तू नहीं जानता मेरा क्‍या नाम है ! 
अकम्पन-हां, हां, जानता हूँ कि तू रामचन्द्र का एक निर्लेज्ज 
कुल घातक शरीर तुच्छ गुलाम है । 
अइ्ूद-(उत्त जित होऋर तलवार का एक भरपूर हाथ मारकर) 
पड़ा रहे, तेरे जीवन का यही परिणाम है । 
(एक से दो कर दिए) 
वज्ञबाहु-सम्मल जा, अब बन्ञराहु तेरी मौत का सन्देशा 
लिए आता है। 


नल--(बीच में बाधक होऋर) जरा ठहर फिप! मद उठाये 
जाता है| 

चजवाहु--(उपदाप कला हुम्रा) तुके लड़ाईं से कया, जा 
अपनी ई ८ फोड़ । 


६७२ आये-संगीत रामायण 


नत्त-खैर कुछ फीड़ना ही है, $ट न सही तेरा प्रिर सही ! 

बज्बाहु-कर्यों बुद्ध मारी गई है, यह शिल्प कर्म नहीं बल्कि 
लड़ाई है! 

बल-(एक ही घूसा मारकर) जरा चुप रह, क्य: बक बक 
लगाई है । 

बज़माहु-(उद्विग्न हो तलवार चलाता हुग्ना) तु घर से असंतुष्ट 
हाकर तो नहीं आया १९ 

नल-(०क ही वार से काम तमाम करके) यह पड़ा हे राक्षतों 
तुम्हारा ताया । 


(परस्पर दोनों से नाओं का एक दूसरे पर पिल पड़ना ओर दू बदू 
द्वोकर लड़ना । घोर संग्राम के परचात्‌ लंका की सेना का पराजित 
धोकर भाग जाना ओर बानरी सेना का उप्तेज्ञित शब्द तथा उत्साद 
पूरा जयकारे लगाते हुए अपने केम्प में वापिस आना) । 


चोथा दिन 
राजा सुग्रीव ओर रणधीर कुम्भकरण 

(राज्रस सेना कल को पराजय का धच्चा धोने के त्िण कमर यखता 

है ओर सबके आगे रणधीर कुम्भकरण की विशेष सेना का दस्ता है) 
विभीषण-[रामचन्द्र जी से। महाराज | आज्ञ के युद्ध को 
साधारण युद्ध न समक्िये बल्कि एक एक प्रसलय की घडी 

है, वह देखिये ! राक्षस सेना किस दढ़ता से खड़ी है । 
फोज़ की कमान कुम्भकरण ने अपने आप सम्भाली 

है, मिससे प्रकट होता है कि आज प्रलय ही आने वाली 


छत्बीसवां दइय ६७३ 
है क्योंकि यह पुरुष उत्त समय शस्त्र उठाता है चर कोई 
विशेष आवश्यक्रता हो अवबा अधिक भोपण अबस्या 
हो | अन्यथा हर समय नशे में प्रभत्त रहता है, ओर जब 
शर्त्र उठा ले, तो देखने वाला चह्नित रहता है।इप्त 
लिये आन विशेष एहतियात रखना, बल्कि मेरे राय में 
तो सैन्य का संचालन अपने हाथ रखना । 

सुप्रोच-आप कुछ चिन्ता न कोमिये ओर मुकड़ो उपझे 
छुकात्रत्षे पर जाने को आज्ञा दोजिये । 
रामचन्द्र ओ-आप इस हठ को जाने दो, ओर कुम्मह!ण से 
मुकहो ही हाथ पिलाने द्‌।। 
सुग्रोव--ग्र/वि! कुष्पफऋाण काई खुछ् तो नहों, यहि कोई 
__ऐट्ी हो अवस्था हुई तो आप भो हम से कोई जुदा तो 
नहीं । 
(ब्रियुल की आवाज आना ओर दोनों सेनाओं का सम्पुद्ध 
जम जाना) 
इम्मफरण-(खड्ग हिला कए) जत प्राप्ने आम्रो, वह कोन 
काल का अभिलापी है, कुम्मफरण की तलवार भी एक 
मुद्दद से खून की प्यात्ती है । 
सुग्रीव-जरा आगे आ, ताकि तेरी प्याप बुक । 
' छुम्पक्रण-जरा परेशान में झुंह डाल कर देख, तू भी अपत्ते 
आपको शूरवीरों में मिनता हे | 


६७४ आये संगीत रामायण 
से रावण का भाई होने का दम भरता है। 

दुश्मदरण- (हार बरके) जान पह़ुदा है कि तू अवश्य सत्य, 
का स्वाद चबखेगा। 

धुश्नीध-(दहवार चहावर) यदि मैसे तैरी मरब्सत न की तो 
तु भी कया याद रखेगा । 

हश्मकरणश-(वाण चलादर) मूर्ख | वह देख तेरी मौत सामने 
खड़ी हँस रही है | 

सुग्रीय-(तलवार का बार करता हुआ) यों क्यों बहीं कहता 
कि आज प्ेरी जान मुस्तीवत में फँस रही है। 


(सुम्रीब का लड़ते लड़ने अशकत हो जाना और कुम्मकरण के 
अविश्रांत वाणों से घायल होकर गिर जाना, वानर सेना 
के पांव उखड़ जाता, राक्षस सेना का सुग्रीब को 
मूर्थित अवस्था में उठाना तथा रामचन्द्र जी 
हनुमान आदि का आना) 
हनुमान- ( ललकार कर) ठहर ठहर कहां जाता है ९ 
इम्मफरण-व्यों अपने काल को बुल्ाता है? क्‍या तू भी 
सुग्रीव के पास पहुँचना चाहता है ९ 
दलुमान--अरे कायए, किस करतूत पर इतना अफ़र रहा है” 
ओर ऐ'ठ कर बातें कर रहा है 
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कुम्मररण-(एक गदा मार कर) पोछे हट कर मर, क्‍यों व्यर्थ 

सिर पर चढ़ रहा है । 
(हज्ुुमान का मूर्डित होना) 

अड्डइ-(रामचन्द्र से) कुम्मफरण तो गजब हा रहा है, जिप्त 
तरफ पड़ता है मेंदान साझ करता जा रहा है, मानो यह 
तो आज़ ही युद्ध की समाप्वि करने की सोमन्ध खा चु का, 
यदि अब भी इसका हाथ किसी प्रकार न रुछा तो सांक 
तक तो लाखों के ढेर लगा देगा, जो शेष रहँगे उनको 
वैसे भगा देगा । 

शमचन्द्र जो-निःसन्देह छम्मक्रण एक प्रत्यक्ष काल हैं, 
साहपत ओर वीरता में अद्वितीय एवं वेमिताल है। परन्तु 
जो कुछ इसको करना था, वह कर चुका, अब कुम्भकरण 
की जिन्दा व समझो, बल्कि वास्तव में मर चुका । 

झुम्भकरण-(रामचन्द्र जी से) इतने जीवों का खून बहाकर अब 
जान क्यों छिपाता फिरता है जरा सामने आ। 

शमचन्द्र जी-मेरे मन में बहुत मुदत से अभिलापा थी, शुक्र 
है आज तेग बल जाँचने का अवसर मिला | 

कुम्मफरण-कल के आऑँछुओं की नर्मी तो अब तक तेरी आँखों 
में मोजूद है । 

रामचन्द्र जो--(बाण छोड़कर) तू अपने प्राय बचा 


६७६ आय संगीत रामायण 


पिछली बातों का जिकर करना ब्रेसूद# है | 
कुम्म्करण-(वार चला कर) सँ+ ल जा अरब मेरा चार आता है | 
राम०-- (तरा बदल कर) बहुत उछल चुका, अब हो जाद< 
सावधान | 
कुम्भकरण-(तल्तवार घुमाता हुआ) यह याद रख, कि मैं तुझे 
मारे भिना थोड़ा ही मरता हूं। 
रामचन्द्र जी-(एक सनसनाता हुआ तीर छोड़कर) तू तो चल 
तेरे पीछे ही पीछे रावण को भी रवाना करता हूं | 


(कुम्मकरण का अन्त) 
(कुस्भकरण के मरते ही राक्षस सेना का तितर वितर हो जाना 
ओर बानरी सेना का उसके पीछे तालियों बजाना तथा 
भांति भांति के ्ग्जा जनक शब्द पुकारना और 
विजय पताजा लहराते हुए अपने केम्प में आ-थ) 


द्रबार लंका 
फोज लंका की शानदार पसपाई+- 
.. और रावण की हाथ दुहाई 
रावण--झुझे बड़ा आश्चय तथा हैरानी है कि हुम ढोगों ने 
मुझे बर्बाद करने की वर्यों ठानी है । जिस दिन से जग 
को नए 
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हो हा है, हर प्रकार हमारा ही काफिया तद् हो रहा 
है। समस्त नामी तरदार एक एक करके समाप्त हो 
गये, अनगिनत शूरवीर सदैव के लिए मृत्यु शैया पर सो 
गये | धितम है, गजब हे, समझ में नहीं आता कि 


तुम्दारे इस कायरपन का क्‍या सत्र है। में यह भी मानने 
के लिए तैयार नहीं कि शत्रु हम से कुछ ज्यादा जपरदरत 
है, फिर क्या कारण है कि प्रत्येक दिन उसकी फतह तथा 


हमारी शिक्रत# है | हालांकि लेंका का एक एक बहादुर 
बेनजीर और लाप्तानी है, परन्तु विदित होता है कि 
तुम्दारे दिलों भें जरूर कुछ पेईमानी है और तुम पर 
किसी प्रभार का विश्वाप्त करना बिल्कुल नादानी है। 

प्रहसत-हां महाराज | यह आपकी बड़ी मेहरवानी है ओर 
हम लोगों की जां निप्तारियों की यह कदरदानी हैं, हम 
लोग आण हथेली पर खखे फिरते हैं, किन्तु आपको 
फिर भी बदगुमानी है। आप का दोष नहों, यह सिपाह- 
पिरी का काम ही ऐसा नामुगद है, कि खून पसीना एक 
करने पर भी इसको यहो दाद है | 

मेघनाद-पिताजी ! यह आपकी व्यर्थ बेकरारी है ओर यह भी 
बिल्डुल गलत हे कि शत्रु का पलड़ा हम से कुछ भारी है। 

चाचा कुम्पकरण भरने को तो मर गये, परन्तु सफाया 
६8 पराजय 


आयें संगीत रामायण 


उनका भी कर गये | असंझ्य सेना के अतिरिक्त सुग्रीव 


तथा हसुमान को जन्तुम रसीद कर यया और लच्मण 
प्रथम दिवस ही मेरे हाथ से मर गया | अब तो अकेला 
राम ही राम है, अस्त कल की उमा काम भी तमाम 
है (रण के काम में) आप भी केसी भूल कर रहे ह 
यह तेजी में आने का रूमय नहीं । 


रादणश-(बवात का रख बदल कर) नहीं, नहीं, भेरा यह 


एक 


हरग्रिज भी झूयाल नहीं, कि मेरे दरबार में कोई भी नमक 
हलाल नहीं | भला मैंने यह कब कहा, झ्लि आप 
लोगों में बहादुरी तथा वीरता का अंश नहीं रहा, बल्कि 
मेरे कहने का अभिप्राय तो कुछ और है, जो खास तोर 
पर काबले गौर है, अर्थात वास्तव में आप लोग इतना 
हिर तोढ़ परिश्रम करते हें, परन्तु फिर भी हमारे ही 
आदमी दयों अदिक मरते हैं। 

नव आगत-महाराज़ ने जो आज्ञा दी थी त्रह वस्तु 
तैयार है | 


रावण-हां, हां, शीघ्र उपस्थित दरो, मुझको उसका बड़ी देर 


चह्दी 


से इन्तजर है | 
नव आगत-(बक्स में से दो बनावदी सिर निकाल 


कर) यह छीजिये, यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आज्ञा 
कीजिये 
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रावण-(दोनों पिर्रों को ध्यान से देख कर) सचमुच कारी- 
गरी में तो कमाल है, असल ओर नकल में पहचान 
सख्त मुद्यल है। 
सर्व उपस्थितगण --निःसन्देह इनको तो दम भी नहीं पहचान 
सके, उमर वेचारी की तो क्या मनाल है । 
रावश-मेघनाद | कल को सेवा की कमान तुम स्वयं संभात्ती 
और जिस प्रद्नार हो सके इस झगड़े का फेसला ही कर 


डाली । 
मेघनाद-आप निश्चित रहे कच्न को जब मेदान में जाऊंगा 
वो फैसला करके ही आऊंगा | 
रावण की नई धघूतता 
अशोक वांटिका 
सीता जी (गाना रागनी कार्लिंगड़ा) 
पिदायेगा क्या कोई खुद ही, 
में दस्तीक अपनी मिटा चुकी हूँ | 
सज़ा शुनाहों छी पा चुकी हूँ, 
बहुत ही सदमे उठा चुकी हूं । 


न जाने कि क्यों यह जान मेरी, 
नहीं निकलती है इस जिसम से। 


की अस्तित्व 


६८० आये संगीव रामायण 


खुशामदें कर चुकी हूं इसकी, 

में जोर अपना लगा चुकी हूँ | 
मैंने चाहा कि अपने हाथों से, 

काम अपना तमाम कर द्‌। 
मंगर न देते यह साथ दुश्मन, 

मैं बारहा आजमा चुकी है। 
जन्म जन्‍म के जो पाप मेरे 

हसी जन्म में हुये इकहे । 
जलायेंगे दया यह मुझको मिलकर, , 

में खुद ही खुद को जला चुकी हूं । 
यह मैंने माना [क्षि में तुम्हारी, 

दया की मृतक न मुस्तहिक# हूं | 
मगर कजा पर तो हक है सबका, 


न आई बह भी बुला चुकी हूं | 
नाटक 


हा अभाभी सीता | तूने ऐसा कौनसा पाप कर्ष किया 
था, जिसका फुल भोगने के निमित्त इस संसार में जन्म 
लिया था। न जाने क्ष तक इस शरीर को अजाब होगा 
अथवा जन्म जन्मान्तर के पापों का इसी जन्म में नहीं 
बल्कि इस्हीं दिनों में हिसाम होगा। आये दिन की आप 
न 807 


& अधिकारणी 
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दाओं तथा हर घड़ी की आहों से शरीर का यह हाख 
हो गया कि एक कदम चलना भी सखझ्त मुहाल हो 
गया, मौत हर समय सामने खड़ी हंस रही है, परन्तु 
यह अभागी जान न जाने कहां फेस रही है, यदि 
यह निकल जाये तो मुकको इन कष्टों से छुटकारा 
मिल जाये । जब तक जीवित हूँ मेरा पाप और भी 
बढ़ रहा है, क्योंकि इस घोर युद्ध में लाखों जीवों का 
रक्त मेरी गर्दन पर चढ़ रहा है, परन्तु किससे कहूँ कि इस 
झगड़े को मिठाये, या किसको भेजू जो स्वामी जी को 
इस युद्ध से हठाये | यदि अपनी आहों से काम लू तो 
वह भी बेसद है, क्योंकि अब तो उनकी गति भी केवल 
मेरे लबों तक महदृद है। दिल को दिल से राह जरूर 
है, किन्तु दिल बेचारे का भी क्या कप्तर है । यह हुक से 
अधिक मजबूर है, अतएवं इससे वह गुण ही कोसों दूर हे । 
(आकाश की ओर देख कर) शीतल पवन के शीघ्रगामी 
भोंको ! परमेश्वर के वास्‍्ते तुम ही जाकर उनको इस 
भीपण युद्ध से रोको | प्राशनाथ ! आप लंका से अपना 
घेरा उठा लो ओर मेरे लिये अपना तथा लक्ष्मण का 
जीवन जोखों में न डालो । पा कर के आप अयोध्या को 
लौठ जाओ ओर इस प्रकार जीवों का लहू मेरी गदंन पर 


न चढ़ाओ | मेरी जिन्दगी का जो प्रोग्राम है चह अब 


हफर आये संगीद रामायण 


क्रीबुल हृरूतताघ# है | हम पर भी- 
कोई दिन गर मिन्दगानी ओर है। 
मैंने अपने दिल में ठानी ओर हे ॥ 
और तो मुझे हर प्रकार का संतोप रहेगा, किन्तु इतना 
बरूर अफभोष्त रहेगा, कि अंतिम काल में आपके दशनों से 
चंचित 
(रावण का श्रवेश) 
राबण-(दोनों पिरसें की पीठ पीछे छिपाये हुए) सीता ! 
मुझे वड़ा खेद है, कि तुप अभी तक वहीं पाणलों 
वाली बातें कर रही हो और व्यथें सदं॑ आहें भर 
रही हो । क्या यह वहम का भूत अभी तक्क तेरे सिर 
पर सवार है ९ 
सीता-(चोंक झर) ओ दुष्ट | तु छक्के कया कहता है, जो 
हर समय छाया की भांति भेरे पीछे ही लगा रहता है ९ 
रावण | में सच कहती हूं कि चाहे छुके कोई जान से 
भी मार छोड़े, परन्तु मैंने आज़ तक सिवाय अपने पति 
के दूधरे मनुष्य के आगे हाथ नहीं जोड़े | किन्तु मैं 
आज विवश हो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ती है ओर तेरे 
आगे हाथ जोहती हूं कि एक हाथ तलवार का चला 
दे ओर घुझे सत्व के लिए सुख की नींद सुल्ा दे । जिस 
के समाप्ति के समीप | 
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से मुझको तो अपनी मुह मांगी खेरात मिले थोर तुकझो 
प्रतिदिन की वेकारारी से नजात# मिले | 

रावण-प्यारी सीता ! ज़रा अपने आपकी सम्भाल और इन 
ऊत्पठांग विचारों को चित्र से निकाल । में तुझको 
सताने अथवा रुलाने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हारे लिये 
एक शुभ समाचार लाया हूं । 

सीता--मुझ तेरे शुभ समाचारों से प्रयोजन नहीं, कृपा करके. 
यहां से क्रिनारा कर और व्यर्थ मेरे साथ शंग़ज ने 
मारा कर। 

रावग-ओ जालिम | तु कभी तो मुह से अच्छी बात 
निकाला कर । 

सीता-अरे निलेज्ज | तु शीघ्र यहां से अपना मंद काला कर |. 

रावण-मैंने तो तेरे उस कल्पित सहारे छा भी फैसला कर 
डाला है | 

सीता-पारा परिवार ठो मर चुका, अब आजकल में तेरा 
नम्बर भी आने वाला है। 

रावण-भिनके भरोसे पर तू कूद रही है, वह तो कभी के 
जहन्तुम रसीद हुये | 

सीता-(तैश में आकर) अरे जदान संभालता हे या नहीं कहीं 
के मरथे । 


के छुटकारा 


६८४९ आये संगीत रामायण 
हर री बात झूठ मानती है । 

बता एक का तेरी पा को बा दुनियां जानती है । 

राषण-(दोनों घिरों को आगे करके) आरी नादान, जरा आंख * 
खोल कर देख और इनको पहचान, क्‍यों अब तो हो 
गया इृतसीनान ९ 

सीता- चीख मार कर) आह आह, आह, प्राणनाथ ! 
छोड़ चले दासी का साथ ! हाय आपकी मृत्यु भी हस.. . 
पापी के हाथ 

(सूल्वित होकर गिर गई) 

रावणश-अफसोस क्या सोचा था ओर क्या हो गया । त्रिजठा ! 
ल्िब्रदा [! जरा इधर आना | 

त्रिजटा-(दौड़ कर तथा हाथ मल कर) हाथ हाय मैं मर गईं, 
सीता तो इस सेसार से कूच फर गई | 

रावण-मेरा झूपाल है कि मरी नहों केवल इन पिरों को देख 
कर डर गई | 

त्रिजदा-मरने की इसमें रक्खा ही क्या था, न जाने कहां 
सांप अठक रहा था । 

रावण-आखिर इसको मरना ही था, में इसके साथ कब से 

पर पठक रहा था | 

(चला जाना) 
ब्रिजटा-सीता का सिर अपने घुटनों पर रख कर) 
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सीता ! सीता !! बेटी जरा आंखें खोल । क्‍या सचमुच 
तेरा काल ही आ गया ९ 


विक्ठा-बेचारी ने बहुतेरे दिन ग़म खाया, अन्त में ग़म इसको 
खा गया। 
दुघ्न खी-नहीं मरी नहीं | इसके मन पर सय छा गया | 
त्रिजटा-(म्ुख में पानी डाल कर) बेटी अब किसी प्रकार का 
रुूपाल न क्र | जिसका डर था वह ती चला गया | 
सीता-(कछुछ आंखें खीलकर धीमे श्वर से) आह किसका 
भय ओर किसका डर ९ मौत जैसी भयानक वस्तु जिसके: 
नाम से संसार भय खा रहा है, मेरे समीप आने से उप्त 
पर भी डर छा रहा है | आशणपति ! मेरे ऐसे माग्य तो 
कहां थे जो आपके चरणों में रहना मिलता, परन्तु प्रारब्ध 
को यह भी अच्छा न लगा कि दम ही आपके चरणों में 
निकलता । घुझ निर्भागिेनो का जब से आपके साथ 
सम्बन्ध हुआ, सुख, शान्ति, ऐश व आराम का द्वार 
आपके लिए बिल्कुल बन्द हुआ। बिस दिन से मेरे 
अभागे पांव अयोध्या में आये, वह कौन से कष्ट हैं जो 
आपने न उठाये ? पिता जी के वियोग का दुःख आपने 
सहा, माता पुत्र के पास तथा पुत्र माता के पात्त न 
रहा । राजपाठ आपको छोड़ना पड़ा, भाइयों से सम्बन्ध 
आपको तोड़ना पडा । घर बार को तिलाज्जली दी किंतु 


आये संगीत रामायण द्पड 
धर्म के सामने विपत्तियों फी हिंचित पएवाह न की। 

पेरे आते ही आपकी बर्बादी बढ़ी सस्त हुई ओर इस 
प्रक्रार तबदीली यहुलख्त हुई। अन्त में आपकी सत्यु७ 
का कारण भी में ही कम्बस्त हुईं । पर से चलते समय 
आपने बहुत कुछ समझाया, किन्तु मैने अपने ब्रियाहठ 
को ही निमाया । यदि आपझा कहना मास लेती तो 
क्यों स्वयं हेशान होती और दयों। आपके प्राण लेती । 
चीर लक्षमण मेरी मु्खता तथा हट धर्मी का शिक्रार 
हुआ । वाह री मेरी प्रारुघ की खूबी | सुक्षफी तो नष्ड 
किया ही था ड्िन्तु साथ उनकी भी ले इधी । कदाचित 
आप इसीलिए मेरा साथ तोड़े जाते हैं ओर घुझ 
निर्माणिनी को यहां छोड़े जाते हैं । परमेश्वर के वास्ते 
मेरा दोष क्षमा कीजिए ओर नहीं तो कम से कम मुझको 
अपने अपराधों की क्षपा मांगने का तो अवसर दीजिये | 
[वहा से उठकर] आप सानें अथवा ने मानें सगर में 
अपनी हठ से कदापि न टलूंगी ओर भह्मां आप जायेंगे 
आपके साथ ही चलूगी । 

ख्रिजदा-बेटी बावली ने बन, राचण अपनी इस करतून पर 
स्वयं लज्जित है, सन्‍्तोप ग्ख तेश पति सही सलाप्रत है, 
ओर तेरा देवा भी जीवित है। 

सीता --निःसन्देह में पायल हूं, दीवानी हूं, प्रिड़ी हैं, खफ़- 
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कानी हूं, परन्तु इतनी नहीं कि अपने प्राण प्यारे को 

भी न पहचान भला जब उनके सिरों को में अपनी 
आंखों से देख चुद्छी, तो आपकी बात को कैसे मान । 

ब्रिजटा-तू हम विगें के भेद को नहीं जानती, इसलिए मेरी 
वात सच नहीं मानती । लंका में सहोदर नामक एक 
भनुष्प इस प्रकार की बनावटी बरतुयें दनाता है क्रि देखने 
वाला अचस्मे में रह जाता है। अरतु वह दोनों प्रिर 
जो रावण ते तुझको दिखाये हँ उसी कारीगर ने बनाये 
हैं । यह वात अक्षरशः सही है, भला मेंने पहले तुकरो 
कोई झूठ बात कही है | 

' सीता-(त्रिजटा के पांव एकड़ कर) में आपकी कृपाओं का कहां 
दक धन्यवाद फू और आपके किस किस उपकार की 
याद करूँ । न जाने आपको मेरे साथ क्यों हतनी हम- 
दर्दी है ओर इस समय तो मानो आपने छुक्क्ो नई 
जिन्दगी प्रदान कर दी है । 

त्रिजटा-- (सीता को गल्ले लगाकर) बेटी | मेरी क्या सेहरवानी 
है वारतव में तेरा पतिश्नत धर्म ही ऐसा लासानी है, 
जो हर समय तेरा सहायक है, अन्यथा त्रिजठा बेचारी 
किस लायक है ? [सिर पर हाथ फेर कर] बस बेटी 
अधिक न रो ओर जाकर द्वाथ पद घो, जिससे तेरे 


ह्ष्ण आये संगीत रामायण 


चित्त को कुछ शान्ति हो | (हाथ पकड़कर) उठो ! अब 
किसी का कहना भी मानती हो | 
(त्रिजटा द्वारा सीता का हाथ पकड़ कर वहां से ले जाना) 
पांचवां दिन 
समर भूमि 
[भक्त विभीषण ओर योद्धा मेघनाद] 
मेघनाद- (गरज कर) जरा सामने आओ, आज तुम में से क्रिस 
की कुर्बानी है ९ 
308 की भांति लड़ना है अथवा मन में वही वेईमानी 
। 


मेघनाद-[आग बबूला होका] अरे बुजद्लि ] मक्‍्कार | बे 
गेरत | गद्दर ! ऐसी बेहयाई | कहीं इृब मरने की जगह 
भी न पाई ! शरे निलंज्ज ! यहां से चला जा और मेरी 
आंखों के सामने न आ, जैपता तु स्वयं मन मल्लीन है 
पैसा ही सारा संसार तेरे समीप वेश्मान है । सच पूदिये 
तो तेरे जैसे छल छुरक के खून का एक छींठा भी मेरी 
खडग को लगने में मेश अपमान है। ओरों को वेईमान 
बताता है और स्वयं बड़ा धर्मात्मा बनना चाहता है | 
निलज्ज कहीं का 

विभीषश-अरे छोकरे ! यह लंका का दरबार नहीं जो हू” 
अपनी मनमानी चला लेगा, यदि अधिक बक बक करेगा 


+॑ 
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तो अभी अपनी जिल्ढा निकलवा लेगा | घर्मात्मा और 
लज्जावान तो तू ओर तेरा वाप है, थाफ़ी दुनियां में तो 
तेरे निकट पाप ही पाप है | निलेज्ज ! तुने मेरे विरुद् 
तो कई वार मुख खोला ओर जो कुछ तेरे जी में आया 
सो बोला, परन्तु कमी अपने बाप का कम पत्र भी टटो ता, 
उससे पूछने का तो तुक में तब दम हो, जब तू रवय॑ 
किसी बात में कम हो। "काले का भाई चिक्ारा, 
चह फूदे नो तो पह करे अठारह” । बाप डाब्ी डाली 
है तो बेटा पत्ते पत्ते, दूपरा कोई पूछे तो उसे बताओ 
घत्ते! । अन्धे चूहे ओर थोथे धान, बाप बजाये ढोलझी 
ओर बेटा तोड़े तान! । तू भी सच्चा है, अगर वाप के 
कदम पर न चलता तो तुमे संप्तार में छुपुत्र का पद ने 
मिलता । बेशक अनुरूरण दो तो ऐपा हो ओर पृत्र हो 
तो तेरे जैसा हो । लानत है बेशम 

ग्रेपवाद-अरे कुल कलंक | फ़िर वद्ों सांप के से इंझू। 
निलंज्ज क्यों बेहयाई का बुर्का पहना है, इस शरीर को 


सदा अमर नहीं रहना है। अन्त में काल इसको एक 
दिन अवश्य खायेगा, परन्तु यह कलंक का टोका प्रसय 
तक भी तेरे माथे पर से न जायेगा। 

विभीपण--नादान लड़के | पदले हठपर्मी को अपने दिल से 
निकाल भोर जरा अपने गिरेब्ान में प्रुँद्द उाज्ष, 


इृं६० 


शाये शंगीद रामायण 


मिनरल शशि कर ५: ६/ सपने कतलिल जज अमल 
देख फिर तुझरो मालूम हो जायेगा, कि मेरे जिम्मे तेरा 


यह व्यथे पातक है, मैं कुल कलंक हूं, या तू कुल घातक 
है। यद्यपि तेरी आत्मा अत्यन्त मल्लोन है तथापि 
मुझझो इस वात का पूर यहीन है कि वह तुझे को 
सच और फूट में अवश्य पहचान करायेगी और रवय॑ 
तेरे भीवर से तेरे लिए पिव्कार एवं फटकार की आवाज 
आयेगी । 


मेघनार-मनुष्य का चेहरा उपके भीतरी भावों का आईना है, 


अस्तु तेरी हम दुष्ट शकल से स्पष्ट है कि तू परले 


स्क 
दर्जे का कमीना है | जैसे तू आप है बैता ही तु को 
सारा संप्रार नजर आता है, हसलिये मुझको कुल घातक 
बतलाता है । 


विभीषण-अकल के अधे | वया यह मेरा कूठा इलजाम है 


ओर तेरे कुज्-घातक होने में भी कुछ कलाम+ है । यदि 
तू अपने बाप की अनुचित बातों का समर्थन न करता, 
तो आज छुनबा इत्तों की मौत क्‍यों मरता। जरा तू 
ही बता कि लंका के भीतर सिवा तेरे तथा तेरे बाप 
के और भी किसी आदमी का नामों निशान है। तू 
आज काल के गाल में आ ही गया, तेरा बाप सुप्रह 
शाम्र का महमान है | अब बता कुल घातक के पर 


कआपत्ति अथवा संशय 
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पर क्या सींग होते हैं जो तेरे नहीं । 
भैघनाद-क्रोधित होऋ) जितना में तेश लिहाज करता गपा' 
उतना ही तू अश्लील शब्दों पर उतरता गया। तू तो 
रोज दुआयें मंग्रता होगा कवि क्र कुनपा मरे ओर कर 
तू लंका का राज्य करे | किन्तु याद रख कि आज़ मैं 
तुकर्े अपने हाथों से मुकुट पहनाऊं गा, यदि तुझहो 
जीवित छोड़ दू' तो दुनियां में क्रिसी को पमुँद्द न 
दिख्ाऊंगा । 
व्रिभमीपण--शात्राश | शाबाश !| भला यह कब्र सम्भव था 
हि इतनी लान तान तुन कर भी तुझो लज्जा ने 
आये, वास्तव में यह युंद्द दी हस योग्य नहीं जो दिल्व- 
लाया बाये । 


सेबवाद-(पलार का हाथ चलाकर) पित्रा मौत के तेतश कोई 
इलाज नहीं । 

विभोषण -(पेंतरा बदलकर) अब विभीषण तेरे बाप का मौह- 
ताजञ्ञ नहीं । 

सेघवाद-(फिर वार करके) उछल ले जब तक उछलना हैं, 
किन्तु मुझे भी तेरे ग्राण लेकऋर टलना है । 

“पिभीपण--अब्र जरा मेरा चार भी सम्भाल। 


ओपनाद-(चोट बचाकर) तू चाहे जितना शोर मचा झिन्तु देख 
भी केसा बचा। 


धर आये संगीत रामायण 


विभीषण-दच्चू कष तक दचेगा में री तेरा चचा हूं चचा। 


(दोनों का एक दूसरे पर आक्रमण करना किन्तु मेघनाद के हृदक : 
वेवक बाणों की बोछार से विमीपण का घोर रूप से आहत 
हो जाना तथा उसी समय लक्ष्मण जी का उनकी 
सहायता के लिए पहुंच जाना) 
सुग्रीव-(रामचन्द्र जी से) महाराज मेघनाद तो गजब दा 
रहा है ओर विभीपण को घुरी तरद दबाये भा रह है। 
रामचन्द्र जी- मैं जाता हूं श्रोर भेघनाद की मिट्टी ठिकाने 
लगाता हूँ । 
लक्मणश-आप अभी विश्राम दीजिये ओर प्रुकको उसके 
मुझाबले पर जाने की आजा दीजिये । 
रामचन्द्र जी-वह बढ़ा धूत है, तुम्हारे वश में न आयेगा भौर 
व्यथ ही बना बनाया काम पिगड़ जायेगा। 
लस्‍्मण-वह समय निकल गया, जब उसका दाव चल गया।. 
यदि आज मेघनाद का तिर काट कर न ६।ऊः दो संसार 
को मुह न दिखलाऊ। 
रामचन्द्र जी-तो अच्छा शीघ्र जाओ | 
(लक्ष्मण जी का युद्ध में सम्मिल्षित होना और मेघनाद का हनन) 
लक्ष्मण-(रुूलकार कर) सावधान | अरे कायर तू बहुत छिर, 
पर छा गया | 


सेषनाद-अरे भूख! पिछली मार को ऐसी जल्दी भूल 


छत्बीसवां दृश्य हृह ३... 
गया जो आज़ फिर सामने आ गया । 
लच्मण-अरे वेईप्ान | वह कोन सी वो(ता को लड्ाई थी 
जो तू जीवकर चला गया। 
सेघनाद-जान पड़ता है कि रामचन्द्र ऊपर से ही तेरे प्रेम 
का दम भरता है, परन्तु वारतव में तुझसे शत्रुता करता 
है, जो दोबारा तु को लड़ाई में पेत दिया ओर जान 
बूफ कर काल के मुह में धकेल दिया। 
जक्षमण जी का गाना 
ज़ा रह जा तू अपने करीने से, 
चेशर्म क्यों तु हस कदर बातें बना रहा | 
बदकार क्यों कमीनापन अपना दिखा रहा ॥ 
सुद खोल खोल किप लिए इतना चिन्ला रह । 
हालत तेरी को देख मुझे रहम आ रहा ॥ 
क्यों हुआ है त्‌ बेजार बीने से। 
जरा रह जा०**'* 
शोखा ही जानता हे या कुछ बहादुरी भी है। 
इुछ याद तुझको फ़न्‍्मे त्िपाहमिरी भी है। 
सम्मुख क्िय्रो के होके लड़ाई लड़ी भी है । 
जिस दिन से लिया जन्म कुछ नेकी करी भी है ॥ 
कुककोी पाला पड़ा हक कमीने से। 
ज़रा रह जा०'** 


दर श्राये संगीद रामायण 

नीली ननीननीनननननई।न्‍ण।।ख।ख।जख।।+7५(0-+“““““““ 
बुजदिल कमीने वेशरम निल्लज्ज बेहया, 

कुछ शर्म है तो इब कर ही क्यों न मर गया॥ 


धोखा फ्रेव छकता है नये से नया | ह 
तेरे से बेईमान पर ने करूँगा दया।॥! 


पर खँजर कर डालूगा सीने से। 
जा रह जा०'*' 
भाटक 


अरे निलज्ज | यदि रावण की सेना में तेरे जैसे ही शू!- 

वीर तथा बहादुर शरीक हैं तो निश्चय ही उम्के नाश होने 

के दिन पिन्‍्दुल नजदीक हैं। घुमे सन्देह है कि रावण के 

होश हवास भी ठीक हैं । 

मेघनाद-अच्छा अधिक जबान न निकाल (बाण छोड़ कर) 
कर अपनी मोत का इस्तकबाल ! 

लक्ष्मण-(पराण काट कर) अब होशियार हो जा ओर मेरा 
वार भी सम्भाल | 

मेघनाद-पहले कहीं जाकर शिक्षा पा और फ़िर मेघनाद के 
झुकावले पर आ। 

लच्तमण-(लगातार कई बाण बर्षा कर) अधिक बक बक न , 


लगा, किसी पानी देने वाले को बुला। 
(मेघनाद के रथ के दोनों घोड़े मर गए) 
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मेघनाद-(दोनों हाथ उठाकर) ज़रा सवर कर झुमे! अपना रथ 
पदल लेने दे । 
लक्मण--(तुरन्त रुफ कर) तेरी करतृतों पर जाता तो अभी 
तुझभफो यमलोक पहुँचाता, परन्तु ऐपा करना न्याय के 
विरुद्ध है, क्योंकि विवश एवं निःसह्ाय शत्रु पर वार 
करना ज्त्री धर्म के स्बंधा विरुद्ध है। जल्दी जा ओर 
अपना रय बदल कर आ, परन्तु धोखा देकर न जाना 
ओर भागकर प्राण न बचाना । 
मेघनाद--छुमक+े डर ही क्रिस वात का है, जो भागकर जाऊँ 
ओर अपने नाम को बड़ा लगाऊ।। 
लक्मण-अच्छा जाओ और शीघ्र वापित आओ | 
मेघनाद-(दोबारा तैयार होकर) आ गया हूं अब हो जा 
होशियार । 
शच्मण-( बाण बरसा कर ) एक, दो, तीन, चार चल 
पक्कार हो काल का आद्वार । 
(मेघनाद की एक भुजा उड़ गई) 
मेघनाद-(एक दी हाथ से तलवार घुमाता हुआ) मेरा एक 
एक वार ही साज्षात काल है, तेरे जिन्दा बच कर जाने 
फी क्‍या मजाल है ! 
लक्ष्मण-(तलवार का एक भरपूर हाथ मारकर) चल दुष्ट पीड 
दिखा ओर जहन्नुम की हवा खा । 


"६६६ आय्ये संगीठ रामायण 
(मेघनाद की समाप्ति) 
(मेघनाद का प्रृथ्त्री पर गिर जाना और लक्ष्मण का भपटकर 
उसका सिर काट ल्ञाना | मेघनाद के मरते ही राक्षस सेना 
के पांच उखड़ जाना, अन्य राक्षस सरदारों का बहुत कुछ 
शोर गुल मचाना, परन्तु भागती हुई सेना का वश 
में न आना । बानरी सेना का रामचन्द्र जी 
तथा लक्ष्मण जी की जय के शब्द करते 
हुए अपने केम्प में लोट आना) 


सुलोचना का भवन 
सुलोचना का गाना 
परे मन में न जाने इस कदर क्‍यों बेकरारी है 
सुबह से इस समय तक नीर ही नयनों से जारी है ॥ 
[ पुद्ध बीच जब से गये मेरे प्राण अधार । 
उसी घड़ी से दिल मेरा डोलत बारम्वार ॥ 
जुदाई की घड़ी एक एक रो रो कर गुजारी है। 
सेरे सन में० ॥ 
जिधर दृष्टि डालती दीखें बुरे आसार । 
आंख उठाऊं जिधर को खड़े हैं राजकुमार ॥ 
मेरे मन में ० ॥ 
आज्ञ कोई युवराज को हुआ युद्ध में खेद । 
दिल घड़के फड़के मेरी दाई' आंख निषेष ॥ 
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मेरे साजन पै निश्चय हा घुस्रोबत आई भारी है । 
मेरे मन में ० ॥ 
नाटक 
हाय मेरा दिल आज बुरी तरह घढ़क रहा है, 
कलेजा आप से आप फहक रहा है। जिम्र ओर मेरी 
हृष्टि जाती है, प्रायप्पारे की सतत सामने खड़ी नजर 
आती है। महलों पर चारों ओर कहीं चीोलें मण्डला रही 
हैं, कहीं अबापीलें पैँख फैला रही दें । न जाने आज के युद्ध 
का क्‍या परिणाम होगा ओर क्रित किस बेचारे का काम तमाम 
होगा । 
एक सहेली-प्यारी सुलेचना | भआज्ञ तुम्हारा मन क्‍यों हस 
प्रकार उदास है ९ क्‍या इसका कोई कारण खाप्त है। 
पुलो चना--क्या बताऊं), आज जब से वह युद्ध में गए हैँ 
तब से मेरी तत्रियत खुद घबरा रही है ओर चारों तरफ 
वदशत ही वहशत छा रहो है (अश्र पुर्ण नेत्रों से) परमेश्वर 
उन्हें कुशलता से घर लाये। 
सहेली-तुम व्यर्थ अपने मन को चिन्तित करतो हो और 
अकारण टएडी सांप भरती हो। यह तुम्हारा बेहदा 
ख़्याल है, हमारे युवराज से मकाविल्ला करने की कि की 
मजाल है ९ 
सुत्तोचना--यह तुम्हारी मन्‍्तो है। फ्लिप्री की सदा एक 


द््ध्ष ध्पराय्ये हध्य__  अआय्वैसंगीतरामायण 
समान नहीं चलती है, आज चढ़ती है तो कल जरूर ' 
हलती है। फिर जो होनहार है वह हो कर ही ठलती 
है। आज कोई कारण अवश्य है जो मेरे हृदय से दर 
समय ठण्डी सांग निकलती है । 

सहेली-(चों ककर) देखना ! देखना !! यह सामने क्या वस्तु 
आकर गिरी । 

दोनॉ-(उठ कर) द्वाथ, हाय | यह तो किसी अभागे की 
भुत्ञा है । 

सुलोचना-मालूम होता है हि युद्ध से कटकर भाई दे वर्षोंकि 
बाण इसमें अब तक चुमा है । 

सहेली-जरा पहचानो तो यह क्िसका हाथ है 

सुल्ोचना-(सरसरी दृष्टि डाल कर) केवल हाथ की देख कर 
इसकी पहचान करना एक असम्भव बात है । ु 

सहेल्ी-(उपफी उलट पुलठ कर) इसकी अँगुली में तो 
अंगूठी है । 

सुलोचना-(८्यान ऐप देख कर) द्वाय | हाय !! यह तो मेरी 
ही तकदीर फूटी है ? (पिर पीठकर) आह प्राशनाथ ) यह 
फैसे कटा आपका हाथ ९ मेरा मन तो पहले ही बेठा जा 
रहा था ओर युद्ध का परिणाम दूर से दृष्टि आ रहा था । 
सुलोचना का गाना (तर्ज केसा गजब है जिद बेसबब है) 
कैसे बताऊ किसको सुनाऊं) चुखड़ा मेरे प्राणनाद ' 
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श्वररत दिखाओ यह तो बताओ काटा किम जालिम ने हाथ || 
आज सुब्रह से हो रहे सब ही बुरे शगून | 
मानो दर भीव दीवार से बरस रहा है खून ॥॥ 
मणउलाती चीलें ओर अबावीलें कल न पड़ी सारी रात। 
कैसे बताऊ' ॥ 
स्वामी किसके आश्रय छोड़ चले मंभदार। 
देखो डुझ मेरी तरफ मेरे प्राण अधार ॥४ 
जल्दी न कीजे बिनती सुन लीजे । 
एक को भी से चलिये साथ ।॥ 
कैसे बताऊ'। 
बैठे बैठे सुलोचना ली गर्दिश ने पेर। 
मेरी ऋंखों में हुआ चारों ओर अंधेर ॥ 
सम्बन्धी सारे तुम बिन ऐ प्यारे, कोई न पूछेगा बात। 
केसे बताऊ ॥| 
सम्बन्धी संसार के भी मल्ली के मीत | 
ऐ साजन किस दोष पर तोड़ चले हो प्रीत !' 
ऐ प्राण प्यारे किस के सहारे छोड़ी में दुखिया अनाथ | 
ब्रैसे बताऊ' ॥ 


साटक 
आह मेरे सिरताज ! मेरी इज्जत ओर हुरमत की' 
लाज | मेरे ऐशो आराम ओर जबानी की उपंगों को 
अपने साथ ले गए ओर मुझ अभागी के द्वाथों में भिक्षा काः 
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पात्र दे गये | मेरे साथ जो आपके वायदे थे वह सब फिजू ले 
गए और जाते सप्रय पके साथ ले जाना हो भूल गये । नहीं 
' नहीं, यह भूल आपने नहीं की, बल्कि दुष्ट काल ने आपको 
इस ददर मोहलत नहीं दी हि आप जबान भी हिला सकते 
अथवा घुझको अपने पास बुला सकझृते। विवश हो आपने 
अपने श्रेम की श्रुत्ञा मेरी और बढ़ाई ओर मेरे मन को 
आकपषंण शवित उसे यहां खेंच लाई । आपके संकेत को मैंने पा 
लिया, कि आपने अपना प्रेम भरा हाथ मेरे सिर से: उठा 
लिया । परन्तु थोड़ा पैय कीजिए और घुझे माता जी से आड्डा 
ले लेने दीजिए । वे प्रधन्‍नतापूर्ष क आज्ञा दें अथवा अग्रपन्‍नता 
से किन्तु मैं अवश्य आप के साथ चलूंगी भोर हस विरद 
अग्नि में न चलू भी । 
रावण का दीवाने खास 
रावण और मन्दोदरी 
शावण-हा शोरू | मेरे समस्त बहादुर, सिपहतालार, बेटे, 
पोते और जंगजू सरदार, जिनको न केवल मैं ही अति 
बलवान ज्ञानता था बल्कि जिनकी बीरता ओर खडग 
का सारा विश्व लोहा मानता था, इस जहानेफ़ानी# 
से आलमे जाविदानी> को -सिधार गए ओर अपने 
अपने कत्तव्य को प्तिरसे उतार गये। कुम्मऋरण 


& नश्बर संसार अमर लोक 
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से बलवान भाई और मेघनाद से वीर बेटे, धुकको 


वियोग का दुःख दे झन्यु शय्या पर जा लेटे । लंका के 
गली झूचों, महत्तों, बाजारों में जहां तक दृष्टि जाती है, 
रोने पीटने ओर चिन्लाने की आवाज आती है। 
कीई दुखिया माता अपने प्रिय पुत्र की याद करके 
रो रही है| छोई अमभागी स्त्री अपने पति के वियोग से 
प्राण खो रद्दी है। कोई प्रारूघ की मारी बहन अपने: 
भाई का नाम ले ले कर आंतुओं से पुख थो रही है, 
दात्पर्य यह है कि समस्त नगर की इस समय बहुत घुरी 
अवस्था हो रही है। इस अकार नाश तथा द्वानि होने 
प्र भी यदि युद्ध का परिणाम मेरे लिए अच्छा दोता, 
तो भी में अपने शूरवीरों एवं सच्चे दिशिषियों को न रोता; 
परन्तु यहां तो वही दशा छुई कि +- 

“ज् खुदा ही मिला न विसाले सनम 

न इधर के रहे न उधर के रहे।”! 
वारतव में इस दृष्ट सीता के पांव ही भनहूस हैं ।- 

शुभ चरण इसके जहां भी जायेगे। 

अग्नि के बादल वहां बरसायेंगे !॥ 
जिस जगह यह दम्ब्ख्त जायेगी, तवाही और बर्बादी 
को अपने साथ लायेगी। हब तक पिता के घर में 


७०शे आये संगीद रामायण 


रही, उस बेचारे को सो सो चिन्ताओं में डाला, विवाह 

हुआ तो पति को घर से निकाला । ससुर को इस दुष्ट 
ने खाया, देवर को इपने मुप्तीबत में फैमाया | यहाँ आई 
तो हंका की ई'ट से ई'ट वजाई | खेर मेरी बर्बादी में तो 


कुछ कसर न रही, परन्तु यदि में इसकी तथा इसके पापों 
की यहीं समाप्ति न कर ६ तो सही । 


अन्दोदरी-यदि आप नाराज न हों तो मैं भी इुछ निवेदन 
करू | 


आवण-नहीं नाराज होने की कोनसी बात है। में तुम्हारी 


सम्मति से अवश्य लाभ उठाऊंगा और यथा संभव 
तुम्हारे कहने की काम में लाऊंगा। 


अन्दोदरी -(डरते डरते) यदि आप मेरी तुच्छ सम्भति को 
काम में लायें तो सीता की अरब भी रामचन्द्र के पास 
छोड़ आयें | जो कुछ बचा उप्ती को ग़तीमत जानें, 

फहना मेरा कर्तव्य था, आगे आप मानें या न मानें । 
शवण- इस कहने से तो अच्छा था कि तुम कुछ न कहतीं 
ओर बिल्कुल खामोश ही रहतीं। शोक कि तुम भी 
कुछ थेय देने के स्थान में उन्टा मेरे घातों पर नमक 
'डाल रही हो और ऐसे कायरता-पू्ण शब्द घुख से 
निकाल रही हो | कठिनतावश यदि तुम्हारे कहने पर 

दी काय करूँ तो इस समय की सन्वि का क्‍या 
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परिणाम होगा, तथा मैं अकेला बच भी गया तो संसार 
में मेरा बड़ा नाम होगा | अब तो पृथ्वी पर से एक 
का काम तमाम द्वोगा, में प्रतिज्ञा पृषंक कहता हूं झलि 
फल को रामचन्द्र ओर लक््मण का कुम्मफरण और 
मेघनाद जैसा परिणाम होगा । 
सन्दोदरी-यह आपका गलत ख्याल है, जहां तक में ऐेखती 

हूँ इस युद्ध में आपका सफल होना सर्व झुहाल है । 
इसलिए नहीं कि उनके पास सेना अपार है, वल्कि हस 
लिए कि सचाई उनकी तरफदार है | 


रावग-(एक ठण्डी सांत भर कर) हाँ सच है तुम्दारा क्या 
कर है, सारे संसार का ऐसा ही दर्त्र है, बनी बनी 
के सव यार, मददगार, गमशुमार, जांनियार, फरमां- 
बरदार, परन्तु बिगड़ी में तु कोन और मैं कोन $--- 
प्रिसमुख होते मित्र सब छोड़ दुःख के जाल में | 
साथ देता है नहीं कोई भी आफ़त काल में | 
आह ! आज मेरी दुर्भाग्यता यह गुल खिला रही है 
कि मेरी स्‍त्री भी मुझ पर मिथ्या-मापी होने का दोष 
लगा रही है ओर मेरे शत्रुओं को सत्यवादी तथा धर्मा- 
समा बता रही है। 


मन्दोदरी-(हाथ जोढ़ कर) प्राणनाथ ! मैंने ऋदापि क्रिसी 
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* प्रकार की तोहमत आपके जिम्मे नहों लगाई हे बल्कि 
केवल आप की भूल आप को जतलाई है | अप 
जमा, पिरूफ़्जे यदि कोई मलुष्य मेरी ओर नज़र बढ, 
उठाये, तो क्या आप की आंखों में खून न उतर आये, 
बस इसी से समझे लीजिये और जिस प्रकार हो सके 
इस झगड़े का निपटारा कीजिये। 

रावण-(कुफला कर) बस, बस, चुप रह अधिक कान न 
खा और हसी चरण मेरे सामने से चली जा। घुझे तेरे 
हस उपदेश तथा हितेषितों की जरूरत नहीं, यदि 
अधिक बकवास की तो समकणे कि तेरे जीवित बचने 
की भी कोई हरत नहीं । 

मन्दोदरी-आपकी अधिकार है यदि आप दण्ड भी देंगे तो 
मुझे कब अस्वरीकार है परन्तु"'**** 

रादण -- (डपट क२) फिर वही बक-बकू, व्यथें कक झक, परन्तु 
की बच्ची, सारा संसार भूठा एक तु रह गई सच्ची । 

सिलोचना का मेघनाद दी कटी भुजा लिये विलाप करते दथा 
सिर घुनते हुए प्रवेश] 
धुलोचना का गाना [वदज्ञ--६।य में क्या करू] 
हाय मेरे करतार ! प्यारे हमारे स्वर्ग सिधारे, 
छोड़ मुझे मंकधार, हाय मेरे करतार । 
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युद्ध के बीच ऐ माता मेरे स्वामी स्वर्ग सिधार गये। 
विधवा कर गये घुक दुखिया को न जीती न मार गये | 
लुटा सब श्रृंगार । हाय मेरे ०--- 
ऐ माता अब इस दासी का *ज अलम गरप्त दूर करो। 
शीश पंगादो मेरे पति का यह बनती मन्जूर करो॥ 
करदी अब मेरा भी उद्धार। हाय मेरे०- 
तुम्हें यश्नीन दिलाने को में छुआ साथ यह लाई हूं। 
सती होऊ'गी साथ पति के निश्चय करके आई हूं॥ 
जीना है मेरा बेकार हाय मेरे०- 
भाटक 
हाय, हाथ, मेरे भाग्य का दीपक ठण्डा हो गया और 
आपका पृत्र मुझे दोनों जहांन से खो गया । वह अपने आपको 
तो सब्र प्रकार के दुःखों से आजाद कर गये, परन्तु आपका 
बुढ़ापा ओर मेरी जवानी बिल्कुत़् वरबाद कर गये, पर खेर 


विधना को इसी भांति मंजूर था, इसमें न मेरा दोष ओर 
न आपका कपूर था | अब आप इतनी कृपा कीजिये, फक्‍़्मि 


निप्त प्रकार हो मेरे स्ाभी का प्िर मेँगा दोजनिए ! ऐसा न 
हो कि मेश साथ दूर निकल जाये ओर उनको दांतों उन 
मिलने भी न पाये । 


मन्दोदरी-(पुलोचना को गते लगा कर) बेटी ! में तुझे 
बैये दूँ अबगा अपने हुद्धित मन को सरक्ताओं १. जरा 
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मेरी ओर देख कि किस कदर घाव अपने हृदय में 
लिये बैठी हूँ और कितने पूत्रों, पौत्रों, दुछ्नित्रों तथा 
अन्य प्यि सम्बन्धियों से सबर किये बेंठी हूं, मानों 
कुछ का कुल अपनी आंखों के सामने स्वाहा कर जहर 
का धू८ पीये बैठी हूं। परन्तु केसा रंत् ओर कहां का 
अफतोस, किस पर गिज्ञा ओर क्रिसका दोप, भरने वाला 
तो मर गया किन्तु साथ मर कर किमी ने क्‍या कर 
लिया । दोनों दुखिया कहीं बैठकर ठएडी गम आहें मर 
लिया करेंगी और एक दूसरी को देख कर ततलली कर 
लिया करेंगी | अतः अपनी हठ से बाज रहो ओर जो 
कुछ बिपदा पड़े उसे थैय एवं साहस के साथ सहो | 

मुलोचना-आपकी कृपा तथा मेहरवानी की मशकूर हूं, परन्तु 
आपकी आज्ञा मानने से मजबूर हुँ । आप एक बार कहें 
या हजार दफा, नाराज हों अथवा रूफ्फा, मगर में अपने 


विचारों को कदापि नहीं बदल सकती और जो प्रतित्ना 
कर चुड्ी हूं, उससे कदापि नहीं टल सकती । 


मन्दोद्री-(रावण से) मदारात ! सुलोचना बड़ी देर से खड़ी 


रो रही है और मेघनाद का सिर मैगवाने के लिये हृटठी 
हो रही है । द 


रावण-उसका सिर मंगवा कर क्‍या करेगी ९ 
मन्दोदरी-क्या करेगी ? उसके साथ जल कर मरेगी । 
रावण-पहले तो उपकृा यह विचार ही वाहियाद हे, दूसरे इस 


छब्बीसवां हृदय ०७ 
समय सिर का मिलना कोई साधारण बात है ९ जब तक 
वह इसके बदले में सो पचाप्त सिर ओर न लेंगे, 
मेघनाद का पिर सहन में थोड़े द्ी देंगे। 

सुलोचना-रावण से) आप इस विपय में कूद चित्ता न 
कीजिये, केवल आज्ञा दे दीजिये | 

शवण--केसी भाद्दा ९ 

घुत्तोचना-मैं स्॒यं ही जाऊंगो और अपने पति का पिर ले 
आऊंगी | 

रावण-तो यों क्‍यों नहीं कहती, कि स्त्रयं जाकर अपने आपको 
शत्रु के बन्धन में फँसाऊंगी | 

सुलोचना-यह केवल आपका अर है, सुलोचना को केंद 
करने का किसमें पराक्रम है ? रामचन्द्र जी की आप से 
हजार शत्रुता तथा लाख कद्रत है, किन्तु फिर भी वह 
सदाचारी और धमंमूरत है | घमे पूर्ण विश्वास है कि 
वह इस अवसर पर कदापि शत्रुता का विचार न करेगा 
ओर आपसे बदला लेने के लिए ऐसे ओछे हथियार का 
व्यबहार न करेगा । 

शवण-पह तेरी सराप्र भूल है ओर हस विपय में विशेष ॒हृठ 
करना बिन्‍्कुत्त फ़िजूज है | तु वहां जाते ही कैद हो 
जायेगी क्योंहठि इसके दारा उनको सीता के छुटकारे 
की पूरी उम्प्रीद हो जायेगी । 


छ्ण्प आये संगीत रामायण 


हक उामतहलकहा: ला उन जाता जरूर पक प इनक 
' झुलोचना-मान लो यदि ऐसा ही हुआ, तो मेर जान मेरे 
हाथ है और काल का सामान मे साथ है, फिर चिन्ता 

करने की कौनसी बात है ! 
शवण-(विगड़ कर) जब तू हुज्जत बाजी से मेरी प्रत्येक बात 
काटती है, तो फिर मेरा मगज़ भी क्‍यों चाठती है, जो 
तेरे मन में आये कर ओर मेरी आँखों से दूर होकर मर । 
(सुल्ोचना का उसी वक्त सिर झुकापे तथा आंसू वहाते हुए वहां से 

चला जाना) 
रामचन्द्र जी का कम्प 


(रामचन्द्र जी, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान, विभीषण आदि सहित 
ठे हुए बात चीत कर रहे हैं और मेघनाद की भत्यु पर 
आनन्द मनाया जा रहा है) 

रामचन्द्र जी-कहिए विभीषण जी आपकी कैसी अवस्था है ९ 
अब तो चित्त की सन्‍्तोष जनक व्यवस्था है ९ 

विभीषण-आपकी दया से भेरा चित्त तो बिल्कुल दुरुस्त है, 
ढ््स्तु न जाने लक्ष्मण जी छा मन क्‍यों इतना सुरत 
६ ३ 

लत्मण--वहीं “से तो मेरा मन बिल्कुल सावधान है, केवल ह 
थोड़ी सी थकान है ! 

विभीषण--वास्तव में आज आपको काम भी बहुत करता 
पड़ा और हगातार कई घस्दे हड़ना पड़ा। मेघनाद 


छव्पीसवां दृश्य ७०६ 
को गिराना आपका ही काम था, यदि आप थोड़ी देर 
और न आते तो मेश काम तो तमाम था। 

“ज्क््मण-(विभीपण का हाथ अपने हाथ में लेकर हंसते हुए) 
इस प्रशंसा को रहने दीजिये और मुझरफ्ी अधिक लज्जित 
न कीजिये। 

सुग्रीव-खैर कुछ भी हुआ, इसमें सन्देह नहीं कि अब मैदान 
भी हमने मार लिया ओर पिछला बदला भी उतार 
लिया । 

रामचन्द्र जऔ-निरसन्देह बदला तो उतार लिया परन्तु मेदान 
तो उस समय मारा जायेगा, जब बड़े गुरू का सिर भी 
इसी तरह उतारा जायगा । 

विभीपण--अजी सरने की उसमें रक्खा ही क्या है, वह इस 
समय म्तरकों से भी बुरा हो रहा है। असंख्य शूरवीर, 
सैनिक एवं बहादुर सरदारों के अतिरिक्त समस्त 
आई, भतीओों, बेटे, पोतों और नवासों की मृत्यु 
से सतंप्त एवं भयभीत हो रहा है ओर सच पूछो 
तो किसी को छह दिखाना भी लज्जा जनक प्रतीत हो- 
रहा है, क्योंकि उसकी झुबुद्धि तथा हुष्टता से लंका के 
घर-घर में रोने पीठने का शोर हो रहा है, सारांश यह 
कि इस समय वह सभी प्रकार कमजोर हो रहा है । 

रामचन्द्र-में जानता है कि इस समय उसका हृदय पुर्दो 
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एवं असीम रजीदा है, परन्तु फ़िर भी वह पुराना “सदा लत है, एल्ह फिर भो बह पुराना खुररोट, 
ओर बहाँदीदा है। मिसल मशहूर है कि शेर जब जह़मी 
हुआ तो वन गया खू खुवार और । 

सुग्रीव-इस विषय में वाद-विवाद करना फिजूल है, बजाय 
खुद आप दोनों का विचार वाकई माकूल है। कल जैसा 
होगा वैसा देखा जायगा, अब तो रावण ही पुफाबल्ले 
पर आयेगा। 

शमचन्द्र जी--(आश्वर्य से सामने की ओर संकेत करके) 
देखना यद स्त्री कौन है जो इस भांति निभ्यता से 
हमारे कैस्प में चक्कर लगा रही है ओर बढ़ी लापरवाही 
से हमारी ओर आ 

(सबका उस ओर आकर्षित हो जाना) 

सुभीव-जरा सावधान रहना चाहिए, ऐसा न हो कि रावण 
की कुछ कारिस्तानी हो । 

हसुमान-क्या आश्चय है, सम्भव है कि इस भेष में कुछ 


ओर बेईमानी हो । 
लस्‍्मण- यह भी सम्भव है कि हमारी व्यर्थ बदशुमानी हो । 
अंगद-ऐपा जान पड़ता है जैसे कोई दीवानी हो | 
रामचन्द्र जी--विभीषण जी |! यदि भाप इसका पता लायें 
तो बड़ी मेहरबानी हो । 
विभीषण- (थोड़ी दूर उद्ची ओर चलकर) आह | आह !! 


छुलोचना | ध्ुलीचना ![! परमेश्वर के वास्ते मेरे सामने 
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अपने बाल न नोचना | (दोनों हाथों से अपना पिर 

पकड़कर) आह परमात्मा | तेरी लीला !! जिप देवी ने 
सारी आपु भर पलंग से नीचे पांव नहीं उतारा, आज 
वनों में ठोकरें खा रही है, मिप्तकी सतत कदाचित पत्तियों 
तक को भी देखनी नसप्तीव न हुई हो, कैसी निलेज्जता 
से मुख खोले आ रही है | दुष्ट रावण | तेरी करतृत न 
जाने अ्रमी क्‍या क्या गुल खिलायेगी और किन क्रिन 
साध्वी देवियों से दर-दर की भीख मंगायेगी | 


(विमीषण का खिनन्‍म हृदय हो बैठ जाता, तमाम लोगों 
का अपनी अपनी जगह से उठकर विभीषण ओर 
सुलोचना के पास आना तथा सुलोचना की 
दशा देखकर आंसू बहाना) 
रामचन्द्र-देवी | दमने बहुत जोर साय, एक बार नहों #ई 
धार रावण को समझाया, परन्तु शोर कि वह हमारी 
बातों को बिल्कुल ध्यान में न लाया | श्रन्त में जो कुछ 
इस समर का फत्त हुआ वह आंखों के सामने आया । 
सुलोचना-मुझे इन ऋगड़ों से क्या सरोकार, उधर वह मालिक 
इधर आप पुख्त्यार। मेरा यहां आने का जो परिणाम 
है, वह मेरा अपना ही काम है । 
रामचतद्र जी-जो कुछ तुम्हारा काम हो, वह निःसंकोच 
बयान कर दो । 
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सुलोचना- आप घुझ पर केवल इतना अ्रहसान कर दो, कि 
मेरे पति का सिर मुझको प्रदान कर दी । 

रामचन्द्र जी-केवल इतनी सी बात के लिए तुमने यहां आने 
का व्यर्थ कृष्ठ उठाया, वहीं से किसी के हाथ समाचार 
क्यों न पहुँचाया । 

सुलोचना-मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास था कि यदि में 
वहीं से कहला भेजती तो मेरे पति का ऐिर भरे पास 
था। परन्तु में खर्यं इस लिए आना चाहती थी कि 
अपने पति के वध करने वाले के दर्शन भी पाना 
चाहती थी । 

रामचन्द्र जी- लक्ष्मण जी ! इनके पति का शीश इनको तुरन्त 
ला दो और जरा अपनी शकल भी दिखला दो | 


लक्ष्मण-(सिर ज्ञाकर) देवी यह तेरे पति का सिर उपस्थित 
है। में तेरे पति का घातक अवश्य हू डिन्‍्तु क्षमा के 
योग्य तथा निरपराश्र हूं | 
सुलोचना-(लक्ष्मण जी की ओर ध्यान से देखकर) लक्ष्मण ! 
सचमुच तू जती है, मेरे पति को जीतना तेरा ही 
काम था| 
लर्मण--(नीची इ्टि किए हुए हाथ जोड़कर) देवी निःसन्देह 
तू सती है, परन्तु शोक कि तेरे जीवन का यही परिणाम था | 


छव्भीसवचां हृश्य ७१३ 
सुलोचना-(शम चन्द्र जी से) कोशल्पाननदन, आपको जैसा 
सुवा था वेसा ही पाया, जो अपने शत्रु की स्त्री से 
भी ऐसी दयालुता से पेश आया। 
रामचन्द्र जी-शत्रुवा शत्रु के साथ है, स्त्रो मित्र की हो अथवा 
शत्रु की, दोनों का दर्जा एक समान है, जो भलुष्य 
अपने बेरी की स्त्रो के साथ शत्रुता करता है वह आला 
दर्जे का नोच तथा परले सिरे का बेईभान है । 
सुलोचना--धन्य हो | धन्य हो |! जिस मनुष्य के ऐसे शुद्ध 
भाव हों, उसके दर्शन से आत्मा क्यों न प्रसन्‍न हो । 
जो महुष्य हस प्रकार के उच्च विचार रखता है उसको 
संसार में कौन जीत सकता है | 
छुलचोना 
गाना (दादरा ठोडी आसावरी) 
ऐ साजन तोड़ चलते हो प्रीत, 


घर में लाये व्याह करवाये, कितने दिन गये बीत | 
ऐ साजन० ॥ 
ग्राणनाथ यह दासी केसे, जीवन करे व्यतीत ॥ 
न० || 
जितने संबंधी हे (25 भली भली के मीत॥ 
न० ॥ 
तेरी बुद्धि के बाहुबल के दुनियां गाती गीत |॥ 
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ऐ साज्न० ॥ 
कुल दुनियां को जीता जिसने, वही तू हन्द्रजीत 
ऐ साजन० ॥ 
(सुल्लोचना का आंसू बहाते हुए मेघनाद का सिर 
लेकर वहां से चला जाना) 


छठा दिन 
युद्ध-भूमि 
( महात्मा रामचन्द्र जी तथा हठी रावण ) 

(दोनों सेनाएं अपने-अपने मोरचों पर खड़ी हैं रावण हाथ में खड़ग 
लिए भूखे सिंह की तरह गुर्रा रहा है ओर अपनी कोप भरी दृष्टि 
इधर उघर फेला रहा है । दोनों तरफ की फोजो के 
जोशोखरोश को देखकर प्रल्यय का दिन याद आ रहा है) 

एक धमाके का शब्द-दन'' 'दन' ' 'दन' **! 

सुग्रीव-महाराज आज तो रावण फालन भी तोपों के फैर से 
हुआ है, अस्तु पहले तीन फ्र हो भी चुके । 

रामचन्द्र जी-हां भाई । आज वह पिर पर कफन बांध कर 
आया है, इसलिए बिगुल तथा नक्कारे के स्थान में तोपों 
के फैर से सेना को फालन कराया है, मानो आन फैसले 
की लड़ाई होगी, या हम मरेंगे या उन की सफाई होगी । 

सुग्रीव-आज रावण स्वयं हड़ेगा अतएव उसका सामना ' 
सम्मिलित शक्ति से करना पड़ेगा । 


छब्बीसवां दृइय ९४५ 
रामचन्द्र जी-कुछ चिन्ता की बात नहीं आखिर रावण 

कोई दस बीस तो हाथ नहीं । वह भी एक में भी एक 
जिसकी ईश्वर रखे टेक । 

वही शढद--दन. . .दुन. - .दन. . .! 

सुग्रीव-यह दूसरे तीन फैर भी हो चुके । 

विभीषण-इतनी विनती मेरी भी मंजूर फरमाये कि आप पहले 
पहल उसके मुकावले पर न जायें, बल्कि एकाएकी में भी 
सामने नहीं जाऊ'|गा ओर वश लगते अपनी शकल 
नहीं दिखाऊ'गा। 

लक्ष्मए-वाद विभीषण नी | अभी से भय खा गये। 

राम०-नहों नहीं, तुम नहीं समझते हम श्नके मेद को पागये | 

लक्ष्मण-खैर, जिस प्रकार आपकी समझ में आये कीजिये | 
ओर जिसे जो झआाज्ञा देनी हो शीघ्र दीजिये । 

राम०--प्रथम घुकाबले के लिए सुग्रीव ओर हनुमान को 


तईनात करू गा, अंगद ओर तुमको सहायता के लिये 
उनके साथ करूगा, और यदि आवश्यकता हुई तो मैं 
आखिर में उससे दो हाथ करूँगा | 

वही शब्द-दन दन दन 

राम०-यह् उसकी ओर से तीसरा ओर अन्तिम फैर है, शीघ्र 
तीन तोपें सर करवाहये । 

इक श्द-फट अड़ाडाधू-फू. अड्ाडाधू-फट 


७१६ आय संगीत रामायण 


अड़ाड़ापू . .. 
(दोनों सेनाओं का सम्ज्ञ डट जाना तथा रावण का 
तलवार घुमाते हुए आगे आना) 
शावण-(ललकार कर) ज़रा सामने आओ, आज तुम में से 
कौन मोत का महसान है ९ 
इनुमान-(बढ़दा हुआ) आज जो आपके स्वागत के लिए 
नियुक्त हुआ है वह आपका वहीं पुराना कृपा पात्र 
हनुमान है । 
शवण-हट पाजी ! तेरे जैसों के साथ तो बात करने में भी 
मेरा अपमान है | 
आुग्रीव-यदि इन से डर लगता है, तो मेरी ओर ही हो ले। 
शावण-वाह, वाह, यह दूसरे तीसमारखां बोले बाप न 
मारी मैंडकी बेटा तीर अन्दाज! | अपनी जोरू के लिये 
तो आज तक सिर धुमता फिर, अब उ'गली को खून 
लगाकर शहीदों में मिलना चाहता है, हीजड़ा कहीं का ! 
सुग्रीव-प्रतीत होता है कि बोखला गये, जो इस ग्रकार की 
बातों पर आ गये | 
रावण-प्रुझके आश्चय है कि सारी सेना में केवल तुम दो ही 
बलिदान के बकरे रह गये | 
सुग्रीव-अधिक बक-बक न लगा, आदमियों की भांति मुकावल्ले 
प्रआ।| 


... छब्बीसवबां दृह्य ७१७ 
रावश-(क्रोधित होकर तलवार घुपाता हुआ) अरे भ्रष्ट 
करद्‌' अभी नष्ट | 
सुग्रीव-- (तरह देता हुआ) कूद, कूद, खूब अच्छी तरह कूद 
अब मिटाऊ' गा तेरा नामो नमृद । 
रावश--अब के अगर बच रहा तो नाम मिटा दू गा | 
सुग्रीव-अगर वार खाली जाये तो हाथ कठा दूगा | 
रावण-(तलवार का भरपूर हाथ मार कर) हाथ नहीं बल्कि 
सर, चल यमलोक की देयारी कर और रास्ते से एक 
तरफ होकर पर | 


सुप्रीच का थे दम होकर गिर जाना, हनुमान का तुरन्त उसको उठाकर 
केम्प की ओर पहुचाना ओर स्वर मुकाबले पर आना) 


हनुमान-खबरदार ! जाने नहीं पायेगा । 

रावण-एक ने तो बाण मार लिये अब तू तीर चलायेगा। 

हनुमान-नियम है कि दीपक जब ठण्डा होने पर आता है 
तो अधिक टिमटिमाया करता है | 

रावण-(तलवार मार कर) ज़रा देखते जाओ, आज कितने 
दीपक ठण्डे करता हूँ ओर कितने तालाब खून के 
भरता हूं। 

दनुमान-(तरदह दे कर) से अब सम्भद्य जा, यदि कुशल 
चाहता है तो सामने से टल जा। 

रावण-तू अपनी खूब चलाले परन्तु क्रिसी अपने उठाने 


आये संगीत रामायण ७९८ 


वाले को बुलाले। 
(हनुमान का लड़ते लड़ते लहुलुद्दान दो जाना और लक्ष्मण जी तथा 
अंगद का उनकी सद्दायता को आना) न 


आब्जद-(ललकार कर) बहुत बढ़ चुका है। अत नहों बढ़ने 
दूंगा। 

शवण-(दोनों शजाओं से बार करता हुआ) अरे तेरे जैसे फो 
तो मैं खाली हाथ होता हुआ भी सामने नहीं अढ़ने 
द्गा। 

अगद-(खड़ण चलाता हुआ) अपने कफन का सामान भी 
साथ लाया है ! 

शवण-(पतरा बदल फर) यह नंद क्ोतक नहीं, बल्कि 
प्राण कोतुक है, पाँव जमाने का समय तो अब आया 
है । 

अंगद-क्या डर है तु अब भी बल लगाते । 

शआवशण-(गदा का वार करके) भी प्रकार पांव जमाले, देखना 
कहीं उठाले, (दूघरी गदा मार कर) बुला उसको जो 
तुके उठाले । 

(अंगद का मुह के बल जमीन पर गिरना ओर फिर उठना) 
अंगद-(शीघ्रता से लपक कर) बचकर कहां जाता है ९ 
रावण-(अंगद को ज़मीन पर पटक कर) भरे मरदृद ! क्यों 

प्र पर चढ़ा थाता है। 


छब्बीसवां दृश्य ७१६ 
लक्ष्मण-(तुरनत आगे बढ़कर) सम्मल जा अब तेरे काल 

का संदेश आ गया। 

रात्रण-(लपक कर) आगे आ, मेरे सन में मी अफवोस था 
कि तु मेघनाद की मार कर जीवित चलना गया । 

लक्ष्मण-(बाण छोड़कर) मेघनाद को तुने रो भी लिया किन्तु 
तुओ कोन रोयेगा ९ 

रावण-(बाणों की वर्षा करता हुआ) मेरा हृदय भी तब ठण्डा 
होवेगा, जब रामचन्द्र तेरे सिर्दाने बेठ कर प्राण 
खोयेगा | 


(दोनों का एक दूसरे पर गजब के तीर वरसातना ! लक्ष्मण का सरूत 
जर्मी दो जाना और कई बार अपने आप को गिरते गिरतें 
बचाना | रावण का अस्त्र शस्त्रों के अतिरिक्त लात 
मुक्‍्कों को भी काम में लाना ओर रामचन्द्र जी 
का ठीक समय पर सहायताथे आना) 
विभीषण-(रामचन्द्र जी से) मद्दाराज | युद्द में बड़ा घमापाण 
हो रह्य है, वह देखिये लक्ष्मण किस प्रकार लह॒लदान 
हो रहा है,।, रावण का हाथ जिस ओर कुकता है फिर 
विपक्षी को नष्द किये प्रिना नहीं रुकता है अब उन्हें 
सहायता की सख्त जरूरत है, बर्योंकि इस समय युद्ध 
की अत्यन्त मयानक स्ररत है। 

रामचन्द्र जी-(दूर दर्शक यन्त्र से देखस्र) बेशक, बेशक, 
आपने खूब बतलाया ओर टीक अबसर पर जतलाया । 


७२० आय्ये संगीव रामायण ___ 
यदि आप थोड़ी देर ओर न आते तो हम हाथ मलते ही 
रह जाते । 

विभीषण-- श्रब॒ जरा जल्दी कदम उठाशये ओर ज्यादा देर. 
न लगाइये | प्रथम मैं उसके सन््ुख जाऊंगा ओर ठीक 
समय पर आप को चुलाऊ'गा | 

रावण-(लक्ष्मण से) अरे कम्बज़त | जिस के लिये तू अपनी 
जिन्दगी बरबाद करता है! वह तेरी कुछ इमदाद भी करता 
है। घिवकार है ऐसे भाई पर जो तुझे काल के छुख में 
फंसाकर आप कहीं छुप रहा, अब दे उत्तर क्‍यों चुप 
रहा १ 

लक्रभण -अरे दुष्ट | क्यों बकवास कर रहा है १ दो चार रवांस .. 
ले ले, काल भी तेरी तलाश कर रहा है। 


राबण-(लगातार आक्रमण करता दुआ) देख अब तेरा काल 
आता है या मेरा । 

विभीषण-(तुरन्त आगे होकर) वस उछल लिया बहुतेरा । 

रावण-(लाल पीला हो कर) ओ हनिलेज्न, शैतान | नमक 
हराम, बेईमान !! तू अब भी झुक को अपना कलंकिंत 
मुह दिखाता रहा । 

पिभीषण-जरा होश से बात कर, अत्र बह समय 
जाता रहा | 

रावण-अरे पतित ! अपने अपविन्न जीवन से तूने अपने 


छब्बीसवां शृहय ७२१ 
छुल की धज्जा लगाया, डिन्‍्तु मरने के लिये भी मेरे 

सामने आया | 

विभीषण-हां हां फिर कहो यह बात तुम्दारे मुंह से बहुत 
फ्‌वती है, परन्तु बोलते बोलते तुम्हारी जवान कर्पा 
दबती है ९ 

रावण-(तलवार लिए हुए लपऊ कर) ले तुके तो आज लंका 
का राज्य दिलाता हूँ ओर अपने हाथों मुकद पहनाता 
हूं 

रामचन्द्र-क्यों बढ़ बढ़ कर बातें बना रद्दा है और बेचारे 
विभीषण के स्रिर पर चढ़ा आ रहा है १ 

रावण-पछुब्द से लड़ते लड़ते शाप हुई ओर लड़ाई करीयुत 
इ्ख्तताम हुई किन्तु तू शुप्र में आग लगा कर किनारे 
हो गया, यह बेचारे अनाथ कटठते रहे, खुर न जाने कहां 
जाकर सो गया | जरा मम्पुष्व आ, श्रव इधर उधर प्राण 
नछुपा। 

राम०--(वाण छोड़ कर) यदि में पहले ही आ जाता तो तू 
इतनी देर जिन्दा न रहने पाता । 

राबण--तुर्की बतुर्की जवात्र देता हुग्ना) थों क्यों नहों कहता 
कि में अप तक जिन्दा न रहता । 


राम०-यह बाण तेरे प्राण लेकर रहेगा | 
रापणु-पदि तु आज जावित चत्षा जाय तो घुझहों 


छरर्‌ झाय संगीत रामायण 


रावण कौन कहेगा । 
राम०-(तक्ष अस्त्र चला कर) चल पतित तआत्मा | हुआ तेरी 
निन्‍दगी का खात्मा । ु 
(बल लगते ही रावण का लड़खड़ा कर पृथ्वी पर गिर जाना लंका 
की बची हुई सेना का वेतहाशा भागना, वानरी सेना का 


उत्साहित शब्द एवं सांति सांदि के जयकारे लगाना, रामचन्द्र 
जी का लक्ष्मण जी सहित राबण के निक्रट आना) 


रामचन्द्र जी--लचुमण ! यद्यपि रावण से हमारा तकरार था, 
तथापि यह जहां दीदा और पुराना तजुषेकार था | गो बे 
अमल था, परन्तु पुगना विद्वान था और सांसारिक उतार 
चढ़ाव का इसे भत्ती प्रकार ज्ञान था | अतएव पुगने बैर 
भाव को दिल से निकाल कर बतोर जिज्ञापु के इनके पास 
जाओ ओर कोई सदुपदेश प्राप्त करके लाभ उठाओ । 

हद्मण-(रावण के सिर की ओर खड़ा होकर) महात्मन्‌ ! 
मित्रता थी अथवा शत्रुता वह जीते जी की, न 
जाने हमने आपकी द्वानि की थी, अथवा आपने 
हमकी तकलीफ दी थी | अब उन पबिचारी को वित्त से 
निकाल दीजिये और कोई सदुपदेश देकर हमे छृतार्थ 
कीजिये। 

राचण--(चुप) 

लक्ष्मण--(रामचन्द्र जी से) भ्रावा थी यह तो न बोलते 


छब्यीसवां रश्य ७२३ 


हैंन आंखें खोलते हैं । 
शमचन्द्र-भाई उपदेश लेने का तरीका यह तुमने कहां से 
सीखा, जाकर उनके पांव की ओर खड़े हो जाओ ओर 
फिर उन्हें बुराओ | 
खच्मण--(रावण के पांव की ओर खड़े होऋर) महात्मन्‌ ! 
पुराने चर भाव को चित्त से निकाल दीजिए और कोई 
सदुपदेश देकर ऋृतार्थ कीजिये ! 
रावण का (आँखें खोल कर) गाना (बत्ज कब्चाली) 
शे लक्ष्मण ! खात्मे पर अब, 
मेरी यह बनिन्‍्दगानी है। 
फरू तुकको नसीहत क्या, 
हुके यह खुद दरानी है। 
अगचे तब दिलाने की, 
भी ताकत अब नहीं मुझ में । 
सगर फ़िर भी कथा मुझको, 
तुम्हें श्रपनी सुनानी है। 
मेरी बातें तेरे दृक्क में, 
अवश्य ही लाभदायक हें। 
सुनो क्योंकि अभी तुम पर, 
नई आईं जवब्रानी है। 
विषय भोगों की जानिब, 
भूलकर सी संत नजर करना | 


जज 
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हुई मेरी जो यह द्वाह्ृत, 


उसी की मेहरबानी है। 
खुशामद चापलूसी से, 

करे तारीफ जो तेरी। 
न मित्र समझना उसको, 

तेरा वह शत्रु बानी है। 
मेरा खाना खराब इस, 

चापलूध्ती ने ही करडाला ) 
जो उजड़ी स्वर्ग की लंका, 

इसी दी बेईमानी है। 
जो अपना शत्रु हो चाहे, 


५. वह कितना द्वी अपाहज दो । 
उसे दुंंत समझ लेना, 

है सराप्र दी नादानी है) 
जो अपने ओर बेगाने को, 


नहीं पहचान कर सकता ). 
तो निश्चय ही समभझलो, 


कि तवाही की निशानी है। 
जहां तक हो सके तुम से, 


बंदी से भी बचे रहना | 
वगरना जो करोगे, 


एक रिन वह पेश आदी है। 


हच्बीसवां दृश्य ज्र्श्‌ 


जो देशा काल अवसर तो, 

में शायद ओर भी कहता । 
मगर दम रुक गया अब, 

आ गया थांछों में पानी है । 
मे! कहना ऐ लक्ष्मण, 

लोदे दिल# पर नवश कर लेना | 
न नफरत इसलिये करना, 

कि रावण की बानी है। 
अगर “यशवन्त्िह! देखे, 

मेरे जीवन का नक्शा ही | 
नसीहत की नप्तीदृत है, 

कदानी की कहानी है, 


भसांटक 

शम०-आप जेंसे विद्वान, शूरत्रीर एवं साहसी राजा के मरने 
फा पके स्वयँ बढ़ा अफसोस है किन्तु ऐसा होना ही था 
इसमें न मेरा भपराध है न आपका दोष है | यद्यवि इस 
कशमकश के दौरान में जहां तक मेरा अलजुपान है मैंने 
कोई शब्द ऐसा अपनी जिहा से नहों निराला जो 
आपकी शान के खिलाफ हो, यदि किप्ती समय भूल 
से कोई शब्द ऐसा पद से निकल भी गया हो 
तो प्रार्थना करता हूं कि मेश अपराध माफ हो। 
फहद्य पट हैं 
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क्योकि जो मनुष्य स॒त्यु के समय किसी प्रकार का शेर 
भाव दिल में रखता है, वह निःसन्देह बुद्धि का हीना दे 


और जो परे के साथ शन्नुता करता है बह भी परले सिरे - 
का कप्रीना है | 
रावण का गाना 


पस अलविदा ऐ रघुबर अब में तो जा रहा हूँ, 

अफआल' जो किये थे फल उनका पा रहा हूं | 
पैमाना जिन्दगी का भरपूर हो चुका है, 

बहरे जहां के अन्दर में डगमगा रहा हूँ ! 
थी गरचे तुमसे घुकको रघुवर बड़ी अदावत, 

बुग्ग ओ कीना अब तो दिल से मिटा रहा हूँ ! 
अब वक्त आखिरी है तुम कान धरके सुनना, 

बातें दो एक तुम की जो में सुना रहा हूँ 
जग जीतने से बढ़कर है नफ्त* जीत लेना, 

हस नफ्स ही के मारे में मारा जा रहा हूँ । 


जिस घर में फूट होगी वह घर तबाह होगा, 
मेरी तरफ ही देखो, क्या फुल मैं पा रहा हूँ ! 
अनुचित घमण्ड करना बिल्कुल नहीं है लाजिम, 
क#यह कविता महाशय शंकर! जालधघरी ने स्वयं रच कर भेजी 
है जिसके लिए में अपने माननीय कृपालु को धन्यवाद देता हूँ । 


७ | न्केप (अन्ध के ) बज है 
१- कर्म । २--सूसार सागर | ३--४ प शब्रता । ४-इन्द्रियाँ ! 
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मखमूर हो नशे में सब कुछ गाँवा रहा हूं । 
राजा को राज-नीति का पास है जरूरी, 
इस से शुजर के क्या क्‍या में रंञ उठा रहा हूं । 
अफसोस है कि शुक्र! मेरा अमल नहीं था, 
तुम इसको याद रखना जो में बता रहा हूं । 


(रावण का एक गद्दरा सांस लेकर चुप हो जाना तथा सदा के 
लिये मृत्यु शय्या पर सो जाना, विभीषण के आतु-प्रेम का उमड़ 
आना और रावण के मस्तक शरीर से लिपट कर आंसू बहाना) 


विभीपण-हाय भाई ! जिस बात के भय से में आपको 
वारस्वार सना करता था अन्त में वहद्दी आफतत आई | इन 
धृत खुशामदियों की बातों में आकर क्या क्या जिल्लत 
न उठाई ९ समस्त कुल नष्ट हुआ और लंका खाक में 
मिलाई । विभीषण का कहना आपको जहर मालूम दिया, 
न केवल यही बल्कि मेरा लंका में रहना भी कहर मालूम 
दिया । जितना आप दूसरों की उपदेश करते थे, यदि 
उसमें से एक के अनुसार भी काम करते तो क्‍यों लंका 
नष्ट होती और क्‍यों आप मरते ९ 

रामचन्द्र-प्यारे विभीपण ! तुम्हारा जो कुछ रोना पीठना 
ओर आंत बद्ाना है, यह रावण की मान मर्यादा को 
घटाना बल्कि उसके नाम पर धव्पा लगाना है । तुम्हारा 
भाई बहादुर चत्रियों के घमं का पाचन और रण भूमि 


[५ 


में बीरता का प्रकाश करता हुआ स्वर्ग पिधारा 
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है, न कि किसी ने भागते हुये को पकड़ कर मारा है। 
फिर हमारा भी जो छुछ बैर अथवा शत्रुता थी, वह 
इनके जीवन के साथ समाप्त हो गई। अब यह जंसा 
तुम्हारा माई था वैसा ही हमारा भाई है, चल कर इनका 
दाह संस्कार करो अब देर व्यों लगाई है ! 
(रावण की मृतक देह को उठाकर शमशान भूमि में ले जाना, 
राषण की समस्त रानियों का आना ओर अपने विज्ञाप कल्लाप 
एवं आतेनादों से आकाश की सिर पर उठाना, अन्त में 
विभीषण का चिता को आग लगाना, ज्वाज्ा की लपटों 


का फैल जाना, सब उपस्थितगशों का अस्तिम आँसू 
बहाना ओर अपने अपने स्थानों वो वापिस आना) 


सत्ताईसवां दृश्य 
सीता जी की वापिसी 
(रामचन्द्र जी तथा लक्ष्मण जी, सुप्नीव तथा हनुमान, श्रंगद, चिभीषण 
ओर अन्य कर्मचारियों सहित अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं ।) 
दनुमान-(हाथ जोड़कर) महाराज सीता ज़ी को लाने के लिए 
अब क्या विचार है ९ 
रामचन्द्र जी-हां अब किस बात का इन्तजार है, आप और 
विभीषण जी जाये ओर उन्हें अपने साथ ले आये । 
नोट--जंग के हालात लिखने में मेने जानबूमा कर संरप से काम 
लिया है। (अन्ध कर्त्ता) 
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अशोक वाटिका 
( सीता अपने विचारों की उधेयुद़्न कर रही हैं; कमि कुद्ध सोचती 


, कभी ठन्‍न्डी ओह भर रही हैं। त्रिजटा तथा अन्य राक्षस 
हें स्त्रियां उनके चित्त को वहल्म रही हैं. और 


भांति भांति की बाते सुना रदी हैं. ) 

त्रिजदा-सीता | अब तो हमारा तुम्दारा केलल चंणिक 
सम्बन्ध है । 

सीता-यह संबंध तो कभी का टूट जाता मगर क्या करू 
मेरे लिये तो मृत्यु का दरवाजा भी बन्द है । 

ब्रिजदा-मेरा अभिप्राय यह नहीं जो कुछ तुम कह रही हो। 

सीता-निःसन्देह में जानती हूं कि मेरे कारण तुम भी बहुत 
कष्ट सद्द रही हो । 

त्रिजटा-मैं तो यह कहती है कि तुके शोध्न तेरे पति के दर्शन 
प्राप्त होने वाले हैं । 

सीता-(एक ठणडो सांस मर कर) मेरे ऐसे भाग्य कहां ? यो 
कहो कि तेरी मोत का समय निकट आने वाला है | 

विकटा “(दूर से भागती हुई) सीता ! तुझे बधाई, रावण मारा 
गया | वह देख त्िभीषण ओर इलुमान तुझे लेने के 
लिए भआ रहे हैं । 

त्रिजटा-( सीता को हृदय से लगाकर ) बेटी तू अब तो 
अपने पति ओर दुपरे सम्बन्धियों से अपना दिल शाद 
करेगी ओर ज्रिजठा बेचारी को कादहे को याद करेगी । 
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अच्छा परमेश्वर तेरा सुद्दग अठल रखे । 

सीता-देवी, मैं तुम्हारी कृपाओं को जीवन पर्यन्त नहीं झुला 
सकती, स्वयं तो क्या परमेश्वर से भी उनका बदला नहीं, 
दिला सझती । 

हनुमान-माता जी। माता बी || आपके तप और सत के 
प्रताप से रामचन्द्र जी की फतह तो आगे सी पय 
दरपय हुईं किन्तु आज रावण को भी मार लिया और 
उनकी पू्णंत! विजय हुई। अब आप सब दुःख भूल 
जाहये ओर भ्री रामचन्द्र 'जी के पास चलने की तेयारी 
फ्रमाहये |, 

सीता-बीर हन्लुमान ! मैं तुम को पहले ही कह चुक्री हूं, कि 
पिवाय अपने पति के दूसरे मगुष्य के साथ कदापि पांव 
नहीं उठाऊगी, , यदि जाऊगी तो अपने स्वामी के साथ 
जाऊंगी | 

हनुभान-भला वह बस्ती के भीतर किस 7्रकार आ सकते हैं । 


सीता-यदि वह स्वयं नहीं आ सकते तो लक्ष्मण जी ले जा 
सकते हैं । 


हसुमान-माना कि उनका सम्बन्ध लक्ष्मण से अधिरू है 


और हमारे साथ कम, किन्‍्त इस विषय में जैसे लक्षमण 
वेसे हम | 


ब्रिजदा-तीता | वास्तव में हनुमान की बात माकूल है, 


सत्ताईसवां रइ्य ७३१ 


अब तुम्हारा इठ करना फिजून है । 

सौता-चलये, में आपका फहना स्वीक्वार करती हूं । 
(त्रिजठा के पांव पकड़कर) मात जी ! आपके चरणों में 
नमस्कार करती हूं, 

(हनुमान तथा विभीपण का सीता जी को पालकी मे बेठाना तथा आप 

प्यादा पांच चलकर श्री रामचन्द्र जी को सेवा में आना) 

सीता-(दौड़ कर रामचन्द्र जी के पांव पकड़ कर) भगवन्‌ ! 
छुक अभागनी के कारण जो जो कष्ट आपने उठाये 
किसकी सामथ्य है जो उनको ग्रिनाये। आपके चरण 
कसलों के दर्शन करके में तो बिल्कुल सोदाई सी हो रही 
हूँ और इस समय तो यद्द सी ज्ञान नहीं कि जागती हूं 
यासोरहीहं। 

रामचन्द्र जी-(तुरन्त उठाकर) प्रिय जी, यद्यपि में तुम्हारे 
वियोग में अनेक प्रकार के क्लेशों में गके था, परन्तु, 
फिर भी मेरी ओर तुम्हारी विपत्तियों में आकाश पाताल 
का फके था, सुझे तो केवल तुम्हारा ही ध्यान था 
परन्तु तुमको अन्य तकलीफों के अतिरिक्त अपना धर्म. 
बचाना सी गुहाल था | 

सीता-(पसीने से तरवर होकर) हे नाथ | यदि इस 
दासी के सम्बन्ध में आपका ऐसा ही विचार है, तो सीठए 
इर समय तथा हर प्रकार से अपनी परीक्षा देने कोः 
तेयार है। इतना समय लंका में रहने पर आत्मा 


७३२ आये संगीत रामायण 


तो एक ओर, यदि मेरा अंग भी मलीन हुआ हो तो 
जो आपकी इच्छा हो वह दंड घ॒मे दो | हां में मानती हूं 
कि रावण कई बार मेरे सम्मुख हुआ्रा किन्तु जहां में बेठी , 
हुई थी, उपने उस जगह तक को नहीं छुम्रा । 

समस्त ऋषि घुनि-यह आपके बिल्कुल निकम्मे विचार हैं, 
हम सीता जी के सतील के सम्बन्ध में हर प्रक्नार की 
प्रतिज्ञा करने को तेयार हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण यदि इन का 
ऐसा ही भ्रष्ट ख्याल होता तो क्या इनके शरीर का 
ऐसा हाल होता । 

'शमचन्द्र जी--आपका तक निरसन्देह बढ़ा बलवान है, 
परन्तु इनके पास अपने सतील का क्या प्रमाण है, ' 
मैं किसी अवस्था में भी इनको ग्रहण नहीं कर सकता 
ओर इनके कारण लोगों के ताने व मेहने सहन नहीं कर 
सकता । 

ऋषि मुनि-यदि आपने यही ठाना था तो इतनी सृष्टि का 
खून क्यों बहाना था ९ 

शमचन्द्र जी--यदि मैं उस समय खामोश रहता तो साश 
संसार पुकको कायर ओर बुत्दिल कहता | 

औीता--[हाथ जोड़कर] प्राणवाथ ! यदि आपडा ही मेरे ' 
विषय में ऐसा विचार है, तो मेरे ज्ञीवित रहने पर 
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घिककार है, आप भाज्ञा दीजिए सीता हसी क्षण जलने 
को तैयार है । 

रामचन्द्र जी-हां में आज्ञा देता हूं, लक््मण अभी चिता 
तैयार करो | 
लक्ष्मण-(कांपता हुआ हाथ जोड़कर) भगतन्‌ | हस 
समस्या पर ज़रा अच्छी तरद विचार करो | 
रामचन्द्र जी-(पुन! आज्ञा कारक भाव से) जो में आशा 
देता हूं स्तवोकर करो । 
(क्क््मण का चिता बनाना और चारों ओर से त्रादि त्राहि का शब्द 
आना, सीता की दुखित अवस्था देखकर सब उपस्थितगर्णों 
का आँसू बहाना, रामचन्द्र जी की आज्ञा से अथम चिता 
को आग लग्तना, ज्वाला लपों का फेल जाना ओर सीता का 
कांपते थर्रते चिता के पास आना ओर परमात्मा 
की प्राथेना का एक मजन सोता का गाना) 
बहुतेरा दुःख पाया जी नाथ न बिप्वार, 
जब से जग में होश सम्भाली | 
न पहना न खाया जी नाथ न विसार॥ 
हक दिन भी तो सुख नहीं देखा, 
ऐसा क्या लेख लिखाया जी। नाप न विसार० ॥ 
पुक निर्मामन कर्मदीन के 
यो ही जन्म गंवाया जी ॥ नाथ न विधार० ॥ 


ज्ठ्छ आयेसंगीद रामायण 


न छइुछ दोष तुम्हाए स्वामी, 
कर्मों का फत्त पाया जी | नाथ न विम्नार० ॥, . 
(हाथ जोड़कर) हे अन्तर्थात्री परमात्मा | यद्यपि लोगों 
को विश्वास दिलाना मेरी शहद से बाहर है, तथापि आप 
अर मेरा गुण अवगुण जाहिर है। आह ग्रपो | मेरे जीवन 


चु| यही परिणाम होना था, कि भरते समय में यों बदनाम 
होना था | हा देव | अब आप ही इस पवित का उद्धार 
करो, मगर मेरी यह अन्तिम प्राथना अवश्य स्वीकार करो 
करे यदि में फिर भी कभी स्त्री के जन्म में आऊं तो श्री 
'रामबर्द जी के चरणों में जगइ पाऊँ (चिता की ओर पांव 
चढ़ाकर) हे पतित उद्धार | मैं बड़े हर के साथ आपकी 
ओर... 
रामचन्द्र जी-(तुर्त हाथ पकड़कर) बस, बस, प्रियन्ी 
आपका इस्तिहान हो गया ओर मेरा भल्ती भांति 
इतमीनान हो गया | 
आुग्रीब--मैं आपकी इस कार वाई को देखकर हैरान हो गया, 


भला अब आपको किस यरह इतमीनान हो गया ! 
रामचन्द्र औऑ-बच्चपि आप लोगों के विच्र में मेरा यह 


काम क्राविले ऐतराज था, मगर इसके भब्दर भो 
एक पोशीदा राज़ था, आम लोगों के निकट तो 
यह दात नितान्त साधारण होती है, मगर उनको 
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मालूम नहीं कि बेहद खुशी भी बहुत बार मौत का 
कारण होती है | इपसे में ने इनकी बढ़ी हुईं खुशी को 
रंज से बदल कर इनको तो हप की सृत्यु से बचा लिया 
और लोगों के चर्चे से अपना पीछा छुड़ा लिया । 

सर्व उपस्थितगण-भगवन्‌ | आप की बुद्धि भाप ही के साथ 
है, हमारी वहां तक पहुँचने की क्या विसात है ! 

रामचन्द्र जी--सुग्रीव जी] आप हनुमान एवं विभीषण 
सद्दित लँका में जायो और राजतिलक की सामग्री तैयार 
कराशो । कत्ल विभीषण को राजतिलक दिया जायेगा 
ओर कल दी यहां से अयोध्या को कूच किया जायेगा । 

(रामचन्द्र जी का लक््म्ण व सीता सहित प्रसन्न चित अपने स्थान 


की ओर जाना, सुमीव हनुमान तथा विभीषण का लंका 
में आकर राजतिलक का समान तेयार कराना) 
द्रबार लंका 
(सर्वे कर्मचारियों का अपने अपने आसनों पर चेठ जाना, लक्ष्मण जी 
का आना और समस्त उपस्थित समुदाय का खड़े होऋर उनका 
अमिवादन करना | विमीषण का उनका स्त्रागत करके 
एक रत्न जड़ित कुर्सी पर बेठाना तथा स्वय॑ 
लक्ष्मण जी के इशारे से एक विशेष 
आसन पर बेठ जाना) 
लर्मण-(स्तय॑ खड़े होकर) उपस्थित समुदाय ! यह पुनीत 
कार्य जो में भभी आपके सन्धुख पेश करूँगा मेरे पूजनीय 
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आता श्री रामचर्द्ध जी द्वाग सम्पन्त होना था, परन्तु 
उनका ख्॒य॑ यहां पधारना असाध्य है, क्योंकि वह चौदह , 
दर्ष पर्यन्त वस्ती में पाँव रखने से बाध्य हैं। भवएवं में 
उनकी झोर से उनकी अलुपस्थिति के कारण आप सज्जनगणों 
से दमा के हेतु पायी हूं एवं मुझे जो आपने इस बिराद 
सभा के सम्मेलन का सोमाग्य प्रदान किया है, इस मान 
इद्धि तथा सहानुभूति के लिये आपका बाधित हूं। आपको 
विदित होगा, कवि आपके भूतपुर्व शासन-कर्ता स्वर्गीय 
महाराज रावण के साथ न तो हमारी कोई पुरानी शत्रुता 
थी ओर न युद्ध करने की हमझे आवश्यकृता थी, न हमने 
राज दृद्धिके लोस हे उनके साथ युद्ध किया और न 
ही किसी के सहायक अथवा संरक्षक्ष होकर रणशृप्रि में 
पाँच दिया। जो छुछ कार्ण था आप लोगों को भली 
प्रकार सा लूम हैं अतः उसको दोहराना निष्प्रयोधन है अस्त 
' उन्हेंने जेसा रिया पैसा फल भोग लिया । में 
नहीं चाहता कि स्वर्मीय महाराजा की जीवन यात्रा पर 
कुछ आलो चना कुछ अथवा किसी प्रद्वार का दोप उनके 
ऊपर घरू वर्याकध जब वह हस्ती ही पृथ्वी से मफल्‍ूद है,; 
तो उम्रके किसी कार्य पर आक्षेप वरना देखसद है। 
आप के चपत्मान शासक सर्ग्रेय सदाचारी 
घसात्मा महात्मा राजा विभीषण ने जिस प्रदार न्यायो- 
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चित साहस दिखलाया वह कभी किंचित मात्र देखते में नहों 
आया | लंका तथा लंका वासियों को हानि तथा नाश से 
बचाने के लिए जो कुछ इन्होंने किया वह भली भांति आप 
लोगों पर जाहिर है, तथा उप्र हितैपिता के बदले जो व्यवहार 
इनके साथ क्रिया गया उम्रका वर्णन मेरी शक्ति से बाहर है। 
में इनके समक्ष इनकी प्रशंया करने से मुख मोड़ता हूं, तथा 
समयाभाव से भी ह विपय को यहों छोड़ता हूँ । तात्पयं, इस 
घोर संग्राम में ज्ित्त पत्यता पूर्वक इन्होंने अपना कर्तव्य 
निभाया उसके बदसे में था रमचन्द्र जो महाराज ने प्रतिज्ञा- 
नुसार इनके पूर्वजों का राज्य पारितोपिक् दे इनको महाराज 
बनाया | मैं उनकी ओर से यह (पुक्कृंट पहना कर) मुकुट 
इनकी पहनाता हूँ तथा आप लोगों का ध्यान इस बात 
की ओर विशेषतः आकृर्पित कराता हूं, कि इनके समश्त 
सभासद मंत्री, कर्मचारी, छोटे बढ़े, धनवान तथा भिखारी 
अपनी योग्पता एवं चुद्धि अनुपार प्रत्येक इस बात का यरन 
करें कि यह देश फिर उसी प्रकार धन-धान्य एवं रत आदि 
से भरे | मुझे आशा है कि आप अपने महाराजा का राज्य 
एवं शासन सम्बस्धी सभी कार्यों में यथेष्ट हाथ परढयेंगे ओर 
इनकी आज्ञा पालन एवं अनुकरण करते हुए स्वयं भो लाभ 
उठायेंगे | 
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“ इर्मण जी का अपने स्थान पर बैठ जाना | चहुं ओर से विभीषण 
महाराज की जय की आदाज आना, राजगुरु का विभीषण के 
मस्तक पर राज तिलक लगाना और से उपस्थितगर्णों 
का भेंट दिखाना) 

विभीषण-प्रतिष्ठित महानुभावों एवं श्रोताओ | में रघुडूल 
भूषण भ्रो रामचन्द्र जी महाराज के अलुग्रह तथा वीर 
शिरोमणी श्री लक्मण जी की असीम कृपा का हृदय 
से छृतज्ञ हूं। श्री लक्मण जीं के कथनानुसार यह 
महत्‌ कार्य श्री रामचन्द्र जी महाराज के कर कमलों 
द्वारा ही सम्पन्त होने की सौभा पाना था और उम्र 
समय मेरे तथा आपके सीभाग्प का क्या ठिकार: 
था कि स्त्रय॑ वह पधार कर अपने शुभ मुखारविन्द से 
राज्यप्रवन्ध विषयक उपदेश देकर लाभान्वित करते, 
परन्तु वह उस विशेष कारण से मिसक्रा वर्शन अभी 
शी लक्ष्मण जी वे क्विया है, ऋपतने शुभ दर्शनों से 
लंका वापियों की प्यास की न बुका सफे और यह 
मनुष्य शक्ति से परे है कि उनको अपनी प्रतिज्ञा 
से एक तिल भर भी हटा सके | लंका का विनाक्ष .. 
ओर लंका निवापियों की #र्यंकर हानि का चित्र इस 
समय भेरे सम्प्रुख विद्यनान है परन्तु उसको वर्णन कैरने। 
में मेरी जदान असमथ है | सारी वस्ती में इस समय 
विधवा स्त्रियों, अनाथ बालकों तथा इृद्धायु पुरुषों 
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का ज्यादा हिस्पा है अस्तु यह एक लम्बा किस्सा है। 

युद्ध के खर्चा का भी इप सपय ठीक अनुमान लगाया 
नहीं जा सकता, इसलिए इस विपय में भी कुछ नहीं 
बताया बा सकता । हम महान परितंव का कारण ने 
वो में अपने स्र्गीय भाई को मानता हूं ओर न क्रिस 

अन्य शक्ति को जानता हूं, बल्कि ईश्वर को ही हस 
आंति मंजूर था, न किप्ती दगरे का दोप था न भाई रावण 
का कपूर था | न घटनाओं को छेड़ना मानों प्यात के 
डिलके उपेड़ना, अथवा गद़े पर्दे उखेह़ना, व्यर्थ का 
विस्वार है। में दर प्रझार यत्त करू'गा कि आप लोगों 
को फ़िर वही सुत्र शान्ति तथा पदले सी स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो ओर मेरो हार्दिक इच्छा है कि लंका का एक मनुष्य 
भी न निर्धन हो, न द्वीन हो, ईश्वर करे यह संझूठ शीघ्र 
विलीन हो । अन्त में मैं अपने दितैषो ओर उपकरारी श्री 
लक्ष्मण त्री का शुद्ध भन्तःक्रण से धन्यवाद करता 
हूँ कि उन्होंने अपने पत्रित्र च/ण कप्तलों द्वारा इस उन्हे 
देश को सुरोमिव किया और लंहझा निवरातियों को ऋपने 
शुभ दर्शनों का अवप्तर दिया । 


ईउय स्थित समुदाय का फिए विमोपण महाराज की जय के शब्द 
लगाना, समा चिसर्मित हो जाना और लर्नण जो का विभोापण 
सहित रामचन्द्र जो की सेवा में आना) 


७४० __ अयवेसंगीरामाण |____ऋ_ऋ_ऋ_ आये संगीत रामायण 


श्री रामचन्द्र जी का आश्रम 
(रामचन्द्र जी सीता जी सहित एक आसन पर विराजमान हैं. ओर 
समध्त समासद अपने अपने स्थानों पर बेठे हैं) 
रामचन्द्र जी-प्यारे विभीषण ! मेरी ओर से राजतिज्ञक की 
मुवारिक बाद स्वीकार कीजिये ओर मुझे; अब यहां से 
जाने की आज्ञा दीजिये। 
विभीषण-(हाथ जोड़कर) +गवन्‌ न केवल मेरी बल्कि सब 
लंका निवासियों की यह हार्दिक इच्छा है कि आप छुछ 
समय यहां रह कर हमें आनन्द दीजिये और अपनी 
थकान दूर कीजिए | 
रामचन्द्र जी-मैं आपदी तथा रूका वासियों की मेहरबानी 
का मशक्ूर हूँ, किन्तु अब एक क्षण ते यहां ठहरने 
से मजबूर हूं क्योंकि चौद॒ह वर्ष का अर्सा करीबुलू 
इख्तताम है, यदि पन्द्रहवें वर्ष के पहले दिन अयोध्या न 
पहुँचा तो भरत जी का तो काम तमाम है | 
विभीषण-(ग्दन नीची करके) मजबूर हूं, लाचार है, मगर 
इतनी मेहरवानी कीजिये कि झुकको अयोध्या साथ 
चलने की आज्ञा दीजिए | अगर आपका जल्दी पहुँचने 
का विचार है तो मेरे पास पुष्पक्त विमान बड़ा तेज 
रफ़्तार है । दूसरा विभ्नान यदि दिनो' में पहुँचाये तो यह ' 
धन्ठो' में पहुँचा सकता है और संख्या में डी अधिक: 
आदमियो' को ले जा सकता है। 


अट्टाईसचां दृह्य १ 


सुग्रीव भातन | छक्के भी साथ चलने को आज्ञा दीजिये । 
दलुधान-और मेरी भी प्रार्थना स्वीकार कीजिये । 
' शैमचन्द्र-अगर आपका यही विचार है, तो छुके साथ ले जाने 


में क्या इन्कार है। विमान में जिए कदर जगह हो बैठ 
जाहये, मगर अब विभान जल्‍्दो मंगाहये | 
(पुष्पक्र विधान का आना, रामचन्द्र जी का लक्ष्मण जी, सीताजी 
तथा विभीपण, सुपोष, हनुमान, अंगर आदि सहित बैठ जाना । 
डउपस्थितगर्णों का रामचन्द्र जो कीजय के नारे लगाना 
विसान का आहिसला २ जमीन से उठकर ऊपर की 
ओर जाना और लंका निवासियों का देखते रह जाना) 


अट्टाईसवां दृश्य 
भरत मिलाप (ननन्‍्दी आम) 
(मरत जी भगवे वस्त्र पहले माला हाथ में लिए एक कुशा के आसन 
पर वेठे हैं ओर गुरु वशिष्ट जी पास ही खड़े है) 
भरत का गाना (रागनी कॉसिया तीन ताल) 
पल पल चरण क्षण दिन दिन मिन गिन चोदह वर्ष बिताये हैं 
जो दुःख म्रुकको पड़े उठाने, में जानू या ईश्वर जाने 
जाते नहीं सुनाये हैं ।। पल 
कुल दुनिया की सहकर निन्‍्दा, जिन्दा! रहा हुआ्या शरमिन्दा, 
क्या क्या दोष लगाये हें ॥ पल 
अब तक भी यह टली न आफत, वर्ष चोदहरं हुआ समाप्त 
राम न अब तक आये हैं || पल 
आना होता जाते ही क्यों, छुकको भेद बताते ही क्यों, 
मैं दी बन भिजवाये हैं।। पल. .. 


७४२ आाय्ये संगीद रामायण 


गुरू जी | आज चोदहवां वे सी रूत्म शे गया, किन्तु 

रामचन्द्र जी न पधारे, प्रिंतम हो गया। यद्पि में लोगों के 

भारी तानों से सख्त शरमिन्दा था किन्तु श्री शमचर्द्र जी के 

हुवम से आज तक डऊिन्दा था | अब मैं लोक निन्दा पर्दाप 

नहीं सह सकता ओर आज द्वर्यास्‍्त के पश्चात्‌ एक च्ण भी 

जीवित नहीं रह सकता। प्रव ज्यादा देर न लूगाश्ये ओर शीघ्र 

ही चिता तेयार कराधये । 

चशिष्ट-“ कुछ धीरज घरो, इतनी शीघ्रता न करो, अधिक 
नहीं तो आज का दिन तो'* ' 

द्वारपाल-श्री अवधपरत्ति महाराज दी जय हो | एक दूत जो 
अपना नाम हनुमान बतलाता है, महाराज के दर्शनों का 
सीमाग्य प्राप्त करना चाहता है। 

भअरत- हां हां शीघ्र जाओ, उस दूत को तुरन्त हमारेपास लाओ | 

(हनुमान का आना ओर दण्डवत करना) 

भरत- महाराज तुम कोन हो, कहां से आये हो और कैसा 
संदेशा लाये हो ९ 

हनुमान- महाराज, मैं भारहाज आश्रम से आया हईं और भरी 
रामचन्द्र जी प्रहाराज के अयोध्या में पधारने का शुभ 
समाचार लाया हूं | 

भरत-(उछलकर गद्गदू हृदय से) भाई तुमने ऐसा शुभ संदेश 
सुनाया मानो घुकको नवजीवन प्राप्त कराया किन्तु वह 
अब तक क्यों नहीं आये इतना विलम्भ कद्टां लमाया ९ 


अट्टाइसवां हृदय ७छ३ 
इनुमान--आज रात्रि तो वह भारद्वाज आश्रम में शुत्ारेंगे 
ओर ग्रातःकाल ही अयोध्या में पधारेंगे । 

सरत-_हलुमान को हृदय से लगाकर) यद्यपि में यह कइता 

हुआ शर्माता हूँ तथापि मैं आपको आज सुंद मांगा 
इनाम देता चाहता हूं । 

इनुमान-जत्र मैंने आप जेसे सच्चे तफस्‍्त्री धर्मात्मा तथा प्रेमी 
भक्त का दर्शन पा लिया तो सारे विश्व का द्रव्य मेरे 
प्स आ लिया। आपकी ग्रात-मक्ति की जम्ी प्रशंपा' 
छुनी थो, बैसी ही देखने में आई, सचप्रुच आपने अपने: 
जीवन से वेनजीर नजीर पैदा कर दिखाई । 

' भमरत--हैे वीर | क्‍या में ओर क्या मेरी नजीर, यह सब श्री 
रामचन्द्र जी मद्दाराज के बल और तप का प्रकाश है' 
ओर भरत तो उनके चरणों का एक मामूद्धी सा दास है ॥ 

हलुमान-घन्य हो, धन्य हो भगवान! तुम्र घन्य हो | जो 
मनुष्य आप जैसे त्यागी धर्मात्मा के दर्शन करतों, उपका 
भन ओर आरत्पा क्‍यों न प्रसन्‍न हो | 

अरत-(शत्रुध्य से) शत्रुध्व जो | तुम अभी माताओं को 
यह शुप सभतचार मुनाओ, (वशिष्ठ जो से) गुरू जी 
आप सच नगर में उनके पधारने को मुनादी कराओो 
तथा समस्त कर्मचारियों को हुक्म दो कि कल 
श्रावःकाल ही श्रो रामचन्द्र जी के स्वागत के लिए 


३४ ३ 5 आम मत रमन वेलल आये संगीव रामायण 


- 
तैयार हो जाओ । (हलुमान से) हतुमान जी आप आज 
रात को मेरे पास विश्राम फरमाह्ये और घुके भाई 
रामचन्द्र जी की चौद॒ह वर्षीय कहानी सुनाइये तथा 
अपना प्रिचय भी बताधये | 

हनुमान-तेरह वर्ष का हाल तो छक्के विदित नहीं, चौदहवें वर्षे 
के आरम्भ में ऋष्यमूक पर्वत पर उनके दशन हुए 
थे" (सब कथा सना कर) अस्तु किष्किन्धापति महाराजा 
सुग्रीव ओर रावण का भाई विशीषण तथा अन्‍य 
बहुत से राज्स एवम्‌ बानर सरदार जो अपनी बहादुरी 
दिलेरी में बेबबीर ओर लाजवाब हैं; वे सब के 
सब उनके हमरकाव हैं, जो आपकी प्रात भक्ति की 
अशंत्ता सुनकर केवल आपके दशनों के लिए यहां तक 
आये हे । 

भरब-(आश्चच से) ताज्युबय ओर अफसोस है कि पुझफो 
इन घटनाओं का हस सभय से पहले लेशमात्र भी ज्ञान 
नहुआ | 

इनुमान-कोई ऐसी भयानक मरत न थी, इसलिए आपको 
कष्ट देने की कोई विशेष जरूरत न थी। रात्रि अधिक 


व्यतीत हो गई अब आप विश्राम कीजिये, तथा झमकी 
भी आज्ञा दीज़िये। 


भरत-पम्रुभको तो आज निद्रा कहां | हां आप अवश्य 


अट्टाईसवां दृहय ७४५ 
विश्राम कीजिये और इस कष्ट के लिए घ्ुुक्े कमा कीजिए 
दूसरा दिन 
(उधर से रामचन्द्र जो का आना, इवर से सरन का सब परिवार 
सद्दित उनके स्वागत को जाना ओर एक दूसरे के गले लगना | 
दोनों ओर से ग्रेनाश्रु बहाचा, फिए गद्गद्‌ हृदय से नगर 
की ओर कदम बढ़ाना | नार वासियों का फूत्न बरसाना 
तथा रामचन्द्र जी के जयह्ारे लगाना ! नगर की 
स्त्रियों का सवारी को देखने के लिंये मकानोंकी छत 
पर चढ़ जाना ओर सुचारिकबादी के गीत गाना) 
मरत-(दौड़कर रामचन्द्र के चरणों से लिपट कर) प्रभो ! मैं 
परमात्मा की दया का कहां तक धन्यवाद करूँ, तथा 
उनकी कृपाओं को कहां-कहाँ याद करूँ, जिसकी 
दयालुदा से आज इतने काल के पश्चात फिर आपके 
दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके आने से 
सारा दुःख समाप्त हुआ 
रामचन्द्र जी-(तुरन्व उठाकर तथा हृदय से लगा कर) भाई, 
मेरे सोभाग्य का क्‍या ठिह्ाना है मिसका एक- 
एक भाई गत्येक गुण में यक्रताये जमाना# है ओर आप 
केआत्‌ प्र म ने तो वह नजीर पेदा कर दिखाई, जो 
आज तक देखने सुनने में नहीं आई। 
शत्रुध्त--(रामचन्द्र जी के पत्र पकड़ कर) मेरे पूजनीय 
क्ष्संसार में अद्विताय 


७४६ आये संगीव रामायय न 3 जप 
आ्राता | भेरे मन में इस समय जो हर है, वह झुक से 

वर्शोन नहीं किया जाता । 

भरत-- (लक्त्ण को गले लगाझुर) मेरे प्रिय भ्राता | मुछ 
से आपके अहो भाग्य को सराहा नहीं जाता, जिसने 
चौद॒ह वर्ष तक अपने नेक अमल से तथा श्री गमचन्द्रजी 
के चरण कमल से अपने जीवन को ऐसे सांचे में ढाल्ा, 
जिसने रघुवंश के नाम को सारे विश्व में प्रद्राशित कर 
डाला | 

सत्मण-प्यारे भाई! आपने मेरी इतनी तारीफ फ़रमाई, 
यह आपकी जबरदस्ती है, यह जो कुछ हुआ ओर हो 
रहा है, सब आपके तप का प्रताप है अन्यथा इस 
नाचीज की क्या हस्ती है ९ 

राम०-(छोशन्या के पांव पकड़ कर) माता दी आपके 
आशीर्वाद से चौदह वर्ष पश्चात वह दिन फ़िर आया 
जब राम ने अपना प्र आपके पवित्र चरणों में कुकाया। 

कीशल्या-(हृद्य से लगाकर) बेटा ! तेरी प्रतिज्ञा पालन तथा 
पिठू सेवा ले संसार के चित में अपना घर लिया 
ओर तू ले अपने नाम के साथ मेरा नाम भी सँँसार में 
सदा के लिये अमर कर दिया। (लक्ष्मण को अपनी गोद 
में खींचकर) मेरे लाल इधर आओ, अब तो दूर खड़े न 
तरसाओ। (घुख चूमकर) बेठा | परमात्मा तुम्दारा 
सहायक हो, वास्तव में तुम ही सरादने लायक हो | 


_  ॒॒॒ घटा हइइ्य_| एणह७ 
राम०--(सुमिप्रा फे पाँव पकड़ कर) माता जी | राम आपके 
चरणों में सिर कुझाता है ! 

' झ्ुमित्रा-(गले लगा कर) बेटा, तुम्हारा मुखड़ा देखकर मेरा 
कलेजा मारे खुशी के मानो बाहर निकला आता है| 
धन्य है कि मेरी फुलवाढ़ी, उसी भाँति हरी भरी अपने 
घर पघारी | 

लचक्ष्ण्ण-- (सुमित्रा के पावों में गिर कर) माता जी नमस्ते ! 

सुमित्रा-हिदय से लगाकर) बेटा मुझ में इतनी ताकत कहां है 
कि तेरी प्रशंशा अपनी इच्छा अनुसार करूँ९ हां 
अपने भाग पर जितना हप॑ करूँ थोड़ा है। न जाने 
मैंने ऐसा कौनसा शुभ कर्म किया, जिसके पदले में ईश्वर 
ने छक्के ऐपा होनद्वार लाल दिया | 

राम०-(फिकई के पांव पकड़कर) माता जी | आपकी दया 
से राम अपने ऋण से सुबकदोश हुआ | 

क्रेकई-(कुछ संकोच करते हुए) हां बेठा, त्‌ तो सुधकदोश 
हुआ, किन्तु मेरे जिम्मे तो बड़ा दोष हुआ । 

राम-अफसोस कि आपके अभी तक वही बुरे रूयालात हैं, भला 
झापका क्‍या दोप, प्रत्येक प्राणी के कम उसके साथ हैं । 

सीता-(वारी बारी से ठीनों माताओं के चरण छू कर) 
माता जी | सारे परिवार को दस भरा देखकर आज 
मेत चित गदुगद प्रसन्‍न है । 


ड्छ्र८ आय्ये संगीत रामायण 

तीनों माताएं-(सीता जी को गले लगाकर) जनक दुलारी 
तू धन्य है | तु धन्य है |! तू धन्य है !!! 

शमचन्द्र-वशिष्ठ जी के चरणों में गिर करे गुरुजी 
परमात्मा का कोटानकीट धन्यवाद है, कि सब परिवार 
को जैसा छोड़कर गया था उसी भांति आधाद है 
[कुछ अश्रु-पूर्ण नेत्रों से] परन्तु शोक कि पिता जो... 

वशिष्ट जी-बेटा इस समय हन बातों का विक्र करना फ़िजूल 
है, जो इुछ होता है, वह ईश्वर इच्छानुकूत है। 

मरत-भ्राता जी, आपके साथ जो राजा मद्दारात्रा तशरीक 


लाये हैं, उनके दश्शन आपने श्रभी तक नहीं 
करवाये हैं | 


शामचन्द्र जी-प्रत्येक्ष का हपत नस श्रोर कारहाये लुवायां 
का वर्णन करना तो इस वक्त दुश्वार है क्योंकि हस 
विषय में संक्षेप में वन करने को भी बहुतसा समय 
दरकार है । हां हनका तुमसे परिचय कराता हूं, केवल 
नाम और निवास स्थान बताता हूं। [विभोषण को 
सामने करके] यह स्वर्गीय लंकापति रावण के छोटे भाई 
अक् विभीषण हैं जो इस समय लंका के राजसिहासन 
प्र आसीन हैं । [स्ुग्रीव को सामने करके| यह 


बानर राजा वाली के छोटे भाई सुग्रीव हैं, किष्किन्धा 
इनकी राजधानी है । 


अट्टाईसवां दृश्य ७४६ 
(अंगद्‌ की आगे करके) यह स्वगंबासी बाली के सुपुत्र 
हैं, जो इस छोटी उम्र भें ही प्रत्येक का में अद्वितीय 
तथा लासानी हैं। (हनुमान की आगे करके) इसके विषय 
में क्या चताऊं, नाम से तो आप परिचित हो ही गये 
गुण चणन करने के लिए बहुत सा समय चाहिये । 
हनुमान-(मुस्कराते हुए हाथ जोड़कर) बस भंगवन्‌ ! अब 
माफ भी फ़रमाच्ये | 
भरत-(एक एक से मिलकर) महानुभावो ! आपने जो अपने 


शुभ आगमन से हस नगरी फो पवित्र किया उप्रके लिये 
आपका हादिंक धन्यवाद करता हूं, तथा आपने जो 


अहसान रघुकुल पर किए हैं, जथ उनकी याद करता हूं 
तो आपके ऋण के बोझ से मेरी गर्दन कुक जाती है 
ओर एक प्रकार की लज्जा सी आती है। 

सुग्रीव-हे राजऋषि | रामचन्द्र जी महाराज के शुभ मुख से. 
आपकी अनुपम भक्ति तथा अधितीय आत्म बलिदान 
की प्रशंसा सुनकर हम लोगों के दिल में आपके दर्शनों 
की अत्यन्त अमिलापा हुई, शुक्र है परमात्मा का कि 
आज हमारी पूर्ण आशा हुई। हमने रघुकुल पर क्‍या 
अहसान किया है, बल्कि श्री रामचन्द्र जी ने ही हम 
लोगों को नव जीवन प्रदान किया है। हां रघुकुल के 
भाग पर रश्क हमें अवश्य आता है, आप धन्य हैं ओर 
धन्य आपकी माता है। 


छठ 


धाय्ये संगीत रामायण 
सरत का गाना (बहरे तवील) 


मेरे भाई खुली आज किस्मत मेरी 
झापके जो अयोध्या में भाये चरण 

धन्यवाद उस दयालु पिता का करू, 
बरुश दी भरत का राम की फ़िर शरण | 

आपने फर्ज अपना अदा कर दिया, 
हो गया आज मेरा भी पूरा परण । 

शुक्र है सद शुक्र तेरा परपात्मा, 
हो गया भ्ाज मेश सभी दुःख दरण | 

ठीक मौके ५ पहुँचे हनुमान जी, 
जिस घड़ी कि में जलकर लगा था मरण | 

ओर थोड़ा सा वक॒फा लगाते यदि, 
तो में कर लेता फोरन ही अपना हनन | 

हो रहा है एके तो अचम्भा यही, 
मैं कह आज किस क्रिस का शुभझआगमन। 

धन्य है तू सीता जनक नन्‍्दनी, 
धन्य हो लर्तमण, धन्य हो लक्ष्मण | 

रामचन्द्र का गाना (वह रे तबील) 

भाई ईश्वर की हम पर दया हो गई, 
रंजोग्म का जमाना समाप्त हुआ। 

खुशनसीबी मेरी का ठिकाना है क्‍या, 
भरत सा भाई पक को प्राप्त हुआ | 


अट्वाईसबां धरय 4 

दुर आंखा से गे था मेरा भरत, 

दूर दिल से न तृ एक साअत दुआ | 
जिस घड़ी वर्ष चौदह खत्म हो गये, 

एक पल ठहरना भी ऋयामत हुआ | 
आज परिवा' घरवार का देखना, 

गो घुके भी यह बाहसे राहत हुआ । 
त्तेरा दीदार लेकिन है भाई भरत, 

राम को जिन्दगी बज़श साबित हुआ । 
छेरे तप की बदोलत दे भाई भरत, 

नाम कुस्च का जहां में स्थापित हुआ । 
धन्य हो, घन्य हो, धन्य हो, तुम भरत, 

रघुरझुल का सहायक तेरा सत्य हुया। 

चशिष्ट जी-अत्र यहां अधिक विशम्प न लगाइये, जात नगरी 
की ओर कदम बढ़ारये। नगरवासी बढ़ो उत्कएठा से 
आपकी बाट जोह रहे हैं और सभी छोटे बड़े आप के 
दर्शनों को व्याकुत्त हो रहे हें । 
झयथोधष्या के वाजार 
नगरापी-(फूड बरसा कर) वोज्ो प्रियापति रामचन्द्र जी को 

जय | लक्ष्मण यति को जय | 


(रामचन्द्र जी व लक्ष्म पर जो का आने दोनों द्ाथ मस्त 5 से लगाना 
नगर वासियों का गाना : (रागनी कींसिया) 


फिर अवधपुरी के भाग खुते, तिया राम लपय यहां आगे हैं, 


आये संगीत रामायण ७४२ 
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अवधपुरी की किस्मत जागी, हम सम और न को बड़ भागी 
दर्शन राम दिखाये हैं । 
धन्य गम धन्य इनकी माता, धन्य लपण धन्य भरत भ्राता। , 
जाके जग यश छापे हैं । 
धन्य धन्य सीता जनक हुलारी, धन्य तेरा पिता धन्य महतारी 
सुखतज कर दुःख पाये हैं | 
सकल नगर के लोग लुभाई, देते तुमको राम बधाई, 
चरणों में नेन बिछाये हैं। फिर अवधपुरी० 
नगर की स्त्रियों का गाना (गाओ गाओ मुबारिक बधाई बहिन) 
देखो देखी वह आई सवारी बहिन, 
सारे नगर में हर एक घर में खिली है गोया फुलवारी बहिन 
देखो देखो वह० 
सब से आगे राम हैं पीछे लच्मण वीर, 
उससे पीछे भरत हैं शत्रुघ्न भी तीर । 
बीच धेठी जनक की दुलारी धहिन । देखो० 
आज नगर में हो रहा घर घर मंग़लाचार, 
सकल अयोध्या सज रही बनी हुई गुलजार । 
जैसे हो दुलहन सिंगारी बहिन । देखो ० 
सकल स्त्री अवध की देत बधाई राम 
सकल जगत में यह तेरा रहे सदा ही नाम 
रहे सीता सुहागन प्यारी बहिय | देखो० 
जनक नन्दिनी हम तेरे चरणों पर बलिहार | 


अट्राईसपां दृश्य कई. 
दर्शन दे जाओ हमें जनक सुता हक बार, 
पूरी अमिलापा कर दो हसारी बहिन | देखो ० 
(सवारी के जलूस का नगर के मिन्‍न २ बाजारों से निकलते हुए 
दरबार आम में पहुंचना, दोपों के फायर से रामचन्द्र जो की सलामों 
हीना, सबका अपने अपने पदानुप्तार आसनोँ पर बेठना) 
राज़ माट (कवित्त) 
अयोध्या के सानु आन चमके हैं अयोध्या बीच, 
चौदद् वर्ष बाद आज़ यद्वां फ़िर पधारे हैं। 
शत्रु का विनाश और धर्म का प्रकाश हिया, 
कौोशल्या के लाल भ्री दशरथ के दुलारे हैं। 
सभा को सुशोभित क्रिया अपने शुप्रागमंन से, 
होते चहुँ ओर से जयकारे हो बयकारे हैं। 
चन्द्रमा सप्तान राप्र मध्य में विश रहे, 
आस पास घूमते अनगिनत ही पितारे हैं। 
बशिष्ट जी-सर्व उपस्थित गण | आज का दिन अयोध्या के 
इतिहात में एक अति शुम दिन ओर आज की पड़ी 
अति उत्तम घड़ी है, जत्र हि रघुकृल भातु श्रो रामचन्द्र 
जी महाराज अपनी अदूधुत शक्ति तथा श्रुआबल से 
अपने तथा अन्य मनुष्य जाति के अनेक शत्रु ओं पर विजय 
पाकर चौदद वष पश्चात फिर अयोध्या में पधारे हैं। श्री 
लच्मण जी, श्री मरत जी, तथा श्री शत्रुघ्न जी की आत- 


भक्ति क्री कहां तक प्रशंसा की जाए । यदि लक्ष्मण जी ने 


ध्श्ड 


सं 


बश 


आय घंगीद रामायण 


श्री रामचन्द्र जी की सेवा से अएने जीवन की उच्च बनाया 
तो शत्रुघ्न जी ने भरत की आज्ञा पालन को अपने जीवन 
का आदर्श ठहराया । महारानी सीता जी ते जिस प्रकार के 
कृष्ट सहन करते हुए अपने पतित्रत धर्म का पालन क्विया 
उसको वर्णन करने में में सर्वथा असमर्थ हूँ। इसके 
आतिरिक्त न तो हतना अवकाश ही है और न यह समय 
ही इन बातों की ओर बजाने की मुकको आज्ञा देता है। 
जिस हफप और शुद्ध माव से आपने अपने महाराजाधिराज 
का स्वागत किया है उसी प्रेप ओर प्रीति से उनके(राजहिलक 
करके) राजतिलक की रीति को सम्पन्न किया जाता है। 
सर्व सज्जन इनकी आयु, बल, पराक्रम और राज्यबद्धि के 
लिये परमात्मा से प्रार्थना करें । 

उपस्थित सं्दाय-(बढ़े जोर से) बोलो सीतापवि 
रामचन्द्र जी की हुय ! 


(समस्त समासदों का बारी बारी से उठकर सेंट दिखाना और फिर 


अपने अपने स्थानों पर बैठ जाना) 


रामवन्द्र द्वी-परमात्मा ने अपनी अपार दया से चोदह वर्ष 


के परचातू आज मुझको फिर यह दिन दिखाया कि मैं 


अपनी प्रिय प्रजा को मिस दशा में छोड़ गया था उदश्ी 
दशा में बल्कि उसझ्ले भ्री बढ़कर पाया | मेरी अनुपस्थित 


में मेरे भाई भरत के साथ आप लोगों ने जिस शिष्टता, 


अटराईसवां हृदय ४४ 
आजा पालन एवं राज-मक्कि का बर्ताव किया, मुझे! यह जानकर 
अति आनन्द हुआ कि उन्होंने भी आपका अपने पृत्रतत्‌ 
आदर भात्र किया | न शा की ओर से किसी प्रकार की 
छेड़खानी हुई, द राजा फो प्रजा फी ओर से कोई बदगुभानी 
हुईं । दोनों एक दूसरे के जांनिसार रहे, सारांश यह कि राजा 
ओर प्रज्ञा के सम्बन्ध बड़े ही खुशगवार रहे | 

परमात्मा की मेरे हाल पर बहुत ही मेहरदानी है, जहां 
मेरी प्रज्ञा दे नजीर है, वहां मेरा प्रत्यक्ष साई भी लातसानी 
है। किस क्विए की प्रशंता कझँ, एक ओर लक्ष्मण जी 
दी महि है और दूसरी ओर भरत जी की छुर्मनी है। 
यदि शत्रुघ्न के आतृ-साव की ओर देखता हूं. वो सब से 
चढ़ कर देगती है। हमारे कुल पुरोहित राज गुरू श्री बशिष्ट 
ली महारात् का भी खास तोर पर धन्यवाद है, जिनकी 
चुद्धिविवेहश तथा चातुर एवं सुप्रन्‍न्ध पर इस 


राज्य की बुनियाद है। में अयोध्या के शासक की 
हंसियत से अपने प्रित्र क्षिष्किन्धापति बानर राज सुग्रीव जी 
च्‌ लंकापति श्री विशीपण जी एवं हनुपाद जी, अद्भद जी तथा 
अन्य बानर सरदारों का अंतःकरण से धन्यवाद करता 
६ैं।आर उनके एक एक अहयान को हर समय याद करता हूं । 
सद दानर द्वीप ने अपने आमोद एवं धव-धानप तथा प्रार्णा 
को हमारे अर्थ वलिदान किया और हृस छुल पर एक 
न भूलने वाला अद्वतान किया। अन्त में परमात्मा से 


७४६ मन जग मा कमर रामायण 


४ 
आना करता हूँ कि मेरे और मेरी प्रजा के सम्बन्ध इससे 
शी अधिक खुशगवार रहें, और सबंदा दोनों शक. दूसरे के 
हितैपी एवं जांनिसार रहें । 

सब उपस्थित गणों की मुवारिक बाद 
(गाना बतजै-होरे पुत्र हमेशा रहें शादसां) 
खुशी मनाई है कीर्ति छाई है लोग लुगाई हैं सारे मगन, 

. शाग खुले हैं इस प्रजा के दूर हुये सब रंजो अलम । 
अपधपति महाराज आपका राज रहे यह जम जम जम | बार० 
राज दरार में शहर बाजार में और घर बार में गावें शशुन, 
नर और नारी प्रजा सारी करती सरको खम खप खम। 
बे नकारे आज द्वारे किड़धम, किड़्थम किड़ किड्धम ॥ वह० 

राज भाठ ( कवित्त) 
रघुझुल सिरतानज अवधपति महाराज जाड़ी, 
..कीतिं भी आज सकल जगत बीच छाई है । 

पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, 

आकाश ओर पाताल जाके नाम की दुह्ााई है ।' 
छुल के कुल चन्द श्री कोशल्या के नन्‍्द 

.... आज देता ऋषिराज राजतिलक की वधाई है। 

राम के प्रेमियों को अबृत ही के धूंट हैं, 

यशवन्तसिंह” वर्मा ने रामायण क्या बनाई है । 


॥ समाष्त ॥ 


आय संगीत महाभारत 
(सरदार यशन्तमित वर्मा ठोद्वाना निंवासों रचित) 


रामायण के लेखक की द्विंतोय चप्रत्कारिक रचना, है जो आअहप- 
काल में ही एक लाख से मी अधिक बिक चुकी है इसको पढ़कर 
आधयेवत की उन्‍नति व्‌ भाग्य वृद्धि एवं अननति व पदच्युति तथा 
आपस के लड़ाई भगड़ों का परिशास दृष्टिगोचर हो जाता है। इच्छा- 
छुसार चाहे कथा करके आनन्द प्राप्त करें, चाहे ड्रामा करके ल्ञाभ उठावें 
इसके प्र माव जनक गद्य ओर चित्ताकपेर गाने श्रोताओं के दिलों पर 
विद्युत का सा प्रमाव करते हैं। मूल्य श|) उदू 2॥), गुरुमु्ो 
शा) सचित्र पुछक का जिसमें २४ ,रंगविरंगे चित्र दिए गये हैं १) 
अधिक होगा | कपड़े की मिल्द के ॥) अधिक होंगे । डाक व्यय अलंग। 


पंजाब सरकार द्वार द्वाईस्कूल को लाईब्रेरियों के लिए स्पोकृत हो 
चुकी है ६ 


राजपुत महिला प्मिनी 
(लिखक--लाला किशनचन्द जेबा ) 
इस ड्रामें में चिचीड़ को महारानों पनि पतयणा पदुध्नी के पति- 

अत धम्म की भहिता बड़े हो अदयुत ढंग से वणन की है । सुप्तलमान 
बादशाह अलाइउदोन को जिषय वाघना ओर पक्र॒ हिन्दू महिला को 
चमे दृदता का ज्ञोता ज्ञागता चित्र देखना होतो इस नाटक को एक 
चार पढ़िये | इसझे पढ़ने से मरदों के अहदर पुरुरत्व, साहध, 
राष्ट्रोयवा को सावबायें पेदा। होंठी हैं. ओर स्त्रियों को यह पुछ्तक पति- 
त्रव को अ्मूठ्य शिक्षा देवो है। कागत छर्ाोई अति उत्तन। सूह 
केवल १) उद्द १) जिल्द वाली पुस्तक के ।) अधिक होंगे । 


(२) 
संगीत हक़ीक्रतराय 


(सरदार यशवन्तर्सिह जी वर्मा दोशाना निवासी रचित) 


सरदार यशवन्तर्सिह जी वर्मा की यह तीसरी चमत्कारिक रचनः 
है। यह कोई कल्पिव या मन घड़न्त किस्सा नहीं अस्तु हिन्दू धर्म पर 
सच्चे शहीद हकीक तराय के घामिंक बलिदान का मुह बोलता चिक्त 
है, जिसने केवल ११ वर्ष की आयु में जबकि इस आयु के बालकों में 
खेलने ओर खाने की भी पूरी पूरी सुध घुघ नहीं होती अपने अद्वितीर 
ओर अतुलनीय बलिदान से हिन्दू जाति को चार घांद लगा दिए ! 
माता-पिता की वृद्ध अवस्था, अपना जीवन, नोयोवना स्त्री ओर संसार 
का वैसब एक ओर, ओर हिन्दू धरम दूसरी ओर | परन्तु यह बालक 
नाशवान चस्तुओं को अपने अतुलनीय धर्म पर निछावर करके अमरत्व 
की पदवी श्राप्त करता है! इस छोटे से लेख में पूरे २ विवरण का 
लिखना असम्भव है। प्रथम तो यह कथा ही चित्त को दग्ध करने 
वाली है, इस पर रचियता की लेखन शेली ऐसी ओजर्वी हैं कि. 
पाषाण हृदय के भी रक्‍्तबिन्दु नेत्नों से लुदक पड़ते हैं। निए्चय ही 
यदि कोई व्यक्ति इस एस्तक को बिना अश्र्‌ पाद किये समाप्त कर दे 
तो भनुष्य श्रेणी में उच्च स्थान और पुरस्कार पाने योग्य है। ल्िखाई 
छपाई अति उत्तम, रंग बिरंगे चित्रों से सुसब्जित। इन खूबियों के 
साथ पुस्वक का मूल्य २४० पेसे छू २४५० पेसे गुरूमुखी 
२५० पे०१ डाक व्यय ७४ १० चिल्द वाली पुस्तक के ३७ पेसे 
अधिक होंगे | 


पे मिलने का पता-- 
गुप्ता एण्ड करपनी, सु० टोंहाना, जिलल्‍य हिसार । 


(३,) 
संगीत हरिश्चन्द्र 


(लेखक--सरदार यशवन्तसिंह वर्मा टोहनवी ) 


महाराज हरिदचन्द्र के नाम से मारतवर्ष का बच्चा बच्चा परि- 
चित्त है, जिप्ने राज्य जेसी अमूल्य वस्तु को अपने अण को कायम 
रखने के लिए साधु के माँगने पर बिना संकोच के उसको सौंप दिया 
आर अपने ऊपर बड़ी वड़ी मुसीबत सहन की परन्तु सत्यता के से 
अमल्य रत्न को नहीं छोड़ा। यह सरदार जी की लेखनी से लिखा 
गया है, इसलिए अधिक प्रसंसा को आवश्यकता नहीं पढ़ने से ज्ञात 
होगा। लिखाई छपाई ऊामज अत्ति उत्तम) मृह्य केवल १ रुपया, 
उर्द! १ रुपया, गुरुमुखी १ रुपया डाक व्यय इसके अतिरिक्त है। 
जिह्द वाली पुस्तक के २५ पेसे अधिक होंगे । 


संगीत ऋषि दयानन्द 
(लेखक- सरदार यशवन्तर्सिह वर्मा टोहानवी) 
हृप पू्वेक यद्द शुभ समाचार आप तक पहुंचाया जाता है' कि जिस 
पृस्तक के लिए आये जनता दीघे काल से प्रतीक्षा कर रही थी वह छप 
कर तैयार हो गई है । ह 
ऋषि-जीवन की कथा करने के लिए वास्तव में इससे उत्तम 
पुस्तक आपको नहीं मिलेगी | टाइटिलन बहुत ही सुन्दर ओर चित्ता 
कप है मल्य २१५ पैसे, उद ९४० पेसे डाक व्यय अलग | जिल्द 
. चाली पुस्तक के ३७ न० पे० अधिक होंगे। 
, मिलने का पता-- 
गुप्ता एण्ड कम्पनी, मु० टोहाना, जिला हिसार। 


(४) 
सेंगीत एंथ्वीराज 
सरदार यशवन्तसिंह जी वर्मा ठोहाना निवासी रचित) 
++० ३-० 
यह पुरतक हिन्दू जाति की उन्नति का अनमोल चित्र दे, घर की 
फूट और आपस की लड़ाई मगड़े के सयानक परिणाम का मुह 
बोलता चित्र है। इस पुस्तक का अवलोकन आपको बतल्लायेगा कि 
किस तरह यह जाति उन्नति के शिखर से गिर कर अवनति के गद़ें 
में पहुंची | ज्षत्री घहादुरों की वीरता ओर प्रण-प्रतीज्ञा का चित्र इस 
उत्तमता से दिरूलायां गया है कि कथन से बाहर है। एक-एक शब्द 
वीर-रस और करुणा रस के सागर में डूबा हुआ है । लिखने के लिए : 
हेखक का नाम ही कापी है जिनकी केखनी की सारा संसार प्र्शसा 
करता है। अधिक प्रशंसा अपने मुंह सियां सिद्टू बाली बात है। 
मंगाइये, पढ़िये, हमारी सत्यता ओर लेखक के परिश्रम की प्रशंसा 
कीजिए | कागज नफीस, लिखाई, छपाई सुन्दर होने के अतिरिक्त रंग 
बिरंगे चित्रीं से सुसज्जित है। मूल्य ३ रुपया उढ़ें ३ रुपया जिल्द 
चाली पुस्तक के ३७ पैसे अधिक होंगे । 


मिलने का पता-- 
गुप्ता एण्ड कम्पनी 
धु० ठोद्ाना; जिला हिसार | 


( ४ ) 
संगीत" बॉल शहीद 


गुरु योविन्द्सिद जी के वीर पुत्रों का वणेन-जिस उत्तमता से इस 
पुस्तक में किया गया है वह पढ़ने ओर घुनने से ही संस्वन्ध रखता 
है। नो ओर ग्यारह बे की य्रायु के छोटे-छोटे बालक जिस निर्भयता 
से सवा सरहिन्द से वार्तालाप करते हैं. बह सब मनुष्यों को चक्रित 
करने बाला है । एक ओर य॒त्यु मुंह खोले खड़ी हे दूसरी ओर घर्स 
हाथ बांधे खड़ा है । एक ओर सांसारिक सुत्र हैं, दूसरी ओर अपने 
कुल की लाज्ञ और कत्त व्य पालन का भ्रटन है । मगर इन सनन्‍हें वीरों 
को न सृत्यु का भय है न सांसाएिक सुख्तों की इच्छा | इन सब बातों 
फो छीड़कर अपने धर्स पर बल्षिदान द्वो जाते हैं। जो सज्ञा इन 
बच्चों को दी जाती है उसको सुनकर सुनने वालों के कलेजे कांप जाते 
है मगर क्‍या मजाल कि इन वीर बालकों के माथे पर बल भी आ 
जाये | लेखन शैली चित्ताकर्पक । मूल्य केवल १"२४ पेसे, गुरुसुखी 
११४ पैसे, जिल्द वाली पुस्तक के २४५ वैसे अधिक होंगे । 


व्मों पृष्पांजली 

इस पुस्तक में सरदार जी के लिखित ऐतिहासिक, सामाजिक, 
चीर रस और भक्ति रस से मरे हुए भजन दिये गये हैं। इसमें जो 
भजन लिखे गये हैं उनमें से प्रत्येक क्रिसी उपदेश को लिए है। 
इस पुस्तक के पाठ से हिन्दू जाति के नये जीवन का संचार होगा। 
उपदिशकों के लिए यह अनमोल पुरतक्न है। एस्तक को देखते हुए मूल्य 
वहुत कम रक्‍्खा गया है अर्थात्‌ केबल ७५ पेसे, उ्दँ ४० पैसे 
डाक व्यय अलग | 

सिलते का पता-- 
गुप्ता एएड कम्पनी, 8० ठोहाना, जिला “द्विसार .। 


( 6६ 


अमरसिह रांठोर 

इस पुस्तक में राठोर अमरसिंह और शाहजहां के युद्ध का पूरा 
बन हिया गया है। अपने प्रण॒ पर जान देने वाले राजपूद वीरों 
के कारनासे, उनकी स्त्रियों के उत्तम धिचार मित्रों की मिन्नता, 
यवनों के अत्याचारों के सयातक कारनामे आदि के शिक्षाप्रद 
अ्रभावोत्यादक दृश्य देखने हों तो इस धाटक को एक बार अवश्य 
पढ़िये । यह पुस्तक अपनी शान में अद्वितीय है और इसकी भाषा 
भी सर्व साधारण के वास्ते नित्य ही जैसी रक्खी गई है। निश्चय ही 
इस प्रकार की पुस्तक आपकी दृष्टि से अब तक न गुजरी होगी । मूल्य 
१ रु० डाक व्यय अलग | जिल्द वाली पुस्तक के २५ पेसे अधिक 


होंगे । स प्सिंह 
हिन्दू पृत्त महाराणा प्रत 


(लेखक--कवि भूषण सहाशय राजबहादुर 'शररः बी० ए०) 

यदि आप रोजस्थान के सिंह पुरुषों के सरताज महाराणा 
अतापसिंह को दिल हिलाने वाली घटनायें पढ़ना चाहते हैं, यदि 
हल्दी घादी के सीषण युद्ध राजऋषी महाराणा प्रताप के अदमुत 
बलिदान, राजपूदी जोहर और बहादुर राजसिंहों के अपने धर्म की 
रज्षा के लिए हंसते खेलते आग की लपढों में कूद जाने दृरयः 
अपनी आंखों से देखना चाहते हैं वो इस पुस्तक को अवइय पढ़िये 
यदि आप अपने बच्चों को बीरता का उपदेश देना चाहते हैं। यदि- 
अपनी स्त्रियों में पतित्रत धर्स और नि्भैयता पेदा करना चाहते हैं 
तो यह पुस्तक उनके हाथ : मूल्य ९४५० पेसे- 
डाक व्यय अलग | जिहद बात पुर हे कस की 2९. ऐप 

मिलने का पता-- 


अप्ता एएड कम्पनी, हु० टोहाना, जिज्ञा हिसार | 


(७) 
धामिक ऐतिहासिक शिक्षाप्रद नाटक ड्रमे 


भक्त पूरनमल ॥) नूरानी भोदी ॥)! 
इैडबर भक्त 2  भकेत धुरू रह 
लेता मजनू » झँष्ण सुदामा 2 
रूप बसन्त ». सम्राट अशोक श 
वीर अभिमन्यु » दानवोर कर्ण म 
सत्य विजय » शाही लकढ़दारा ऋ 
श्रवशकुमार नाटक ». गीपीचन्द्‌ के 
सुलताना डाकू ॥#) कृष्ण अवतार 9३ 
दुर्गादास राठौर ॥) नेता जी सुमाषचन्द्र हि 
सत्यवान सावित्री... परी धर हे 
अहत्मा गांधी ॥+) सरबर सीर १ 
मोरध्वज ॥) दहेज श) 
कश्मीर » सरदार मक्कसिंह ५... ॥॥) 
बे भूल(झष्ण युद्ध) 
वाद रानी शो) बीज किस 53; ॥£-) 
कोडबित्न ॥) ग्राम पंचायत शा) 
रज्ञा वन्‍्धन » आदशे महिला १ 
ग्राम ॥) 
बी० पे पास मजदूर ५ अल ४ 
नरसी भगत » देश हमारा १) 
अं जुण्ट पागल १) हमारा गांव १॥) 
'दैश के दुर्दित ॥“) सी सल्ोचना ॥) 
मिलने का पदा+- 


गुप्ता एएड कस्पनी, टोहाना, जिला हिसार । 


(9) 


'उत्तमांत्तम धामिक एस्तकें. 


४)” 

पअभु मक्ति १॥) सस्कार विधि ॥८) 
अभु दशैन २॥) वेदिक प्राथेना १॥) 
तत्व ज्ञात ३) वेदिक सिद्धांतों पर बहनों 
अगवान शंकर दयानन्द ।) की बातें १) 
कबीर भजनावल्ती ॥) मसक्त दर्पण १) 
सुलसीदास के मजन )॥) खुख सागर १०) 
संक्तिप्त सूर सागर ॥) श्रीमदूभगवत गीता २॥) 
सहजोबाई के पद ॥) गोस्वामी तुलसीकृत 

,मीरा भजनाघतली ॥) रामायण १०) 
मकतों की पुकार ॥) श्री प्रेम सागर शो 
फिल्‍मी कीतन पुष्पांचली.. ॥) रैदास रामायण २) 
कीतेन भजन संग्रह ३) स्त्री उपयोगी पृस्तकें 

बड़ा मक्ति सागर ३) स्त्री शिक्षा (चतुर ग्रहणी) २॥) 
रंग रंगीले भजन २) रसोई शिक्षा १॥) 
रोगों की सरल चिकित्सा. ३) स्त्री मजन साला 8) 
बच्चों का स्वास्थ्य ओर स्‍त्री रोग चिकित्सा १) 
उनके रोग ३) भारतीय वीरांगनायें है 
सत्याथे प्रकाश २) . हमारी मातायें 8) 

मिलने का पंतां-- 


३ प्ता एण्ड कम्पनी टोहाना, जिला हिसार । 


(६) 
असली साबुन साज़ी 


(हेखक-मारटर ज्ञानीराम जी बी० ए० सोप एक्सपट) 


ऐसी लामदायक, ऐसी उत्तम ओर ऐसी सच्ची पुस्तक दूसरी 
कोई नहीं छपी | इस पुस्तक में साचुन वनाने के समस्त भेद चिना 
किसी संकोच के खोल दिए गये है । फोई बात छुपाकर नहीं रक्‍्खो । 
यह चात देखकर बढ़े बड़े साधुनं धनाने चाले कारखानादारों में 
हल-चल मच गई, क्योंकि उनके समस्त भेद प्रकट कर दिए गए हैं 
जिनको वह सदस्यों मपए लेकर भी नहीं बतलाते थे। जिसने थहः 
पुस्तक खरीदी वह धनवान दो गया और सैकड़ों रुपये के व्यय से चच 
गया। यदि आप साथुन का कारखाना खोलना चाहते हैँ तो पहिले 
इस पुस्तक को खरीदें । इस पुत्तक में हर अकार के देशी साधुन बनाने 
के अति संगम आओऔर नवीन योग लिखे गए हूँ जिनसे आप घए्टों में 
हर प्रकार का अति उत्तम चिकना, सस्ता ओर चमकदार साथुन चना 
सकते ई जैसे श्रम्रतसरी फूल साधुन, डण्डा साधुन, एक रुपए का 
आठ सेर वाला साधुन, देहली का काला सावुन लाहोर का सफेद 
साधुन, सनलाईट जसा, टर्शिशि वाथ सोप, ,कारबालिक सोप, गन्धक 
सोप, नीम सोप इत्यादि | आज ही काडे लिखकर पुस्तक मंग्रा लें । 
यदि पुस्तक का मूल्य सौ रुपया भी रक्खा जाता तो भी कम था परन्तु 
हमने बहुत ही कम अर्थात २-५० पैसे मूल्य रक्खा है। डाक व्यय 
रण न० पे० दीगा । 


मिलने का पता-- 
गुप्ता एएड बउपनी, मु० ठोहाना, जिला रिसार 


(१० ) 
हजारों रुपया मासिक कमाना सिखाने बाली पृस्तक 
रा 


7 व जा श्ाय 
जीना हेयर आयल 
गुर्गैधित तेल बनाना 


हेयर आयल का काम कितना लामदायक है। पेसा लगाओ 
अआ्रोर रुपया बनाओ वाली ल्ोकोक्ति इसी कास पर जंचती है। यही 
फाम है जिसके सहारे अस्तसर, लाहोर, कलकत्ता, वम्बई आदि 
नगरों सें सुगन्धित तेल के व्यापारी लाखों रुपया सालाना कमाते हँ। 
'ड्स पुस्तक में तेलों के साफ करने; सुगन्धित ओर रंगीन बनाने की ' 
विधि लिखी गई है । मौलसरी, शुल्लाव, सन्तरा, चमेली, मुझ्क का 
झुगंधित तेल बचाना, सुगन्धित मस्ताना हेयर आयल का योग जिसको 
जनाकर आप हजारों रुपया साल्लाना कमा सकते 8 । इनके अतिरिक्त 
ओषधियों के तेल जिनसे कई प्रकार के रोग और दर्द दूर होते हैं। 
सेल दे सर; हर प्रकार की खारिश का तेल, हर प्रक्नार को चोट के 
लिए तेल, तस्वाकू आदि योग लिखे हैं'। भंगवा कर देखें। पुस्तक का 
मूल्य एक सो रुपया भी रखा जाता तो भी कम था परन्तु हमने केवल 
“डेढ़ रुपया रक्खा है | डाक व्यय प८ ल० पै० अलग होगा। 


$। 


८&- 


मिलने का पता:-- 
गुप्ता एणड फम्पनी, छु० दोहाना, जिला हि्तार 


(११) 
आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा का निचोड़ 


अनभत योग भमशडार 
०१ 

इस पुस्तक में हर रोग के चुने हुए परीोक्षित तथा अलुभूत योग 
दिये गये हैं। सिर, आंख कान, मुख, कण्ठ: छाती, फुफ्फस, आमाशय 
यक्वन, गुर्दा, मृत्राशय आदि रोगों के लक्षण, कारण तथा अनुभूत 
चिकित्सा लिखी गईं है। योग ऐसे लिखे गये हैं जो बताने में बिल- 
छुल सरल और गुणों में अमृत सिद्ध हुए है। पुरुषों के समस्त रोगों 
के अचूक और परीक्षित योग लिखे गये हैं जो तुरन्त प्रभाव दिखाते 
है । इस पुस्तक को खरीद कर किर किसी हकीम या डाक्टर की 
आवश्यकता नहीं पढ़ेंगी क्योंकि स्वयं हर रोग की चिकित्सा कर 
सकते है। हर रोग के परीक्षत योगों के अतिरिक्त इसमें बहुत से 
व्यापाराना भेद भी लिखे गये हे जिनके बनाने वाले इसके योग को 
रकड़ों हपएए फीस लेकर वदाते थे । इसके अतिरिक्त बहुत सी पेटेन्ट 
आओपबियों के योग भी दिये गए दें | पुस्तक का सूल्य चदि ९०००) 
रुपये भी रखा जाता तो भी कम था । परन्तु हसते अथस भाग का 
अचल तीन रुपए रखा है। ढाक व्यय अलग | अनुभूत थोग भण्डार 
दूसरा मांग भी छपकर तैयार है। मूल्य सजिल्द ३-४० न० पे० डाक 
व्यय ऊ८ न० पै० अलग दोनों भाग इकट्टे मांगने पर डाक खर्च माफ। 


मिलने का पता-: 
शुप्ता एएड कम्पनी, छ० टोहाना, जिला हिसार 


( १२ ) 
+ में ५ कर दि 
: छः रुपये में मट्िक पास 
प्रेषिटकल इ'गलिश टीचर 
आप अगर अंगरेजी नहीं जानते तो आप दुनियां से अलग पढ़े 
रहेंगे । इसलिए आप अंगरेजी सीखये अंगरेजी सीखना बहुत ही 
सरल है । अंगरेली परिवारों में जिस प्रकार बच्चे अपनी माताओं से 
अंगरेजी सीख लेते हैं आप भी उस ईइवरीय देन के मुताबिक फेंवल 
एक धच्टा अतिदिन हमारी इस पुस्तक को पढ़कर तीन मास में याद 
कर सकते हैं ओर अंग रेजी मेट्रिंक की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। 
हिन्दी जानने वाले लड़के ओर लड़कियां इस पुस्तक की सहायता से 
केवल अंगरेजी में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर सकते हैं।मू० ६) 
रुपया डाक ख्चे सहित | है 
॥ पी 4 
दी स्टूडट्स ओक्सफोड प्रेषिटकल डिक्शुनरी 


इस डिक्शनरी में अंगरेजी शब्दों के अर्थ हिन्दी में दिए गए हैं: 
इस कारण लड़के लड़की सबके लिए एक सी लाभदापक और सहायक 
सिद्द हुई है । मूल्य ३) डाक व्यय अलग | 
इंगलिस टीचर भाषा टीका 


इस पुस्तक से आप घर बेठे बिना गुरु की सहायता के अंगरेजी | 
पढ़ाना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं । उल्था करना अगरेजी में, 
बात चीव करना, अ'गरेजी में चिट्ठी था प्राथनापन्न लिखना अगरेजी 
व्याकरण आदि आदि बातें ऐसी अच्छी तरह बशुन को गई हैं जो 
किसी दूसरे ₹गलिश टीचर में नहीं सममाई गई। छपाई अति उत्तर ' 
सूल्य डाक व्यय समेत २) । 


गुप्ता एण्ड कम्पनी, धु० टोहाना, जिला हिसा 


